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۹- بات ما يبن الْمُحْرمُ 7 EK)‏ پاب: اترام والاکون Sr a‏ 262 
۴۰۔ با Alain pr GI‏ 
Án 0 BÓL Í‏ ہو تا چام ہاور موز ےھ کک سے 263 


۹- باب اوي في الاحْرام باب: امام مل ناماس ب کا موں سے اباب 
۱ کرناجا پے 264 
þr gáði Sg‏ راس باب: محر اپتا سر وکا ے 265 
۴۳- باب (ek ið GE a‏ 
الان 267 
۴- باب القَرْط فِي الْحَجّ بإب: شر اع 267 


8 بَابٔ دُخُولِ Bot A Að‏ 269 
Á‏ 6 دُخولِ Ía‏ اب: کک رمش داف 269 
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سنن ابن (lg ta‏ 
۷- بَابٍُ اشیلام الْحَجَرٍ پاب: ج راسو وو بوس د ینا 211 
sá ÞÚ -۸‏ اتلم الرّْكُنَ siður‏ باب: AFLUR‏ اتا مکرنا 273 
SL -۹‏ الرَمْلٍ حول الْبْيْيٍ باب: وا فکعبہ کے tA‏ 275 
-٠‏ باب الإضطياع اب: دای tA‏ 278 
۱- بَا الطَوَاف di‏ اب: می واف 278 
۲- بَابُ SÍN þá‏ باب: طوا فا فقیلت 280 
Á LR Lú -٣‏ الطُواف bi‏ 282 
Sí að Sú -٤‏ 55 باب: a En‏ 284 
Ái 2 to‏ باب: 0( 285 
BA Ni 1‏ 
PR‏ 286 
۷- باب الافرَاد lk‏ باب: ب مفرداداکرنا 287 
۸- باب من óð‏ الْحَخٌ lg‏ باب: سی اور گر یکو اکر (یک اترام کے سا تج ) 
t/ni‏ 289 
۹- بَابُ طَرَاف الْقَارِنِ ااب: اق ترا نکر کے واک طواف 291 
ÁÐ Þú -۰‏ بالْممرَۃ að Á‏ اب: عمرے کے بعد تک ام امکول ریا 293 
Si át 2 -١‏ ا LE‏ ےک نیت )کر 29 
٢۔‏ بات ;2 jú‏ کا قش الح sé ið‏ | کیا کر ےک اح رف حا tl‏ 299 
A LG - ér‏ بين sj Á‏ ہاب: Furl‏ ےکایان 300 
sl‏ باب: گر ےکایان 302 
-٥‏ باب sáði‏ فِي رَمَضَان باب: ماد رمضان س کر وکنا 303 
LL - 1‏ الْمْمْرَةِ فِي ذِي الْنْعْد باب: hf‏ 305 
۷- باب að‏ فِي رَجَبٍ باب: ماورجب می عرہکرنا 306 
Lú -۸‏ اعم Gr‏ اميم اب: تم سے( ہام اھکر ھی 387 
ET‏ نیت امقس | بإب: if‏ 309 


o 
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رس شاشر جلد چام) 


310 AÐ 


3 310 
ی مین 311 
می ے۶ رفا تک طرف دداگی 312 
tk‏ 313 
ع رات لے کک 314 
tt,‏ 316 
: جوش مرول کی رات بے پیم فا 
kuz‏ و جاتا ج ) 318 
رفانت ہے رواگ 320 


sr 
321 ان کے‎ js 


مرول یل ددخما زیت کر کے te‏ 322 
می اھر 22 
را تک ری ے لوکوں سے yrði‏ 


325 tbæ سے‎ 
327 IÐA) 

Þr‏ کہا کے کر 
kú‏ 329 


: سے ر ےار یک LL‏ 330 


331 مرا کور یکر نا‎ nr 
332 ورک وچ ےر یکو رکا جا کے‎ 
333 یو ںکی طرف ےر یکر‎ 
33 ما تی لبیک پکار اکب بندکرے؟‎ 
کیا عطال‎ LL بر عقبہ‎ 


سن ابی A‏ ات ا ساس ا مات 

۰- باب :گم ÞRI‏ خنمَر ال پل پاب: 
SE‏ الْخْرُوج إلى ár‏ باب: 
SL -٢‏ ارول sr‏ باپ: 
ár ir sú 26 -et‏ إلى sé‏ ات 
Sú -ot‏ الْمنْرِلِ 2 dl‏ 
-٥‏ باب ÞÚ sj‏ | باب: 
-٦‏ بَا الذعَاءِ عرف ا 
۷- باب مَنْ آٹی غَرَفةَ قَبْل الجر لیْلة ج بإب 
۸- بَا الد من ör‏ باب: 
LE‏ الول 5 ÞÚ‏ جنم ِمَنْ كانت پاپ: 


Ál‏ اة 
- باب GE aði‏ جنع باب: 
1- باب sáð‏ بِجَمُع a‏ 
۲- باب مَیْ ندم ِن جُمع [إلی مِنّی] لِرَمْي| إب: 

۰ ۰ di 
قُذرٍ حَمّی الرّمي باب:‎ si 
Al Ráð باب :من أبن تی‎ -4 
عِلْدَمَا | بإب‎ Sig باب :إا رَمى جَمْرَةً الْعَقَبةَ لَمْ‎ -۵ 
رابا باب:‎ di SEN 
باب:‎ Á باب نجير رَئي الْجمَار بن‎ ۷ 
یاپ‎ SE ۸۔ باب الَّمُيی غَنِ‎ 
FR اللي‎ eð í باب :می‎ -۹ 
FR KE جَمرَة‎ 3 ÍD þí 
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(fg Mkr í سنن ابن ماجه‎ 
334 Se br 

۱- باب gl‏ باب: سرمتڈوانا 335 
FRA‏ باب: سرکے پال جانا 337 
-yr‏ 26 الدج باب: قربا کے چانورڈن غکرنا 338 
Lú -vt‏ من قَتمْ نشکا ti þá‏ ہاب : (دں زوا جک رخ کے اعمال سز وام 339 
-۵٥‏ 20 #5 الْجِمَارِ sr Á‏ باب: A‏ یش جمراتکوریکرنا 340 
áð Sv‏ يَوْمَ FM‏ پاب: تر بای کے وع خطبہد ینا 341 
aði 5343 26 -W‏ باب: í 346 ek‏ 


rðr دوسا ما تر سیر نیز سے‎ a til ینم دس‎ nó 


ات الف Ba‏ ڑا باب: زنک پا لیا 34 | 
va‏ باب 428 انگ اب: کعبیشریف مں وال ہو 7 
۸۰ باب EÐ ár ik ið‏ وید 
ri Ja Þú‏ اب: وادئی فصب تفر 650 Í‏ 
ES gb LG ۲‏ باب: ماف ودا( رفست ہوتے وٹآ خر طواف) 352 ا 
۸۴ باب Já ið‏ أن رذع باب: ٹیس وال ورت طواف ودارع کے suð‏ 

| 252 cn 
١ 34 باج رسول اللہ ظفل کے ینیل‎ ál رَشول‎ br باب‎ -٤ 
Í 367 bl: الْشْحْصَر‎ GX = Að 
| 368 LL پاب:‎ æði ið SG ۔۸٦‎ 
| 370 et اب:‎ pr di Sl -۷ 
Í 370 په ان جاب: اترام والاکون سا تل لا کا ے؟‎ ia LUM 


۹- بَابُ المحرم Í ðí‏ ہاب: اترام والافوت ہو A‏ 371 | 
SG -۰‏ جَزَاءِ þáði Kai iði‏ باب: MA‏ 372 | 
۱- باب ما يل FÆÐI‏ باب: اترام دالاس پاد رک کرک ے؟ 373 
۲- باب ما هى lE‏ الْمُرِمُ Hl Ga‏ باب ارام وانےکوکون سا شیا کر ناخ ے؟ 375 | 

Ála úr ar‏ | رک وشت ت بکھاسکما سے جب اس 
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سنن ابن ماجه (fg gr EK‏ 
کے لے شکار کی کیا ہو 376 
4- بات ÞIÐ a‏ إب: ترپ ML‏ ںکوظلادے پھٹانا 377 
-٥‏ بَابٔ al‏ الْمْنَم باب: کر لوں کے کے میں فلا رو ڈالٹا 378 
si skál HE -٦‏ باب: LU‏ یکانشان لان 378 
pay‏ الد باب: JL‏ 379 
۸- بات SEN í sið‏ والڈگُور | EL‏ 380 
۹- باب ið‏ ساق ِن شون الييقاتِ | afb‏ 
tbl‏ 8 
-٠۰‏ باب رُگوب Þið‏ باب: ór‏ چافور پرسواریکرنا 0381 
-٦‏ باب gá‏ إا عَطِبَ إاب: اگرقر ای کہا رفک جائۓ (اورت تک فر 
ےق مرے) 382 N‏ 
A‏ باب: مہ کے مکا نکرائے د پا 384 ار 
۳۴- بات Sú þa‏ پاب: AÐ‏ 384 
þá Þú -٤‏ الْمَيِينَةٍ NB TP BAÐ‏ 386 
KRR Jú ÉG -٥‏ باب: کعب کے ما لکا بیان 389 
SE‏ صَوم „já‏ رَمَضَانَ Í,‏ جاب: میمش رمضبان کے tl‏ 391 
NAT ál -1y‏ فِي Á‏ باب: بارش میں طوافکرنا 391 
1 وا الع ت اب: پیل ہلک کنا 392 
ræ lg‏ قر نی ے تان رام وای 393 


396 KL اب أَضَاجیٗ رشولِ اش باب: ال کے سول یڈہ‎ -١ 


398 وَاجبةٌ هي آم ل۷؟ اب: رای اجب ے پاگیلں؟‎ ældi lr 


۳- بَابٔ تاب a‏ إب: KI‏ 400 
tt‏ باب: کون ی بای تخب ے؟ 401 


260 ئ ES tað‏ باب: اینٹف اور گے (کی قربانی) کت افرا دی 
رف tea‏ 403 
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سنن ابن ماجه ا (gys‏ 
٦‏ باب: کُم زی ین العم áð‏ | یاں اونٹ کے باب ہؤں؟ 405 
SR‏ اب: کے چافو رک رای درستدے؟ - 406 
۸- باب KG‏ 4 جاب: جس مائو کی er‏ 409 
á Sú‏ اشتڑی أضحبة ضحبخۂ فاضاب ا اب: اقرا کا جار لات ريرغ 
tr se‏ بحرا TR.‏ ےلو؟ 411 
۰- باب مَنْ Að‏ بَشَاو عَن ál‏ باب: گھروالو ںکی طرف ے ایی بر یک تربا یکنا 412 
sn‏ بُصحٗي فلا یَأُذ في| ہاب: جوقرپالی کا ارادہ رکتا ہو اے Li‏ 
still sr én áð‏ 4( وں وں ش پال اور ناشن یں 
ki‏ 413 
۲- باب التھی عن دیع ið þá ri‏ بای کاجانورڈ رن ےکی 
kk Í‏ 44 


416 باب: اپے پا تح قربا کا چانو رڈ کنا‎ I 


٤-۔‏ باب ود ör‏ باب: I‏ 417 
-٥‏ باب الْأَگُلِ مِن وم الايا باب: تھربانیو te‏ 417 
٦-۔ léði Lú‏ لوم stóð‏ باب: رباجو ں tæk‏ 418 
gw‏ البح 02 باب: عیدگاو ٹل چا وروی کرنا 

421 GÍ tg ۷۔‎ 


419 


424 الْعَقِيقة باب: تایان‎ ÞG -١ 
427 ÖL الَْرَعَةٍ وَالْعَييرَةِ اب: رع‎ Þú -۲ 
بَاث إِذَا 2 فا خیثرا البح پاب: چپ فن کرو ا گاندازےڑ گرو و4289‎ -۳ 
431 باب: و کرت وقت اللکانام لیا‎ Á legði بات‎ -٤ 
432 باب ما گی پو ۱ باب: مم جج ےڈ حکیاہاۓ؟‎ -۵ 
434 ÆJ باب:‎ æli 6 -٦ 
435 باب: دودھوالا چانورڈ کر ےکی ماع کیان‎ BÍN ذَوَاتِ‎ að اٹ ای عَنْ‎ 
436 باب: عور کاڈ نکیا ہوا چا لور کھانے مرک مٹیں)‎ si ذَبِيحَة‎ 24 -۸ 
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سنن ابن ماجه .= ہت .. (fækka‏ 
۹۔ باب اة SÚ‏ مى etið‏ باب: ب یگ لن وا سے چان لذن )کہ ےکا طریقہ 436 
ÁÐ -٠‏ عن 22 aði‏ وحن انلو | پاب: چا رک پا کرش یکر سے اور ان کی کل 
IA ÞAÐ í‏ 437 
-١‏ باب الي عَنْ daði Á‏ باب: ھاس ت ور چا رکا وش تھا نکی LV‏ 
کامیان 439 
۲- باب لشُوم ٠ Ja‏ آہاب: گھوڑو ںککاگوشت 439 
Ál Ea‏ لحر A á‏ 440 
sit‏ وم AR dl‏ #9 
-٥‏ باب: 85 gáði‏ اء امه ب: KL‏ مسا 444 
تکار کے احا م وای 
: (کی رکھوالی) کے کتے کے موا م 
کرم 448 
ORÐ‏ کے کے کے واک ی تا 
PR‏ 449 
باب: کے کاکیا ہواشکار 451 
باب: ول کے کے کاکیا ہواشکاراور LL‏ 

453 þr 
454 اب: کمانع(اودتیر) سے شکارکرنا‎ 
455 Gl باب: اگ‎ 
456 غا کرم‎ A : ہاب‎ 
457 ےکانے ہو ےکوش ت اعم‎ Li اب:‎ 
457 I باب:‎ 
460 to باب: جن‎ 
461 اب: تر ی چیک نک یممائمت‎ 
463 اب: رکٹ (یا کی کو بارا‎ 


۸ اباب الضید 47 


Bö بَا قل الکلاب إلا لب 2 أو‎ -١ 


۲- بَابُ التي عن ÍR eðr‏ إلا كَلْبَ صَيْدٍ 
از عَزثٍ أو 20 
۳- بَابٔ صَیْد sið‏ 


4- باب صَيْدِ كلب الْمَجُوس SA‏ 


سے سم 
10 


Í بَابُٔ الصَيْدِ‎ -٦ 
باب 2 الْمِعْرَاضٍ‎ -۷ 

۸- باب ما sigð Gr þá‏ وَهِیَ حي 
۹- باب صَيْدِ الْحیتَانِ وَالْجْرَادِ 


si باب اهي عَيٍ‎ -١ 
EB باب‎ -۲ 
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466 


: اورل زی کایان 
: کیان 
kk kl :‏ 


: و کایاك 

: ند رکا گار (ھرکہ TÓL‏ ے۶ کیا 
ج 

: ےکایان 

kk : 
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سنن ابن ماجه 
۴- باب اگل گل ذِي ناب مَنَ EEN‏ اب: 
Sú -٤‏ الذئب ÁÐ‏ پ: 


ð باب‎ -ژ٥‎ 


بإب 


٦۔‏ باب a‏ إت 
۷- ياب الأرئّب ا 
۸- باب الطَافي مِنْ ضَیْد ÁÐ‏ باپ: 
۹۔ ÁG‏ ا 
۰- باب rt óð‏ 


tur 
کھانے یں تیب کا ےک رانم کیان‎ 


دای پات سے مانا چا بے 


KL :‏ 
? ایآ و ی کاکھانادو کے کان ہو جا نا سے 
: کات می لکھا تا سے او رکا ف سا 


کھا کات وت پا AÐ‏ 
:کیک لاک رکھا اگما ن کا بیالن 


: کھا ناکھائے ونت بسم اللہ کا بیان 


þul :‏ کیان 
: پیٹ صا فکرن 

; اپنے سا سے ےکھانا 

Öl ) یر کےا و ہے( درمیان‎ á 
ہا ے ک اکھرے؟‎  : 
کھانوں پر یدک لیت‎ : 


ARA eh باب‎ =} 
SEN sáði الوَاجد‎ fb: ۲ 
ژاجد وَالکانؤ‎ ir 


et a اكل‎ 


اب: 
باب 
باپ 


بإاب: 


-٤‏ باب Í‏ الطَعَامُ 


-o‏ باب eð‏ عند الطعام باب: 
Á Es NG -٦‏ 
ati Sv‏ عند الطعام اب: 
að‏ آپ: 
Lú -۹‏ لعي الأضابع اب: 
Sr gá DÚ -۰‏ اب: 


ÁG a JB SG) 

۲- باب التي عَنٍ الأعْل من ذزوَة الد 
۴۳- باب aðli‏ دا kis‏ 

El já Mt‏ الام 


باب: 
باب 
باب: 


باب: 
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سن اہن ماچھ a‏ نے جو 7 فر ست مضا ن ( جلد چاخ) 
Sú -۷‏ مح Ái‏ الام اب: کھا مکھانے کے بعد تم او کیان 496 
- باب تا ان إا þá‏ مِنَ RE‏ باب: کھانے سے æt‏ 497 
gr yi Sú -۷‏ عَلّى الطْعَام إب: ل یک KE‏ 498 
۸- باب الخ تیا باب: کھان ےکی چرس ویک مارنا 500 


۹۔ پاب :ذا SÉ‏ ادمه Í sala‏ ین | مکھان لا ےلو ا سکھانے میس سے 
ا بھی پانکھا ناد رتا چا ہے 500 
۰- با الأكل عَلى الْْوَانِ وَالفْرَةِ باب: میزاوروسترخوان پرکھاناکھا ن کا مان 502 


| ۔ باب الھی أن مام عن العام‎ ١.۲ 

رك ران کت يته حل þr‏ الوم ےار ہونے سے بے اھ وک لی کی 

ماع تکایان 503 
۲- باب مَىْ بات وَفِي يِه ريځ غَمَرٍ باب: SELLÓ A‏ بو ہوتھ ÆÐ‏ 

اھ عوئۓ) Ör‏ ہے ) 503 
ör‏ عرض léði‏ باب: کھا کھا ےکی می ÁA‏ 504 
-٤‏ باب sat á JM‏ إب: ‏ می سکھا ا کیا ےکا بیان 506 
Ji EL -To‏ قَايْمَا اب: گے وک ek‏ 506 
- اب الا اب: HE‏ 507 
۷- بات réði‏ باب: kk‏ 509 


۸- بات الاب a‏ اب: سب eff‏ 510 
SR‏ اب: kn‏ 511 
sj SG -‏ باب: لوش تکایان 512 
۱- بَابُ si‏ وَالطَحَالِ ہاب: یاو 514 
۲- باب eis‏ باب: KL‏ 514 
۳- باب Jáðu KENT‏ باب: مر ےکا ان کےطوربراستعال 514 
SÖNN Í tt‏ ۱ باب: تقو نکائنل 516 
-٥‏ بَاب Á‏ باب: El‏ 516 
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518 
518 
520 
520 
521 


522 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
529 
529 


531 
533 
534 
534 
535 


535 
536 
538 
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KR الْعَلوَاءِ باب:‎ ág -٦ 
tn باب: کی‎ ölið „bi باب لاء‎ -۷ 


Á 26 - tA‏ باب: مجورکابیان 

a باب:‎ sáði اول‎ að a -۹ 

۰- باب أَگلِ البح 2 باب: جازہ کی ہوئ LA‏ 

ÁÐ ol 7 að Eg -‏ ات (ساتھیو ںکی موجودگی میس ) وو وو وی ملا 
aka‏ 

SÚ -ty‏ تفتيش ÁN‏ پ5( کر خوردہ )ورو ںکوصا فک ر ےمان 

AL اب:‎ su Í EG - tr 


٤۔‏ باب gl‏ باب:؟ al‏ 
Gg Þú -t0)‏ باب: بابک چپاتیاں ( کے ) 
۳ >> بات ósi‏ اب: الوذ 


BAÐA ÁÐ پالشمن‎ JÁ áll باب‎ -۷ 

۸- باب خبْز الب اب: گند مک رول 

۹- باب „Í já‏ باب: جو روڈ 

۰ باب stað‏ فِي JÁ‏ وَكَرَاهَةٍ الم | کھانے میں انتا ل٤‏ اور پیٹ ب رکرکھانے 
BL‏ 

ین َال ہلا اشتھیت | A‏ 


SK -۲‏ عَن إِلْقَاءِ eða‏ باب: کھان نکی مال تکابیان 
Lú -or‏ اعود 52 الْجُوع باب: BNA RA‏ 
-٥‏ باب ترك الْکَتَاءِ باب: را Mót‏ 
GLA JC -00‏ باب: ماع از 


01 باب :إا رى الصيف áð) KR‏ باب: جب ما ن کول خلاف شر کام کے تو 
(کھاناکھاے اخ ) AÐA‏ 
sr Sg iði 6 - ey‏ وَاللّحْم tn el‏ 
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سنن ابن ماجه ..._.. ےط دج جس ا رست مضاشین( جلد چارم) 
سا و ski‏ جا اب: yT‏ 539 
۹- باب jf‏ الوم وَالبصَلِ وَالْكُرَاثِ باب: لن پیازاورگنرناتھانا 539 
۰- باب اگل تس arði‏ باب: راوگ کھانا 542 
-١‏ بَابُ jf‏ اللَمَارِ باب: MR‏ 542 
۲- بَابُ الهی عَنٍ الأكْل ki‏ اب: لی تک رکھا ن ےکی مان ت کا بیان 543 
٠‏ أبؤاب الأشربة شرو پات ے تاق اام و 1 
-١‏ باب:اَلْحَمْرْ يفاح كَل شر باب: eðr‏ 547 
:سے الا نی Tn CE‏ 
في sæð‏ (جض تک شراب )نہیں فی ےکا 548 
al lr‏ الْحْمر باب: عادی شراب نول 9 A.‏ 
٤‏ جا تن ترب انر م نل لا ضا | nb‏ وہ FR‏ 
4- بات کا Ki‏ نة siði‏ ا 
مرل ے؟ 551 
-٦‏ بَاب: A‏ عَسَرَة اجه اب: شراب بی دں طط رع براعضت ہے 552 
Öl ۷‏ التَجَارَة في الْحْنْرٍ باب: شرا بک BIN TA‏ 553 
lýti ág a Eh 6‏ اب: لیک شرا ب کول ا ودنا کرش کے 554 
۹- باب: ل Ee‏ کا باب: PR‏ 555 
- باب ما اشكر کیره A‏ باب: MÚR‏ نش ہآ ےا یکی 
تمو ڑ ی مق را ری رام ہے 558 
-١‏ باب التي عَن sink Í‏ 559 
að að ER a‏ باب: ھی بنانے اورپ ےک یکیفیت 560 


۴- بَاب التّهي عَنْ لیذ EF‏ باب: ( شراب کے )ٹوں میس ھی بنان ےکی الست 

۱ کایان 561 
sá Gat) LÖG‏ مِنْ ذلك باب: (الن فرکودہپالا) تو لآ اجازت 563 
sæð Ái SÚ -٥‏ اب: کے می می ول نیز 564 
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سنن ابن ماجه س e‏ 09907 فرصت مضاشین(جلرچاع) 
-٦‏ باب تير ÚTI‏ باب: من ڈ ھا بکردکھنا جا بے 565 
GI -۷‏ في آي siði‏ باب: چا دی کے میٹ یج پیا( ے) ‏ 566 
þú -۸‏ الشُرْبِ gr Í‏ باب: جن ساس مس پا ینا 568 


۹- بَابٌ اخحياثِ tæi‏ باب: ملک کے م کو او ےکی طرف مو کر اثر رکی 
ا s0‏ 


569 eðla مِنْ فِي السْفَاءِ اب: مگ‎ JÁM LT: 
570 tei باب:‎ I الشُرْبِ‎ Sk -١ 


۲- باب: إا SD | ss A‏ 
وا لٗورے 571 
Bi á‏ >> 7 : 
۴- باب التنَمَس في الانَاءِ (EÐ‏ 572 


. ð Po 
573  )ے اب: پنی کی چ س اک ارا(‎ EÐ اف في‎ Mt 2 2ے‎ 

یم 7 4 7 
ہنا -٥‏ بَاب القُرْب بالات الع اب: چلوے پالی بنا ادرم نل کر پا پیا 574 


مز 


E 


" ٦۔ MR‏ ساقي ið‏ جرهم شا it‏ دوسرو ںکو پان پلانے والا رسب ےآ 
مس پیے 576 


باب: نے کے بر شس پان پا جا ے 576 
طب ے تات اام وسال 
باب: الد نے پر پار ی کی شفا ( ھکر نے کے 
دوا) ازل کے 583 
باب: ار یارکا ak‏ 585 
باب: kg‏ 586 
باب : پنارکوکھا ا BI FE‏ 587 
باب: تینک يان 588 
باب: لادا (کوی) 589 
پاب: تجدکایان 591 


592 FÆRA Sig 


¥= = الشرْب في eð‏ 
١‏ أَبَوْابْ الطّب 


579 
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(lg leyfir رس‎ 


595 
596 
597 
598 


999 
600 
600 
602 
603 


605 
607 
609 
612 
615 
616 
617 
619 
619 
620 
621 
621 
622 


2 ای اور سوت 

E‏ مازشاے 

: بر دوا( ز ہر) sd‏ 

: تپ کشا ek‏ 

: گلے Fms‏ سے) دہانے 


si 


EK : 

veki R 

: نہ چا کے باہجودعلا کر نے والا 
: زات اگ پکاعلانً 

: ارا ان 

: بتارم کی ھاپ سے بے اسے پال کے 


زرے ےت ڑ اکرو 


: یلوا کابیان 

. سیم ےکی سے میس کال ہا ے؟ 
tæpu :‏ 
ekk :‏ 

End : 
A: 
گانا‎ rs : 

| شراب سے علا گر ےکی ماص کیان 
LT :‏ ےتصول شنا 

: ند لکایان 

: اونول کے چشا بکایان 
eh:‏ 


سنن ابن ماجه 

#5 Ll باب‎ -۹ 
A 

Sed باب التَهَي عَن الدَوَاء‎ -١ 


sa 


ið اللي عَنِ‎ SJÁ á باب‎ -۳ 


LÍ عرق‎ el35 باب‎ -٤ 
iði #155 SL -٥ 


bi باب من تب وَلَمْ‎ -٦ 


۷- باب 45 دات að‏ 


۷- باب áð‏ اَن sl‏ بالْخْمْرٍ 
نو e‏ 
۹- باب eldi‏ 

I lg بَابٔ‎ -١ 


-١‏ باب الَبَابِ يَقَُمْ في الانَاءِ 
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۰ رست مضاجین(جلد پچارم) 


623 
625 
627 
629 
630 
634 
635 
636 
639 
640 
640 
641 
644 
645 


648 


: ترک بان 

: نظ رکا د مکروانا 

: جم چا یں 

: ماپ اوھ وکادم 

: کے جو د مکی اور جو مآ پک کی گیا 

þé : 

EM ys : 

: وذ ونیروڑالنا 

: بب( اور )ےا ٌکاعلاح 

: مجر کے مہات تصول شا 

om :‏ لیں وانے سرا پک کرم 

: فال پیٹ کر اور Ef‏ 

Á : 

: چاردکاپان 

Mag Pa پ انی ادر‎ ; 
eð 


سنن ابن ماجه 

aði GE -٢ 

arði Gr BÉ á TY 

ÁÐ مِنَ‎ sáð پاب ما رصن‎ -٤ 

-۵٥‏ باب )5 Ei‏ وَالْعقْرّب 

باب ما عرد به الس پل وما عُوّذ به 
۷- باب ما يود ہو من ÞÁ‏ 


۸- باب GN‏ في ال 


٠۔‏ باب Á‏ 
1۱- بَابُ الاشيشفاء öliðu‏ 


-٣‏ باب مَنْ كان Öl lt‏ وَيَكْرَهُ الطِيْرَ 


pri öl -tt 
باب الشخر‎ -$0 


-٦‏ باب tg GG á‏ بوذ بن 
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. 
مر یڈہ‎ sé 
eð SNIÐ 


٭ دی تک لفو یتحریف:الدیة : وذی یدی سے صر LA‏ 
تول کے و لوقاش لک طرف سے چان کے بے مس دی جانے دالا ال ا کم الدیات Ör‏ 
ہے۔االیعر بک ہیں :وو یٹ ið‏ لکی دت اد اک“ 
دی وت جج کہا جانا ے۔عقل ےکن بات نے کے ہیں ۔عمربوں کے ہاں روارج تھاکہ ومول 
گیادیت کے اوت اس گم رک ےکن میس بائدح د یت تھے اس لیے دی کول ےا رکیا جانے 
ا (فقه السنة:٣/ءا۵'‏ طبع دارالفکر' بیروت' ١۱۳۱ھ)‏ 

٭ اصطلا ی تراش : د ت سے مراددہمال ML ui ra‏ 
تل یکر ےکی صورت میں مظلوم ال کے ورا ءکواداکرنا ججرم بر داجب ہوتا سے اورا کی مقار 
شرت مقر ے۔ بباجتقای منانٹیس ہے LI‏ :(الموسوعة الفقھیة: 


ا۳۳/۳ الطبعة الثاني ة :۳٣اه‏ ؛ (aldir‏ 
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ilt أبواب الدیات‎ -١ 


٭ دی تکی مض روکیت :اللرب العزت مسلمافو کا مالی اور چان دوسروں ٹر قراردیاے 
اپزافریقین میں ےکی ایک نلم وز یاد کی مورت میں تاوائ ج مان ہرجانہ یا خن بہا کی صورت 
میس مزا مر کرد یگئی ہے ؛ارشاد باری A ERU‏ 
و ديه A‏ إلى LR {li‏ ری کرو ےا ں ایی 
st‏ کے ر شع دارو ںکوتون پہا اداکرنا لازم ہے ۔ ب اکم تفم نے 
دی تکی شر وی ت کی بات نول راا já ra‏ ل ð Jó‏ بخیر a‏ م eð‏ 
ِمّايْقادُْ(صحیح الباري' الدیات' باب من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین' حدیث :۱۸۸۰ ”2 
آ د ین لکردیاجاے ذاسے دو )0 انار ےا ے دیت دک جاے تما س FT‏ 

مد ی تکی ادا شی :دی کی ادا کی دوصو ریس ہیں:60 1گ SE FR‏ 
at‏ راتک ہو کے ہیں فو اس سورت میس تال خود دیت ادا 
AÐA‏ اکنل خطا مین ی ےل ہوا ےا شر ہے فا شور من زیت انی کے 
ر شت داروں موی 

٭ د کی مقدرارا ون :ال تال نے انان چان اوراشان عدبا لاو چا فک ر نے شد یھ 
rr‏ مسلما نکی جا نک 
قد تی ہے ا Áli‏ س ےکی جا سکتا Í þig‏ بغیر نفس 
Í‏ ساو فی Li‏ قل الَاسَ Mia‏ ومن آخیاما ÁR‏ 
sáu tn Ctr rs ft‏ 
کر نے وال rn‏ کی ایک جا نکو(ہ نی ہونے ے ) 
مھا ےت وگو یا ا نے تھا لوکو ںکی جان بچائی۔ لاس یتر ماو متسو جا کوت کر ےکی سزا مہات 
سخ ت کی کی ےکک اکر ی ےکی کی جان ضا کہ دی جا یا اسے نکر دیا جا یاس 
کے FA VA‏ 
وق یا قاضمی دقیرہ انی می سے ان شس رڈ و برل کی ںک رکا _ 
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Árs a tja ga 


اسلا ی تا نون می انسان TL‏ کے اپار 
es‏ 
0 زادم ردتھا تو ا سکی دیتسواونٹ ہے۔ اگ AL‏ نہہوں نو ایک برارشتال 
سو نبا برو رادرم چا AN‏ یں ادو ترا کی کر یاں اداکی میں کی خضرت جار ال سے 
FOR ARI‏ نے اوش ن والوں یسو اوت گالوں والوں پر ددسو LEA‏ 
والوں کے ے دو با رکگر پا ں طوردییت اداکرن فلت راردیا۔(سنن ابي داود' الدیات“ باب 
الدیة کم هي“ حدیٹ: ۵۴۳" Kór ÓÐ (or‏ اک 
A‏ ایک AÐ‏ را Á FE‏ داود؛ الدیات“ 
باب الدية کم هي“ حدیث ٨۵٣۷:‏ ) حطر ت کرو ۰ 7م JL‏ یس Aa‏ 
Í‏ والوں پر دیت ایک راد دیا ے۔(سنن النسائی' القسامة؛ ذ کر حدیث عمرو 


اہن حزم في Í.‏ حدیث :4 (Að‏ 

® زاوا تا ین توا زی ہو بان عاص٥‏ لکرنے والا یا علیف ا کی دی تآ زاوسلدا نآ دی 
کی دی تکاضصف کوت حطر ت بد الش بن حمردبن عا ٹن سے مروکی ‏ ےک ہبی اکم ا نے 
ففرا اک اہ لتاب (یہودونصاری مکی دیتصسلمافو ںکی ریت ےا صف ے۔(سنن أبي 
داود' الدیات' باب الدية کم هي“ حدیث: ۵۳۲و مسند أأحمد۹۸۳/۳ ۲۴۲) 

3 موی راہ زی ہو یا علیف با پناہ لیے دالا کول بت nia‏ ا ا لکی دت 
رسوا لای در ہے۔ نی اکر مخ کافرمان ہے: کو کی دی تآ Ar‏ (الکامل 
لابن عدي:۵/ك۳ في ترحمة عبدالله بن صالح؛ والسنن الكبرى للبيهقي: ۱۰۱۸) 

9 ا لتاب یں اور بت ستو ںکیکورنو ںکی دت ال کے م ردو ں کی د بیت ے لصف ے تب 
Sung‏ ریت سے لصف ے۔ امام این ھت زر EU‏ 
ہں: ابع مکا اا ےک گر تک دیت دگ دت ے صف ے۔ (المغني والشرح 
الکبیر:۵۳۷/۹) 
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-١‏ أہواب الدیات ...... : دی تکیالغفوبی واصطلا یت ریف اورا کے احا م وای 


9 فلام ا لونڑیکی دیت وتی ے جوا یکی ماسب تمت و خواہ ووی بی ہو۔ اگ að‏ 
دیک دیت ےگ موت تئ IR ART A A‏ 
برا یازیادہ ہو چا ےڈ اہا اہم ا کک امام شای اورابو بیسف تخل کا قول ےکا صورت | 
م٠‏ بھی ا سکی تبت کی اداکی جا ۓگ اود ہن یی زیادہہو۔ ٰ 

© بش ( پیٹ شس بچ )ڑکا ہو یالاک جب وہ جناییت( م )کے داےک جنات erl‏ | 
جات ا کن می ایک فلام الوک دیت چ اا یکی تمت پار اٹ اداکرنے ہوں گا 
Á án‏ رت ابو ہریرہ spa‏ ےک رسول الد Br‏ نے مولا نکی 
ایک عورت کے بارے میس فیصلردیائٹس کے یہی کاب کر وی گیا تھا کے اسے ایک فلام یا لوٹڑی 


وصحيح مسلمٴ القسامة باب دية الجنين؛ وو حوب الدية في Í‏ حدیٹث: ۸۱٦ا۱)‏ 

وٹ : رسول انش ا ræður‏ 
کی خطا کی دیت ریس ہے جس سے ابت ہوتا þri Asma‏ | 
کا ای پراجماع ے اور ی قول ران س ےکیوکہ اوف کے علادہ د بیت می دی جانے وای قام اشیاء | 
کی Present si‏ 
خلا“ کی ہت “لی FAN EÐ‏ 
دیا گیا س ےکیمیں حقے ( تن سالہافیاں )اتیں حذعے ( پار ال اوتٹیاں ) اور جال امل 
انال یں ۔(سنن ابن ماج“ الدیات؛ باب من قتل عمداٴ فرضوا بالدیة“ حدیث:۲۷۶۷) 
”ل فطا“ کی دت تیف سواون کو چا رتسوں می لی مک کیا ے یں بنت مخخاض 
ULL‏ ن( دوسا ل اوٹٹیاں ) یں حقے ( تن سالہاوظیال )اوروں ابن 
لیون(دومالہاوٹف) ژإں۔(سنن ابن ماجحه' الديات“ باب دية الحطا“ حدیث:۲۹۷۰۰) اگ رقائل 
کور ہ لبیل کے مطابق دیت اداکردے و قول کے ورھا بکد چا ہ ےک وہ ا ے قو لک ری ال گر 
تی پا ےو اونڈ SU‏ قب ت بھی بطو ردت اد اکر ہے۔ 
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٭ AÐ‏ علاء کے نز دیک انان کے مم کل اعضاء چنا لیس ہیں ان ش 


ljáð gg‏ دی کی لوی داصطلا یآ ریف اور ای کے اکا م دم ئل 


ےش اعا اک الک ںاو رتش ووو اورک دو ےکی (یادہ ہیں- 


مھ کا عضوم رف ایک بی vsk ir‏ 
کی دت ات ہی ےی پود NA Si‏ 
ے آلف ے a‏ اغلام لوٹ ڑگ یاز ی دقیرہ ہوناہے۔ ا سک 
وج یہ کاش تدای نے gr‏ کے ضا ہونے سے ای 
اف دہ بالگ ل تم ہو جاجا ےت گویادہ چان LL‏ یکی د یت کی جان 
کی دت ہے۔ اتل میں علا کا اتان AL‏ کہ 
رسول ال فا نے GOT‏ دیت ہے جب اسے تڑ ےکاٹ دیا چاۓ اورزپان 


القسامة' ذ کر حدیث عمرو بن حزم فی......“ حدیث:ے۴۸۵) 

تم کے جواعضاء جوڑا جوڑا ہیں LT:‏ کان ہونٹ جڑے عورت کے پان مدکی 
ھائی * ات گی اور a‏ الپ اعضاء دوڈوں ہی کاٹ دپے ہا پیر ے انان 
گی دیت اداکرٹی پڑ ےکی او اگ ای یکات دی جا ت اس می ںآ ری دست ہگ کیرک ایپ ے 
وولوں اخضا مکی بقا میں انا کی فت او رن و جما لر ے _ کیل EÐA‏ 
کے )امام اکن ت امہ اٹہ ا لکی باب کت ہی AÐ‏ مطابقی اس نل می کسی نے 
حالف تنم کی زعلا مرا ندال ہر دالت ا کی باہ ت لیت ہی سک تحضر تعمرد بن تن مکاحقب ابل 
عم میں محروف ہے اور ج احا ما مم در ہیں ان یس fr‏ کے وا با تتام پر 
مکمک اقات ے۔ 

بض ضا جن اجزاء نل ہوتے ہیں ان نو ںکوکاٹ دی ےکی صصورت شس پور دت د بی 
ہوگی اور اگ ایک حص Á NR‏ 


óð 
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ru 5‏ ٹیل پورگ دیت ے 
او راگ رکم ہوتذ دی بھی اہی تز رکم موی ملا : پ روں بیس جن کا قم ما ری خوبور تی بھی سے 
اور ھوک وکر اور سروک سے بچانا کی ا نکی بھی دیت ہے ای کک دیت چوقائی صہ 
00 

٭ ہاکھوں اور NT‏ د یت : ددوں تمو ںکی تام اگلیو ںک یگل دیت ہے۔ ای 
رح پاؤ ںکی انیو ںکیعمل دیت ہے ایک الگ کی دس اونٹ د یت ہے ۔ سینا این ع یا گے 
مرو سے رسول اللہ ماف نے فرمایا:”ہاتھوں اور پا لک انیو ں کی دیت برابہ sa‏ 
دی اوتف سے (جامع الترمذي؛ الديات؛ باب ماجاء في دية الأصابعٴ Ér‏ 
بخارگی ٹل A AR‏ نے ف مایا لی اور لی ]شی شی او رگوش پر زل (صحيح البخاري؛ 
الديات؟ باب دیة الأصابع؛ حدیث:۱۸۹۵)ء؛ Era‏ میس من جوڑ ہیں ایک Ág sakir‏ 
صورت میں الگ یکا سرا Á VR‏ ھے میں دو جوڑ ہیں اور ایک وڑی زی ایآ ا یکا 
ضف" پاچ ان ے۔ 

ag) ÚF‏ :ردان تکی ska‏ صرت کرو ہن ہر م واا کے تزرب 
یس a rr‏ اٹ ہیں ۔ٗ“'(مٹن 
النسائي' القسامة“ ذکر حدیث عمرو بن pr‏ حدیث:ے۴۸۵) امام اہن لد امہ لہ ان 
AA 1‏ دت 3 اوٹ ے اور اں میں کسی کا þr‏ 
a‏ 

٭ متا کی Íra rðr ísa Es‏ 
سا و ینا“ وکین“ کشا کر نااور لن وغیر ای مناج یں st pa‏ 
Veður‏ 
hr /‏ لع کا اع کا عت کے ضا ہو جانے بے پورگ دت اداکی جا ےک یز 
gi‏ نے ای tað.)‏ جا نف لیا ly‏ والشرح الکبیر:۴/٦۵۹)‏ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


-١‏ ابواب الدیات 


www.KitaboSunnat.com 


Á دی کیلشوبی وا طلا تین ریف اوراس‎ a أبواب الدیات‎ ١ 


fr‏ زم اٹ کے کو ب میں ے: سو کی قوت ضا رد کی صورت س لور دت 
سي (المغني والشرح الكبير:۹/٠٠)‏ 
چ æfð‏ کھانے مکاح (جمارع )کے اور بول و برا زرو a, 21 FRIÐ‏ 
sf‏ لانم کوت ال بی sr‏ یز بدن 
sg ns fra ui‏ 
ھ سرکے LL‏ 
تز رمتا یکیلک اس یس پال اگ نکی استعداداورصلاحیت پاق نریڈ ا سکیل دیت ے۔ 
اگ ایک ابر داز نصف دیت ہے۔ایک بی ککی وتنا دت tp‏ 


٭ راود رے TL‏ سے جلدسممولی طور ER BER AÐ‏ 


نہ کا ین رو اصطلا ع میں حار صہ کے یں ۔ اد 
ووز یں موی سا خو نکل ۲ ےا یےزن مرکواصطلاع میں با زل کچ „ut‏ 
ووز رٹنس سے جل یل ہے او رگوش کٹ چا EÐ SD AT SERA‏ 
Ff‏ کے ہیں۔ 
ER AÐ‏ 
„ERUÐ‏ 
ذکورہ پا ضحم کے زنھوں کمن می شی fr‏ 
ا تی غیرد اپنے اتاد yr‏ والشرح 
الکبیر:۹/٦٦)‏ 
@ دوزم چ صرف پڑ یک ظا مک دے بلک اسے وڈ د ےا لک دیت دک اوف ے۔ ا سے زمار 
اصطلا شمو ضح ہچ ہیں- 
kr 8‏ ڑکیا ای چک سے ہٹ جاۓ اورائس ٹوٹ 
ہوۓ ئاو جوڈکراود اخ ےکر وا یک کی عالت میں لا نا ڑ ے lf‏ ہیں۔ اس 


قج ® ® ® 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


AR یف‎ Á أبواب الدیات ...لے سے سے سے ... وم کی‎ -١ 
عم کے ڑ مکی دیت رہ اٹ ے۔‎ 
bf جائۓ ٹس می دماغ رکھا ہوتا ہے‎ Er ® 
„geði ماموم کے ہیں۔اییے‎ 
ہیں۔ ایے نت مکی دیت ایک‎ rn ® 


EA 


© ڑم un‏ 
کی ایک بای دیت ہے ۔ اییے مکواصطا رح میس ائھ کے ہیں (ان امک تیل 
ایروالے کے لیے وھ :(سٹن النسائی' القسامة ذکر حدیث عمرو بن حزم في i‏ 
ےر حدیث:ك۲۸۵ 
: ۵2 ٭ لہں کے وٹ ہا ےکی صورت میں د بیت :ت لک یکی بھی وڈ ن ےکی صورت میس اگروہ 


مل سے بعد فد پت جا ےت ا سک دی ت اک ادف ہی طرع ان یک ہربڑ کک دیت اک 
ایک اوٹف کیو سید نا عم ٹن a‏ ہاھوں نے سی اون یکی بی کے مھا لے میں ایک 
ایک اونٹ hl‏ رمو طا امام مالك' العقول' باب جامع عقل الأسنان“ حدیث: 
VEG Á Atar‏ ےل ا صورت بیں حاکم وت پا قاضی ویر Jöns‏ 
کی ودی تافز امل ہوگا۔ 

TNT 3‏ صورت میس اکر دو تع جڑ A‏ دواوف ہے کلات کی کی 
سے مراددہ ہے جو پات سے Ör JL‏ ےا ےی دان پیل اور SÉ‏ 2 
کی دواونٹ دیت ہے ضرت گرو بن عا طا نے سینا عم ربن خطاب وٹ کوک اک ای ننس 
AL‏ حطر تک Ýr‏ 
la)‏ ہے۔اوراگر dus‏ دونوں یں نور وی ماس توا نکی چاراونددمدے۔ 


(مصنف ابن ابي شیب“ الدیات' حديث: get ls‏ منار السبيل؛ :0( A‏ 


کی سای نے ا a‏ 
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۲- أبواب الدیات- ... ا ا وی کی لفوی واصطلا یت ریف اوراس کے احا م وسال 
ہیا ن تو ں کی اور بی ںآ وڈ ےکی دی کا با ن تھا کا ذکرش رلت یش داردہواہے۔اور ی 
ڈوم پاٹ مآ ن ےکی جوصورجیں اس کے علادہ ہیں ان می حاکم دقت یا کی ویر ہکا اہی ”حب رچھا 
جا گا۔ 5 LL‏ السنة و الموسوعة الفقهية؛ و الملخص الفقهي؛ 
والمغني والشرح الکبیر'وغیرہ) 
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Or (التحفة‎ lg ١ (المعجم‎ 


ویتوں تلق اح Jr‏ 


| (السجم EG - )١‏ قشل ملم پاب :اسلا پوق Þr‏ 


7 uib 
c stut / 
, ج-‎ á e حرا و مھ‎ Y 10 Á 
svar حطر‎ ۲٢۱٣۵ حدٹنا محمد بن عبد الو بن‎ -٦ RA 
ور‎ e» óð یں 7 ل‎ 9 ae یا ن حه‎ að 5 ۵ 
فرمایا: ”قیامت کے دن‎ a ÁS 10ر 2/34 نمیر وعَلیٰ بن محمدِء ومحمد بن‎ 
oe. 5 کپ‎ 


ir : 253 dís : jú I‏ ا árs‏ عن لوگوں میں سب سے 5 خون کے مقد بات کے لے 
eggi‏ عن عبد ál‏ قال: قال زشول افو “Lum‏ 

ي2: اول EG‏ 

á الْقيَامَةَء‎ 

ڪھ j0: Lið‏ ٹل الاد سل جان ل ےکا معاطل ہب AE‏ 
کا کے سا ا کا 
جدود کے فا زک وج ےا بک باشث ے۔ 
Fla 1‏ بُ مار - مر تبر اٹہ بن حور از ے روابیت 


٥٤ے‏ أخرجه البخاري» الرقاق» باب القصاص يوم isl‏ ح :۳۳٥1ء ٣۸٦٦‏ من حدیث الاعمش به 
وسلم القسامة والمحاربینء باب المجازاة بالدماء في الآخرة وأنھا أول ما يقضى فيه بين الاس يوم القيامة 
ح:۷۸٦۱‏ عن اہن نمیر بە۔ 

٦‏ ے ææ‏ البخاريء الدیات: باب "ومن أحیاھا"ء ح :۷٦۱۸ء‏ ۷۳۲۱۱۳۳۳۵ من حدیث الأعمش به 
ومسلم: القسامة والمحاربین؛ باب بیان إثم من سن القتل ؛ ح : ۱٦۷۷‏ من حدیث عیسی بن يونس . 
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Þr IR أبواب الدیات ۔‎ -٢ 
:ت انا کوک یم‎ EEE EE کات صلی‎ 
KOL) کے طور یکیا جاتا ہے اس کے خو‎ ör [عَن] عب الله بن مُرَةَء عَنْ مَسْرُوقِ‎ 
A جآ دم ملت کے بیلے‎ dú : ل‎ 
SIÐ ا کان ھک از کال نر کیو رسب سے بل ای ےکا‎ Rg 
AN . يها‎ 
:3ہ لم کوک راہ کرناببت بڑے مار ےکا باع ہے۔ ای گے‎ Á لے‎ 
وا کو دک کہ یا اا ںکی تر یب سے جب دوسرے لگ و گنا سے ہیں بیش پان ےکنا ہو ںی‎ 
سن س‎ 


vo. و‎ 


gl ٹاڑے‎ 


کر ER A‏ 
ے AT‏ کےدن لوکوں میں پٹ 


سب سے پپیلرخون کے مق مات Lund‏ 


۲۸ - رت عقب ہکن عاع کی ا و ے gl‏ 
ے رسول ال تالم نے فرمایا BR":‏ سے اس 
چاو وی 
یس )شش ری ککمی ںکرتا اور ام خون میں ملو یں 


eter Er 


7 ES tis A AS 
pr وا ظا‎ Á ُوشف الأَزرَق»‎ 
jú Jb ع آي 0 عن قب | الله‎ 

شول اللہ #6 : اول مَا يَقٌضی بَیْنَ الاس 
gthg‏ اک 


or pe, 


A جو‎ “1A 


ls í sg‏ 253 حد 


í 2‏ عار Jú 136 agi‏ 
FR‏ دمَیْ لقي ال لا بُذْرِذ به 
Í ki‏ 5 ہم عرام: aði fs‏ 


RN‏ آخرجہ النسائي: تحریم الدم؛ تعظیم الام ح:٦۳۹۹‏ من‌حدیث الأزرق بە وأخر جه البخارتي۔ 


ح :10۳۳ ٣۸٦8‏ وسلم: ح ۱٦۷۸:‏ من حدیث الأعمش عن أبي وائل به . 


۱ 
"۰ والمعنی واحد وصححهھ 


۸۔ [صحیح] آخرجه ٠١١ fá æi‏ عن وکیع به وفیه: "لم Í‏ بدم حرام 


الحاکم ٠٠۲١٠١١/٤:‏ والذهبي ٭ إسماعيل عنعن انظر :١١١٠ء‏ ولأول الحدیث شاعد عند البخاري» 
ح :۱۲۹ وغيره» وللاماء شواعد عند البخاري ح 1۸1٤.1۸1۳:‏ والهيثمي (مجمع:۲۱۰۱۹/۱) وغیرھما . 
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١-أبواب‏ الديات EE‏ دوں ےتا اجام وسال 
کے ف کروم ا:0 شر ک کا کک وای ی ے۔ © تی کے جر کا اما بچنم میس دا خ کا باعثٹ 
LE‏ رک س ہکان تلا کا موں سے اجا بکیا ہا سے جو کی سرا کا اعت 


نے ہیں۔ 
۹- حختَثتا ۳" بن sl‏ 9-- حر براء ہن عازب بے al‏ 


dr óp الول لیڈ بن مشیم : حا‎ ár 
نت کے سے بور دت کا چاہ ہو انا کیم‎ FS ið Á چناج عَنْ‎ 
ایت رکتتا ہے‎ Jú #8 ól og اي ٍ ارب أن‎ 


ör مُؤْنِ‎ 

3* فواد وم سال :00 ایی Á NOTA BOÐ‏ روک مفادہوتا 
سے اس جچھوئے سے مفاد کے لیک کرد ینا ہت بن یٹکشھی س کیرک ال کی نظ ری موک نکی چان ودی دنا 
NL‏ ےق ے۔ 
a -۰‏ عَمرُو بَنْ باقع ٭۲٣-‏ رت الو ریہ ٹڈ سے روایت ہے" 


Lyn ás 7 rt Í lá 32 مَرْوَان‎ is 
زاء ن الڑہریء عن سَوِید بن المسیب؛ مل می1 و ھلفطط کے سا تھی ناو نکیا وہ جب‎ 
اللہ سے لگا نا سکی پیٹال پکھا ہوگا:ال کی‎ ál Jú Júl Á عن‎ 
رت ے مالیں_““‎ A مُؤینِ بطر‎ a أَعَانَ على قثْل‎ م٢‎ 

EN الله‎ 


ہہھ۔ 


„tdi 
Þe ٤ 0 0 4 

(المعجم )٢‏ - باپ: هَل eð AÐ‏ باب :٢-کیا‏ موک کے ات لکی 

7 72 ۰ 

ág‏ (التحفة )٢‏ ول وگن ے؟ 
۹- [حسن] حسنه المنذري؛ وقال البوصیري: "هذا إسناد صحیح؛ ورجاله ثقات“ قلت : الولید لم يصرح 
بالسماع! : » وتقدم؛ح: ۲٥٢‏ ولحدیثه شواهد عند النسائي : ۷/ dl LAT GAF‏ مذي ۱۳۹٥:‏ وغیرهما. 
a‏ (ہ ضعیف] أخرجہ البیھقي :۸/ ۲٢‏ من حدیث مروان بن معاویة الفزاري بە وقال: 'یزید بن زياد وقیل این 
أبي زياد الشامي» منکر الحدیث* ہ وقال أبوحاتم: "هذا الحدیث باطل موضوع"ء وضعفه البوصيري» وللحدیث 
شواهد ضعیفة عند البيهقي » وأبي نعيم(حلة : ۵/ )۷١‏ وغیرھما۔ 
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١‏ أبواپ الدیاتا EE a‏ لہ EÐ‏ دیوں سے تلق ایام وسا 
۱- خلا محمد بن EN‏ ے روات 


luku EL بن عَیَیتةء خی‎ óli Es 
عن سام بن آي الْجَمْدِ قَان: ھک کیام سے جس ےکی مد نکو ان ہو ےکر‎ eg 
MENGJA مول اب عباس عم تل میا متعَمدَا ثم مغ‎ 
MLB a وَعَبل صَالِحاً “ اہمتڈی؟‎ í SÉ 
انھیں! اسے پرا کہاں مل عق ے؟ میس نے‎ Ki Eða sg Í Ág وَبْعَه‎ dú 
FR I BR Í تھھارے نی مال‎ áð Að ei hi -ð á و‎ 
قول ون قائل اس مال میس مار موک شل نے ا کا‎ > sl بر س‎ á nei 
یارب !اس سے لو پچ ال‎ NI IV 9 KA 
اورک م ! اش نے وآ یت‎ ÆR ið وجل على یکم سو ما َسََهَا‎ 
تھارے نی تاز ل فرمائی ھرنازل فرمانے کے بعد‎ úð 
du 
:ا مال میں الد کے ا ف رما نکی طرف اشارہ ہے و ان رشن‎ UL کے‎ 
اب و امن وَعَمِلِ صَالَِاثُمٌ اذى رظدہ یو وسر سو‎ 
Lips refa A SF چو بکرے یمان لا سے اور تی‎ 
EN جاب ممل ا ںآ یت بار کک طرف اشارہ ے: رمن‎ 
جاو ی مس ارقم ال‎ "are فا و عضب الله عليه 5 وَأعَدَله عدبا عَظیما رالا‎ 
کرڈالےقو ا لکی مزادوزخغ سے جس میں وہ پمیر س ےگا ای م اش تیا کا حضب اورا یکی لت ہوک اور‎ 
BNA LOFAÐ تیال نے اس کے بے بہت بڈا‎ 
ےگٹاہ معاف ہو چاتا ے۔(ستن این ماحہ' الحدود'‎ nt 
CL ið حدیٹ :۲۷۰۳ (ب )قول کے وارت کے موا یکرو یغ‎ 
یی بلامحعاوضہ ہو( )خویش ول ے ری نو بک لے سے (ججی کہاگ ی مد یٹ می ںآ دہ ہے۔ )10 یت مارک‎ 


۱--[[سنادہ صحیح] آخرجہ النسائي ٠‏ تحريم الدم: تعظیم الدم» ح:٤ 1۸۷۰٠٥٤٤‏ والحمیديی؛ ح:۸۸ من 
حدیث سفیان به» وتابعہ بحبی بن عبدالله بن الحارث المجبر التيمي عند أحمد :۱/ ۳٦٣ ۲۹١۰۱۲۵۰‏ وغيره» وهو 
لین الحدیث (تقریب)؛ وللحديث شواهد عند ا ح۳۸۵۵ lg‏ :۳۰۲۳ء والنسائي : ۷/ ۰۸4 
والٹرمذي؛ وغیرهم» ح :۲۲۰۸ء وقال الترمذي : حسن صحیح غریب ح ٠۴٠۲۹:‏ وبها صح الحدیث . 
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Árið a ک0‎ 


.. -آبواب الدیات‎ ۲٢ 


| ME Ei jfr SA 
او رکا ف رک زا‎ Hi س زاکواس صورت مو لکیا سے ج بک تا تل لوال کک کوت مرا مکوعلا‎ 


| 


þa EI I ٢۲ 

Rr fu KL Á 
ا‎ ðe یش نے رسول اللہ نا کے دان مبارک‎ 
þa ے خوداچۓ کاثوں سے سا‎ | 
یک بد‎ GLA) اس پادرکھا‎ I 
ل‎ E aE 
آ گیا چنا نال نے دا کے سب سے بڑے عا م کے‎ 
ba اق ت کیا ت ا ای کآ د‎ 4 
انان م‎ ert وہای کے پا گیا اورکہا:‎ 
انو‎ ME ہکن ہے؟ اں‎ Jó ہوں کیا‎ 
ہکا رلت ار کے و‎ FA نان‎ 
þa اس کے لوار ییا کر ا ےکی کر وا‎ 
A پر ی کروی ۔اں کے بعد‎ 
ال نے دنیا کے سب سے بڑے عام کے بارے مم‎ 
Mt وریا تکیا۔ ا ے ایآ د یکا‎ 
کے پا گیا اورکیا: میس نے سوافرا کو کیا نک‎ 
تر ے او‎ ta می ری تو لکن‎ 
تہ کے درمیا نکون رکاوٹ مین سا ے؟ کا‎ 
٢ تی میس ر پاش پڑہ سے اسے جو کر کیک لوکوں‎ 


"۹۷۰۷٢‏ ومسلم: التوبةء باب قبول توبة القاتل 
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ایم بیش ر جے سے طول زہانےت م مر ہنا ماد ہے۔ ددکھے خی لان مرا ۱ 


Fie 


Í 2: 


یحی عن a‏ ابي الصدیق 
ks ll‏ شید Jú Ga‏ 
آل ef‏ 3 

| صوغت من في َشول اله 


رھ # 


Sr jó 
séð له الَو . سال عَن أغلم أَهْل‎ 
ا اي قت‎ se #5 dr dú 


Ep ja ند‎ Jú 


َالْضی سَیِفَه فَقَلهُ þáði.‏ به الما .ثم 
بے Ól kýr Í‏ ئن el‏ آئل 
لأَرْض. de‏ رَجُل E‏ 
0.07701 یی 
٤‏ 2.00 
ون الَوة؟ أخزخ من Á A‏ 
نت فيهاء Á‏ رة گذا 


1163„ فاغبُذ رَبك فيها. فَخرَجَ بريد 


۲- أخرجه البخاري» أحاديث الأنبیاء باب :(٤٤)ء‏ ح : 


وإن کثر قتلہ ح: ۲۷٦٢‏ من حدیث قاد به . 
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دییں نت رام وسال 
Sessa‏ 
وہ تیک لوگ ں کی ی بس جانے کے A‏ 
تی سے )لک لکھٹراہوا۔ ے ںا سے مو٦‏ کی ۔ 
ال کے پاد ے بی رت کےفرشتوں اورعذاب کے 
فرشتوں میں اختلاف ہوگیا۔ ای کہا: ا کا بج 
سےگہراتھلقی ہے۔ اس نے ای گی کی میرک 
ناف می نی سکی۔ رصت UFC‏ تن ےکہا: بی تاب 
ولرک Lea‏ 
(عدیث کے داوگی) مام ییا کے FAR,‏ 
مید اقول کر BL rr‏ 


fár loka að‏ ا ر 


نے ایک فرش ھا ان فرشتوں (کی (Fla‏ 
نے اس کے سا حے معاعلہ می کیا ادد ای کی طرف 
رج کیا۔ ای ن ےکھا: وجو یآ وی دوفوں بستیوں 
ٹس ےکس کے IS‏ تر جب تھا اسے ایی والوں 
Ju‏ 


tel AÐ 
KL ar 
ےرب موا اور بے لوکو ی ی‎ EU 
BAÐ ے دور موا چنا ر فرشتوں نے اس نیک صن‎ 
میں شا رکرلیا۔‎ 


امام این ماجہ لٹ نے ایک دوسربی ند سے ام 
کے واسلے Úlla‏ ے۔ 


(۲-أبواب الدیات 07 
a Á‏ في 
Á‏ فَاحْتَصَمَتٗ فيه KS‏ )#25 
di Ká‏ قان إِْلِسْ: ÞÁ‏ 
مَلأَيكَة الرّحْمَة : Gg‏ 


á.‏ ر 


َال Á ts‏ حُمَْدٌ الطَوِيلُ عَنْ 
عبد افو عَنْ أي راع قال : فَبَعَتَ 
لله Á jeg‏ خا 
َجَموا. فَقَانَ: أُنظُرُوا . Í‏ 
ب: فَال رذ ملا 


Ól ási sá 55 jú -‏ لَما 
حَصَرَهالْمَوْتُ احفر بيه فَقَرْبَ من رة 
الصَالِحَةء ga SAN ag. ÁÐ‏ 


لئار ئل الا ا „á‏ 


7 or وھ‎ 


حَدَننا أبُو الْعَبّاس بْنُ عَبْدِ الله بْن 
þe‏ حَدَتَنَاعَفان: > 


۲ 


یھ 0060 ,8 
همام فذکر تحوہ۔ 
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۱- أبواب الدیات دیوں Ár‏ 


کے AÐ‏ یں ایٹ ہک ٹا رای اور ای کے عزاب سے توف اورال کی رم تک امیر رولوں 
AÐ‏ ا ہکا خو مو جودتھا جن سک دجہ سے ای نے محلو مک ےک لوش 
کک ا سک تو کے تول ہوک ے۔ © شش اشک و yf‏ پا موتو یا Óla þf‏ 
ng sit byður‏ سے کردم نہ ہو جا ے“ البت جوش رع شای رتور 
رک ہو ut‏ ین نے Á‏ ہوگیا ہو اے الد PÓ FL‏ 
کے ی رورک س کرای کے مالا تکایاظ رسکی ہو کے متاس ب ف ی د ے۔ © خا háa‏ 
جرف کا A‏ محاف ہو جاتا ہے۔ ® اصلاں کا یک طر یت کی ER‏ 
Er‏ ای نے جو با کی اک þe‏ یکا انہار کد بیج ضرور 
جم مم جا ےکا اس لے فرشتوں نے جواب میں ا کی کا ذکرکیا ٹس میں ا کک ام رکا ھار 
ےو الله أعلم. 
ER)‏ 
الْخِیَارِ بَيْنَ إخذى Á‏ (التحفة )٣‏ 


باب:۳۔مقتول کے وار ثلو بین بی ے 
ایک زا فیا رک رن کاب ماگل ہے 


GA ابو شرع (خو بد مین‎ rr 


230 


SL Ár ls کدنا‎ -٣ 


رای ا ے روایت AF la‏ نے فرمایا: 
vaða sn‏ 
بس سے ای ککوا نا رکرن ےکاعی ےل ےار دہ 
teg‏ ےق اس کے LOKA‏ 
دو )وہ( قاع کے طور یرمک کر لے یا عاف 
Das‏ نے ان میں سے 
کوئ یک Á BAA‏ ےنم 
51 ۸ 


َآَبُوبَکر ابْنَا أبي ir:‏ 
اا اأ ڑغاکا ااونٹر 
á Á tn ul;‏ فالا :حلت 
sr‏ وَعَبذ sol ir ræð‏ جُمیعا 
nu Ha‏ کت 
a. ál 7 Jú Ji‏ 
بم از عَبْلِء وَالْحَبْلُ الْجرَاخ 3 sæ‏ 


sá‏ اس 


Á‏ ھ۔ [إسنادہ ضعیف] أخرجه آبوداود. الديات باب الامام یأمر بالعفو في الدم؛ A‏ من حدیث ابن 


إسحاق به وصرح بالسماع عند الطحاوي في معاني الآثار ۱۷٥۰۱۷٣٣‏ على نصحیف وقع في السند ٭ وسفیان 
اہن أبي العوجاء ء ضعیف (تقریب وغیرہ)ء ولعض حديثه شاهد حسن عند أحمد FYI:‏ وانظر الحدیث الآتي. 
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- أبواب الدیات eT FR‏ دیچوں ے تخل ق امام وسال 
ا إخذی El að ÖL‏ 

= sr 

a‏ يديو ان يقل أو تفر از 


اعُد اليه فَمَنْ á‏ من ذلك 

عاد إن sr SÚ Í‏ خالا مُخَلَذَا فيا 

5 

EFRA AR لتق نے سن رآ یف قر ارو ےے‎ á PITT ED وات روہال:0‎ A 
اس کے بعدافھوں ن ےآ کے7 نے‎ La gy LL روابرتں‎ 

۱ دال حدی ٹک طرف اشا ہکیاے جک چا اس میں دو با تڑں (بد نے بی رآ ںکرنے یادیت دیے )کا کر 

| موجودے اپ cl End‏ سے ثابت ہوشیں او ریس ری جات ”معا کر“ ا کی اسلام س 
sg Al‏ کی تر شیب کی ولا sed ke‏ س ہن تن 
چو ں کا ذکر سے دہ دنر شواپ اور قرا یکی ہنا پر درست ہیں۔ و الل ræ Ðe‏ 

مطلب ہے ےک ہا لکاکوئی رخ IE FR URI‏ چا ے دونو ں صورتڑں یں 1 سے تال 

لک بھی کے دی تبھی EL‏ ے اور محا فک یکر ہے۔ پیل ووسر ے ta‏ ے- 
KRR‏ مطلب ینوی مطالبہ کے شلا :بے د بیت وسو ل کر نے موتح پاک وا 0 
بہت بڑا جوم ۓے الف وڈ کا مجر را ا ےگا ادرشرگی قانون کےمطالقی مزا کا فن ہوگا۔ ای ککاممکر 
کے دوس اکا مرک رن کابھی بی مطلب ہے۔ 
-٤‏ خَدَلْنَا JE‏ اون بن Bað‏ سے ردایت ے' 

ایم الدَمَْقیٰ : دنا Er Á‏ م فاب" کو( ری ر خع را 

a کی وون فان‎ valin eð Á 2 sr ir fe 

عن بی َء َي بی رر کال : ال .ایک ےتا ب کن عامل ہے۔ مادقا کک یکر 

رول اللہ 8 «مَن á‏ لَه يل 5 LL (sa iðn‏ 

a lþ ál ú| í 


لے اکرو سال :0ہ تاج اورفدریکو A‏ چ ن مھا کنا بہت 


۹ھ أخرجه البخاري» اللقطةء باب: كيف تعرف لقطة أھل مكةء ح: ly ۲٤٤٤٢‏ الحجء باب تحريم 
مک وتحریم صیدھا رخلاها وشجرها ولقطتھا إلا لمنشد على الدوام: ح : ۱۳٣١‏ من حدیث الولید بن ملم به . 
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وتوں ے تلق اام وسا 


| دک صورت مل وارنڈل‎ AÐ 
| کی ون بہا لے پر رضامندی‎ 
| حشرت ز باد بی سعد ب یرہ اال سے‎ - ۵ 
22) والد(‎ ræ: روایت ے اکھوں کہا‎ 
| پیا ےمد شتا‎ LM 
| Alin 
MBL Lum ما ضر‎ 
: پا عا ایک درشت کے چم کے ۔ تیل خرف‎ 
LA کے روا رح رت اتر بن ما کی‎ 
FAR 
sr گے‎ / 
: کے تھا کا‎ böl gr کے فرد عامر‎ él وکر نیل“‎ 
فی کی تم‎ IÐA 
دوت ( ۶ن بہا) لے رای ہو؟' افیھوں نے اکار‎ 
. کا ایآ ری سے مکبت ل کج تا‎ A 
' رسول !اپ دکیامم!‎ TP 9, 37 ال نے ا‎ 
می تو اسلام کے شرو زمانے کے اس کول کی شال‎ 


| 
٦ 
| 


١-أبواب‏ الدیات . 


بلشراور لیم چرے۔ 0 یقاس ےل e‏ سے۔ یگ وسلتا کہ پرا 
LA‏ معا فک دیا جائۓے۔ © تما یادیت یی ےکا یم کر نا قول 
کے ارڈ کان کے عد ال یں ۔ © تھا س صر فآ ہم موا ےک خطایا ہدیس تما نی 


Pr 


(المعجم Sl - )٤‏ مَنْ Í‏ عَمٰداء 


)٤ (التحفة‎ tjáðu فَرَضوا‎ 


Kl --٥أ‎ 

ir‏ بُو عَالِدٍ الْأَحْمَرْء عَنْ مُحَمّد بن 
إِسْحَاق : حَدتْي مُّحمَدُبْنُْجَعْفر عَئْلزَيَادا 
ان A‏ کا و و و 
úlés ۴‏ شهدا خْتَبْتَ á‏ رَسُولٍ اله کلف 
só‏ صلی gr‏ هة ða‏ ثم lr‏ 
تحت شَجَرَة۔ ہی و و یں 


وهو سد خلدف؛ رد د عن fó‏ 


E 


رر a‏ 
رل مِنْ بني بے A‏ 
قال : بَارشول الله #8 انها 


7 


ِ-٥‏ [إسنادہ حسن] أخرجه أبوداودء الديات. باب الامام يأمر بالعفو في الدم» ح ٤٥٠١:‏ من حدیث ابن 


إسحاق به» وصححه ابن الجارودء ح ٠۷۷۷:‏ وحسنه الحافظ في الاصابة: ٦٤/٣‏ # زياد بن سعد بن ضميرة وثقه 


ابن حبانء وابن الجارود وغيرهماء فحديثه لا ینزل عن در جة الحسن . 


سک 
JAN‏ 
رر 42ج 
9 % 
rS‏ 
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٣۳ٰ2'''ئ‏ و دہ ہس 
وَرَكثء li‏ َنَفر Ölið liðs‏ ہر رحاس کا 
ال قو: کم شون في Á ii‏ 
سود }0 رَجَعْتا؛ EL‏ لی نے ug ry‏ 
یف ئل ہا یں کے اور bug‏ 
کے اس بان لوکوں نے د ہت لین منظو رک رلیا۔ 


مم 208 


peð liðs -‏ بن الد rr‏ کرو ب عیب نے اپ والرے 

A اور ھول‎ a Á حَدَتتا‎ > galið 

#2 عَنْ ar lks‏ مُوسٰی؛ عن ab‏ اس ا سے روای تک يک رسول اللہ الم نے فرمایا: 

ا عیب عن ایی 8 قال: قحان vie Jaar‏ 

رول á‏ کل : sáð‏ َل مداه دف إلى کے جال ےکر دبا ہا ےگ دہ چا SÉRÐ HENDI‏ 

1 2 ے میں۔اوردی تک‎ ður öl ER شاءُوا‎ óg „9 

FS UN nú 

þr حر ورت اود ایس‎ rn 

rr فَھُوَ دک دیت‎ tá الْعَمُدِ. وما صولحوا‎ jé 

að ماگل ہے۔‎ Fur ہو جاۓ نے‎ aði ديد‎ ás Á 

0) 

کی اکرو مال :نف عدکی Dr‏ 
na Guð‏ ہے اضاف شس ہوکتا۔ © تن کی تن سرش ہیں :و عھد: وس 
رادو ert í, aka‏ ے چنا یرو وکوا رپا کی id‏ ےھ م ےجس 
ےروب مام طور بر یں سکنا۔ اسآ کی صورت میس دی کی Árs‏ جوعدیث مل مان 
a rn‏ سےمعخروب عا مکو پ رتا 
Á‏ ب مآ ور RO‏ انی زیکر الین محخروب چوٹ پا زو لکو برواشت دہ 
کے ہونےفوت ہوگیا۔ ا UN‏ مراب ے2 FA‏ 


۹ [إسٹادہ حسن] أخرجه أبوداود» الدیات: باب ولي العمد يأخذ الديةء ح ٥٠1:‏ من حدیث محمد بن 
ga lg eus)‏ ح: ۱۳۸۷ء 
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frið ur کے کے کاک اکن و د‎ Í أبواب‎ -١ 
nor ia ارادوا ہ٥ اذ کر نے یا نقصان چیا ےکا تھا۔ انا ال سے‎ 
کیا یا تیرچلا یمر نشانہ چو گیا یاک کو انان سا تنآ گیا اور فا با تیراسے اگ اور وہ رگیا۔ ا یکی‎ 
)٣۷۳۰: مد یٹ‎ ÁA د یکی سواونف بی ےکا ن ا نکی رم تر رک ای ے۔ او امل‎ 
sef siði as - (6 (السجم‎ 

c (25) مفلظہ‎ )٥نحتلا(‎ slá 


ہے سے ےک sá.‏ 7 گا : ' 1 
۷- خلثنا محمد بن بشار:: fær‏ ے ردایت 


دتتا عبد ag‏ موی و محمد بن ابی نے ف راپ "نشی ے ہو جانے لاج 

حفر قَالا: حڈکنا شب عون A‏ اراو بے جانے وال کے غاب مو کوڑے پا 

سیف القَاصِم بی زَبيقڈ: تن بل ال بن و ے(کیضرب) ےل مو پاے (ا کی دیت) 

[عَمْرو] sé‏ ال #8 JÚ‏ لبیل sáði‏ سواونٹف ہیں۔ ان یل سے پا ی عاملہاونطیاں ہوں 
س الْعَمُ á‏ السزط 4 گیجن کے یں یں nt‏ 

م ااب . أَڑیُونَ ٹا علق á‏ 


ے pre a‏ ہے ے گی e MI‏ 1 
lr‏ محمد بن یحی : حدثنا (tt OL‏ )امام اکن ماجہ تلق vei‏ 


الا خی خد کان ا کر الد Úkr‏ 

الْذاءِء عن الْقَاسم بن رَبيعَةء عن شقیية بن او رتاک اور بد الدب کرو کے درمسان عقب ہن ادں 

ذس ن تب الہ بن عشرو عن ال پل کاداسہمیا نکیاے۔ 

یھ اترو سای : © ع کڈ خطااس کہ گیا ےک اس ںآ یکا ارادم یں ہو ks‏ 
lt‏ و UL".‏ ہیں a nf‏ کے طور = 
بر لگ ے۔ 


٣-۷‏ -[صحيح] أخرجه í ÞU‏ القسامة» باب كم دیة شبه العمد . . . الخ ح: ۷۹٠٥‏ عن این بشار بە۔ 
1۷ء [صحیح] أخرجه أبوداود»الديات» باب في دية الخطاً شبه العمدء ح : ٥٥٤‏ من حدیث سلیمان به 
وصححه ابن حبان (موارد): ح :١٥٥۱ء‏ وابن الجارودء ح :۷۷۳ وابن القطان الفاسي (التلخيص الحبیر .)۱٥/١١‏ 
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DR‏ احم وسال 
FA‏ روابیت ے 
st‏ کے دن رسول انش تام Er‏ 
Á‏ ہوئئے اشک ج وا بیا نک را 
تی اس الد کے fuð‏ نے اپنا وعدہ و داکیا" 
اپنے تد ےک دوک اور اک ا کے نے (شھنو ںکی) 
ام AÐ FF.‏ 
می ین کوڑے اور لاک سے مرنے وا ےکی ریت 
( شون بہا) سو اوٹٹف ہیں۔ ان س ے پا یں الہ 
Ut‏ ہو ں کی جن کے ut‏ کے ہوں ٹوا 
rðr‏ بس ا بل ف کی با7 یں اور 
جاہلیت یں ryði nn‏ 2 
ان urðu‏ گے 2 AÐ‏ 
خرصت اور عاتیو ںکو پال پلائ کے منصپ کے۔ 
یں ان کے ذ مرداروں کے لے اک طرں قائم 
sn‏ جآ ر ے یں“ 


۲۱-آبواب الدیات ._ 
él -۸‏ الله بن ás‏ 
بر وب وہ 


gáð‏ خَدَتَنَا öl‏ بن غیَيْةَ عَن 


ابن sólir‏ سَوِعَه ِن اقام بن رَبيعَةَ 
ن ابن áð‏ أن رول ál‏ ية ام يوم 
تو وَهُو على َرَج ا Íó td‏ 
„lk a‏ فَقَال: ٭اَلْعَمد لِله áð‏ 
صَدَق 0385 وَلَصَرَ 2 á‏ وَهَرَمَ I‏ 
وَخدَ. ألا á ól‏ الْحْطَإء ÞJ þá‏ 
َالْعصَا : فيه يانه مِنّ الاہل . مِهّا أَربعُونَ 
لةه في بِطْریها أَزلَامُما. آلا رن کُر 
í 2‏ گان في الْجَامِلل ری تخت 
یع ھائین. إلا ما كان ن اة aði‏ 
زا ھا آلا لی لا ا 
gr‏ كما گانا» . 


کے فوائد ومائل :0 جذکوروردابی تکوہمارے اض لقن نے سندا یف تر ارد یا سے اور ھا ےک ای 
کے شوابد می ان یں سے ابت مد بی گی ا کی شاہرے۔ ادر دو کی ے نیز الا ٹہ á‏ 
دای تک ن ق رار دیا ni‏ ی کی اورقا بل چت یل 
ið‏ :(الارواء تلألبانی:ءے/ك۲۵) AÐ‏ ناکرا درب می اعلام کے لے 
IF‏ میس پوراہوا۔ ہ جماعتوں سے مراوعرب کے غیرسلموں کے للف قول 
اوران کے یه ہیں جن VIÐ. Ái a all dan Gg a‏ 
ið jaa hl erg rt‏ 
BBL‏ ہہ سے ماس eiði nswðré‏ 
کے ات انہک کی ضرمت اورکلیر بر داریی کا منصب اور ما چیو ں کد پال پان ےکا منصب A‏ 


۸- [إسنادہ ضعیف] آخرجه أبوداود» الديات» باب في دية الخطاً شبه العمد ح ٤0٤۹:‏ من حديث 


ابن جدعان به » وهو ضعیف؛ ومن حدیث ابن عیینة به تعلیفّاء ح :9۹٥٦ء‏ وله شواهد» منها الحدیث السابق . 
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4 ویوں ے تعلق ریا م وسال 
بلیت ٹل خا ہگ کی ضرم ت کا معب یی مو 


۲١‏ -أبواب الديات 


میں اسلام کے منانی عقا تر واعما لکا ا ہیں ۔ © زہاتہ جا 


عبداللدار کے پا تھا Es‏ کک مر اس تک شار شکار ا مب پ اتد تھے نا تکل 
پا لہ :خشیبہ کے ک فردحفرتعثان ب یلیہ حححبی ہل کے پا ری ۔ ما تیوک پال لا اور ز ET‏ 
مو اش کے تھ میں تھا۔ اور مک کے مو VIÐ DIV‏ بردونول منص بآ رن 


so 
a حر عبرااڈ‎ ۹ 
دی تک مقرار پادہ تار (درمم)‎ E Á ےک ی‎ 
AA 


٭*۲۹۳- NA‏ بن کرو کر ھا کی فا سے 
روایت سے رسول اٹہ م را قر ی 
ےنگل ہو جاۓ ا کی دت میں بعت ما (ایک 
سال اوٹیاں )یں بت تبون (دوسالہراوشیاں )ہیں 
ج UJ)‏ این بون (دوسالہ 
او ) ہیں رسول الل ما شر والوں کے اکا 
انداژہ ار سو ديار با کی م تمت چان fr‏ 
té ymd EL‏ 
(in‏ کے زما نے کے مطالی ہوا تھا۔ جب آویٹ 


تک ایس دوعفرا تک اولادل ہیں- 
(المعجم sóað! á 0 - )٦‏ (التحفة 0٦‏ 


۹- عَلتَتَنَا مُحَتَّدُ ár‏ بَشار: 


ن 10 a‏ قَال: و ئن اء 
25 من الابلِ í> EG‏ مَخافي 


لاون ابت بون لاون A efir‏ 
بني SÞ‏ وَكَانَ رَسول ál‏ ا iða‏ 


0 


عَلَی A‏ ای ایا ویار آؤ 


۹كٌ۔-۔1[إسنادہ حسن] أخر جه gil‏ الدیات: باب ماجاء في الدیة » كم هي من الدراهم : ح : ۱۴۸۸ عن 
أبن بشار به » وقال النسائي :محمد بن مسلم ليس بالقوي في الحدیث: وہٰذا خطأ والصواب عن عكرمة مرسل؛ قلت 
بل هو صدوق حسن الحدیث» من رجال مسلم وغیرہء أخرجه آہوداود £0٤٩:‏ من طريقه به 


. من حدیث یزید به‎ ٤٥٤۱ : حسن] أخرجه أبوداود» الديات باب الدیة کم ھي؟ء ح‎ Jr 
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دییں ہے تا امام وسائل 
RE:‏ تمت (دیی تک نق ت ) 
مس اضا ف قرہا و ےے ۔ اور جب ستے ہو جات تا نکی 
قت rr‏ 
تی بھی نیت ہوٹی (اس کے مطالقی فیصلہ فرا 
دیے۔ا چنا تہ رسول اٹہ تان کے ز مانے میں ا نکی 
að‏ چارسواورآ رسود ینار کے درمیان ری یا ای کے 
a‏ جاندی یی ر راد ورم اور رسول الد BR‏ 
Lens‏ 
ےگا یوں یس (واجب الادا) ہو دوس وگائیں (اواکی 
FR PUT SMS AF‏ 


ہر لوں یں DM‏ کے طور و 
ب دد اریگ با اداکی a‏ 0 


۰- آبواب الدیات EE‏ 

نَا من الوَرقِ. 55 عَلى Búð‏ 
بل إا عَلّتْ رَقَعَ في tg‏ وَإذَا 
BGN 4 ۰ ٦‏ 
ا گان. a þá‏ على sl) sf‏ اللہ 
پل ما IR‏ 


ز۶ ہے 


ار. it Í‏ بن اوري bi‏ الا 


َفلُ في الَبقرء على أَهُل الم ماقي 
gá‏ وَمَنْ گان عَثُلَهُ في LD‏ عَلى 
ða‏ 


3 فان وم انل :)دی تکی اکل مقداراونوؤں ےن مو ے۔ ÁÐ‏ 
کے کر کی صورت می بھی دیت ادا تی ہے۔ a‏ 
مورت توم ت کو یا کو چا ra‏ ت کا انداز مک کے ان دی تکا پمددے۔-60ائنژںکی 
تمت می کی نیش a‏ یی نی ہوکتی ہے۔ 


aa مر رایت بین حور ٹا‎ ۲٢۳۱ 
دیت شیں‎ JL جے رسول اللہ ڑم‎ 
حقے (شین سالہ اشٹیاں)ٗ ٹیں جذعے (چار سالہ‎ 
سا لہ اوشطیاں )ٹیس‎ le yt Us 
بست لبون (دو الہ اوشیاں) اور ٹیش مک ان خا‎ 
(A) 


١‏ - عَدَنَنَا عَبْدُ العلام بن 
غاِم: FE Í‏ مُعارب: 
32 9 
بل ál‏ ن مَسْمُود JÚ‏ قال رول ál‏ 
کل في وة الْحَطَإ عِشْرٴونَ íir‏ 


۱--[إسنادہ ضعیف] أخر جه أبوداود» الدیات: باب الدیة کم ھي؟ء ح: ٣٥٤٤‏ من حدیث حجاج بە؛ وانظرء 


.۲۹۸۷ LL TA LEA 
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رتوں سے تاق ایام وسال 


۳ مض رم کہ رالد بن کہا ی اٹ سے روات ١‏ 


ا 
í‏ 
É‏ 


ےکہ نی شڈ نے دی تک Mr‏ پارہ رار (درہم) 
vids‏ 
فمان کا بی مطلب ST pi‏ 
þe‏ الله و رسو فضلہ ”یرف ال 
بات سے Árg‏ اللہ li‏ 
س1 ے اور سی کے رسول سے نے دوات مت دکر دیا“ 
ضرت vÁ Luv‏ نے دیت 
وسو لکی (اوراس طرع دوات منعد ہو گے _ اس کے 
بعد جا Pa‏ کےمسلرانوں 
کےخلاف سا نشیس اور نی حا کی شان سک یکا 
رامت اغا ریا ) 

ÚF 

BN AÐ 

سے اداکی جائۓ 
rr‏ صرت رہ مین شع aa‏ 

Áli نے فرمایا: سول اللہ ا‎ RA 
دی تک ڈمےدا رھ لہ( قا یکی برادری)ے۔‎ 


۱- أہواب الدیات :۰ 


وَعِشْرُونَ جَذْعَة Sys‏ بنك مَحاض 
bye a Ek ys‏ 
)5,5 


--٣ 


Á 


اتی و و „te‏ 
að os. Á‏ ۔ سر ھک a‏ 


ll جنر‎ í EI عاس ھن‎ 7 7 


(dl sár á‏ قَال: 55 ðs í‏ متا 
Í keg‏ 2 


BR 


اخ 5 وی ترز 


býð LS - )۷ (المعجم‎ 
id ينت الال‎ pi Í تم کن‎ 


ás -٣‏ عَلِی بن مُحَمَّی: 
ir a (as‏ ابی عن a‏ 


ex 


۲-[]إسنادہ حسن] أخرجه ابن أبي حاتم الرازي في التفسیر :1/ ١٤۱۸ء‏ توبة : ۹٤١‏ من حدیث محمد بن سنان 


الباهلي به» وانظر؛ ح : ۹٢٦۲ء‏ وہٰذا طرف منه. 


۳ - أخرجه مسلم » القسامة والمحاربين ؛ باب دية الجنین » و و جوب الدية فی قتل الخطا وشبه العمد علٰی 


عاقلة الجانيء ح : ۱٦۸۲‏ من حدیث منصور به ۔ 
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وتوں ے تلق اجا موسا 


-١‏ أہواب الدیات ۔۔۔ 


ÆR)‏ بن مت قال : فض رشول الله 
„sd Ís gi á‏ 


کے pa LO:‏ دار ہیں جو با پکی طرف سے „urn‏ 
AL AÐ‏ اولا نی ایک دادے کے لے کر 
دارے کے پچھائیو کی اولا دو یرہ © د بی تکوعا تہ کے ےکر نے میں کت ےک دو لچ لگردیت ادا 
کر سے ہی کسی ایک با پنافراد نا قائل ہرداشت بوجوس پاتا۔ 0ا دی کو رادرک ے صو لکر نے مس 
INT‏ ھڑےمیں اوک وا اتد ے ہیں beat A‏ 
بوتا سب ہک میرک مد دک نے کے لیے میرک رادرک مو جود ہے۔ ga‏ 
Á‏ کم کاب سے روک ےک کش کر یں گا سک توصل افوا کر میں گے۔ 


rr‏ مقدام (بن مع ررب ) شا می نا 
سےروایت سے رسول الل ام قرا کول 
وار یں ا یکا یں وارٹ ہہوں۔ یل اا کی ریت 
دو گا اورا کی ورات لو ں گا اور لک اکوئی وارٹ 
یں ماموں ایکا وار ہے۔دہا کی دت ےا | 
اورا یکی وراشت ےگا | 


43 3. 0 


۹۳ خلا بی بر گزشت: 
عَدَتََا عَمَاد بن ريڍ عَنْ ديل بن مَیْسَرَةَ 
عن af‏ ا ہی ei‏ 
íb EIÐ i jú‏ اث á‏ 

Ý‏ وَارِتَ له ل أعْقَلُ عَنهُ Es‏ ر 
SR‏ م ý‏ 25 له يَعْقِل Ég‏ 


پیل فوانومسائل :0 دارٹں میس سب سے پل ا نکوتص دبا جا جا ہے بجن کے ج ےق tel‏ 
Þr Ee‏ یچ ہیں۔ ا نکی عم موجو دی Ef‏ 
والا الع کو اتا ے ن میت کے وہ ر نے Þessa sr‏ 
بان ھا ng‏ عص وجوت ہوں نو na Á‏ تے ہیں۔ یردو لیگ ہیں 
کا میت ےک قعورت کے وامے سے وت سے SUÐU:‏ 


rt‏ [صحیح] أخرجه أبوداودء الفرائض › باب في میراث ذوي الأرحام ۰ح:۲۸۹۹ من حدیث بدیل به» 
وصححه ابن الجارود ج :٥٥ء‏ وابن lr‏ (موارد)ء ج :٠٥ء‏ والحاکم ۳٤٤:‏ على شرط الشیخینء وتعقيه 


الذهبي» وصححه ابن القطانء وحسنه أبوزرعة الدمشقي ٠‏ وله طریق آخر عندابن حبانء ح :ء وژ(سنادہ حسن. 
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Árið أبواب الدیات دیوں‎ -١ 
MILLI والد)اورهًالہ(ہا ںکی ےت یش اومواللأرحام‎ 
ts ہے یں ای رب ال ڈے داراو ںک ادا سک بھی ان پ لازم ہولی‎ 
gu!" : ایام و آل کے لے بے‎ nn دی تک ادا شی ےکی‎ 
چا یراد بیت المال‎ IÐA 
کے لے ہوٹی ہے۔ می مال الائ کوست کے سربراہ و ےکی حقیت سے اس ما لکا اغا م رما ے ے۔‎ 
دارگ مر یکرت ے۔‎ sa کےذر لے‎ Mag að 


(المعجم ۸ - بَا مَنْ خال بَيْنَ 3 پاب :۸- جوش قول کے وار وتاس 


2 
í 
3 


الْمَقْقولِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ أو Eg)‏ (التحفة A‏ ۱ 
| 535 القوّدِ sas ٤  ةيدلا gl‏ د سے( ںکاگناو) 
eð‏ 563 وھ .0„ 
۵ص٥‏ 4 جچجدٹنا بن معمر: ۵ مر ry Fy‏ ے روایت 


ÓL én Oli سر تل‎ á 
SÆ یر عَنْ عَمْرو بن ويتار» عن اوس“ عب تک ب چ کوڈایاڈنڈ ماش‎ É 
چان بوچھ‎ NN : کال‎ #8 ið Á رن اب ا رفع‎ Sg 
fr رٹ ی کیا ان کے ھان ا کے گان او‎ SÍ Að 1226 از‎ le في‎ já «مَنْ‎ 
٠ lu ومن تماص لین ہش رکادٹ‎ Á سط اؤ عصاء فلب فل‎ 
کی بات یل‎ su elg ág عَمٰدا فهو 33„ وَمَنْ حال‎ já 
tt ول یں‎ réð ass át í al 
صرف ولا عَذل:.‎ ls fk Ys 
Ng کل ٹوا ومسائل :00 ان حادھندلڑائ یکا مطلب‎ 
لاس سے دہ رگیا۔ اس میس کاو مکنا وشوا س ےک فلا ق کک ضر ب سے م راہ ے اا یلوج کر‎ 
تھا س یں لیا ہا کت لین ا کا خون بےکاریھ نی سکیا ہا کت ای لیے دیت ضرورک ہے۔ © قاس‎ 
اکا قا نون ے۔ اٹہ کے انون کے ننا کی راہ بی رکاوٹ اکر کت ے لپا لع تک باعث ے۔‎ 
Önd <! 


٥-ج-[إسنادہ‏ صحیح] أخر جه النسائي؛ القسامةء باب من قتل بحجر أو سوطء ح ٤۷۹٤:‏ عن محمد بن معمر 
به» وأخرجه آبوداو ح: ٦٥٤٤‏ من حدیث سلیمان به . 
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یں ےتھک SR‏ 
اب:۹- جس صورت میں تما کیل 
Math ri rr‏ 
Stöð Þa (28 ÆÐ)‏ 
ایک آدط نے دوسر ےکی کلای لوار ہا رکر جوڑ کے 
Bs‏ ے پا وکاٹ دیا۔ ال نے ی طف 
سے شکای تکی ۔ ی مل Áki has‏ 
دےدہا۔ ای fi‏ میں نو قصاص لیا 
Eb‏ ہوں_ رسول اٹہ ٹر نے فر :دت نے لے 
ای تھے برکت عاف رما کے رسول الد اا نے اس 
کے sl röð‏ 


Br حطضرت‎ rr 
A ے رسول اود ٹم نے فرمایا‎ edu 
و جک‎ 
جانے وانے نیم‎ SÆTI 
میں اور نہ بز یکو ایی چلہ سے ہا د نے دای وٹ‎ 

EÐ س‎ 


(۔ ly lg‏ س سے 

لسم ۹) - باب ما لا قو 595 فيه (التحفة ۹) 
حدقا [مْحَمَدُ بْنُ ca‏ و 

ار بن الد a‏ 


٭ھ ےلم 


ابن عَيّاش» Á‏ َم بن ان حَدَتني 


ór Á sú من # میں‎ 
ll فَقَانَ: يَارَسول‎ „gil Á AAA 
in قَقَالَ:‎ óla 7 Á 
-grlaðluð, ak; jól 
tis 38 ۷۔- عَدَنَنَا‎ 
tæla بن سَمْدٍ عَنْ مُعَاوَِةً بن‎ að. 
að عن‎ tai ن ما بی محمد‎ 
di ME بن‎ a صَُبَانَ عَنِ‎ 
لال : ١لا 553 فی‎ ál jú قال:‎ 
„lærði الْجَاِفَة ولا‎ Ý5 á áli, 


MÁ ni a: 4 á 
að PL nn: عیل کے لیے کے :(الصحیحة للألباني؛ رقم:‎ ۱ 
Vei tk A لبا کا نک تسا نی متا جا کون یکن سے‎ 


۲/۸ من طریق ابی بکر بن عیاش به» وتابعه أسد بن عمرو 


lr .‏ ضعیف جدًا] أخرجه الطبراني 
البجلي عندہ: وانظرء ج ٣:‏ لحال دھٹم . 


۷ے [إسنادہ ضعیف] أخرجہ البيهقي :۸ من طریق أبي يعلى عن ابي کریب به وقال البوصيري : "هذا 
إہناد ضعيف» رشدين بن سعد ضعفه ابن معین؛ وأبوحاتم الرازي؛ ei ci)‏ وابن söl‏ 
والجوزجاني» وابن یونس» وابن سعد» وآبوداودہ والدارقطني وغیرهم » وله شاهد ضعیف في المطالب العاليةء 


وروی „tl‏ بإسناد حن عن طلحة رفعه : لیس في المأمومة قود. 
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-.....۔ ووں ے تلقام وسال 


١-أبواب‏ الديات .. 


tú ða lá es 


باب:٭ا- یم لگانے ولا تسا کا 
AT‏ بہ(دیت)درےدے 

۷۸۔۔ 2 2 fi Öl‏ سے رواییت کے 
رسول اود مل نے صرت ایم مجن عذ ینہ یکو زکا 7 
وسو کر نے کے st ld‏ 
می ان سے پڑا۔ انم Deli ar‏ 
ا چرے پ۷٠‏ ) نز مآ گیا ان لوکیں نے تی ما کی 
nr‏ 
دلواہے۔ ہی اام نے فرمایا: ”یں اتن تق م 
(دیت کے ور ) لک“ als‏ پے 
Á‏ :یں اتی اتی ے 
کی تو دہ مان گئے ur‏ 
یں خطید ےکر AÐ‏ نکر کے )مار رضامت ری 
کی اطلارع دے دوں؟“انھوں ےکہا: گی ہاں۔ ی 
الم نے LB‏ 
PI)‏ تھا ی نے کے ےآ سے ھھے۔ نیس نے 
EÐ IR‏ ہے کی تر لیک 
رای ہو؟ igur‏ 
ÁL‏ 


-ctb 


(المعجم - باب RA gold‏ 
بالْقَوَدِ (التحفة )۱٠١‏ 


دنا عَبْدالرَرًانی: EG‏ مَعْمَۂ عن 
2 سر að‏ سے ع 
% عن روه » عن عائشهة öl‏ 


ابو جَهْم فَشجّه. 10 #8 تَقَالُوا: 
sa‏ ہت سو ہیی 
* 18 وَگذا؛ فلم 1555„ فَقَالَ 
sá sf „#1455‏ ن کی 28 

ذ عم تشلب انی قاد op‏ 
a Ýta‏ توي رِیڈُون الْقَوَدَ. 
فعَرَضت عَلَيْهمْ tr Sg lg‏ 
ré Í jú‏ بهم Bjrð‏ 2 
الي #6 اه کو 
فََاعُمْ. فَقَالَ: té tl talan‏ 


FF کر‎ 


dú‏ #1 حاطب I Á‏ وَمُخِرّهُمْ 


۸- [إسناده ضعیف] أخرجه أبوداوں الديات» باب العامل يصاب على يديه lr‏ ح: ٤٥۳٤‏ من حدیث 
عبدالرزاق به وهو في مصنفه» ح:۱۸۰۳۲ء روصححه ابن الجارود ح:٤٤۸ء‏ ولم أجد تصریح سماع الزهري» 
وتقدم: ح : ۷۰۷ وباقي السند صحيح . 
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۳ روس جک ات و a . ea‏ ری م وہای 
رضَاكُم؟' á lá‏ نكم. فَحطب اتی ب رک Lg LS éti‏ 
Á þú! ja :Ólpi‏ (دوپارہ) طالب فر کر (a‏ 


اضاففرمادیا'اورفرمایا:” کیا م راشی ہو؟“ اھوں نے 
کہا: گی ہاں۔آپ نے فرمایا: یی لوکوں میں خطبہ 
uþb dú‏ 
Ar LU‏ 
(سب لوگوں کے سا سے ان سے A‏ 
UL urð‏ 


jú‏ امام ابین ماچہ بل ن ےکہا: ٹس نے مھ بین می 

Lana راڈ‎ pi óða lg Sá 1 

2 یا نکیا ے۔ ان ا ے بے روات‎ a 
معلو میں‎ 


Pr ۹ ۱‏ نے سندا A‏ تین ۓے ٰ 
Ea‏ یں سم EL na‏ ار رت مل بت | 
ہے کیل سے لے وکھے: (الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام احمد: ۹۱۱/۳۳ ۲و سنن ابن ماجه 

بتحقیق الدکتور بشار عوادٴ FIFA ið‏ وصحیح سنن ابن ماجه للالباني؛ رقم:۲۱۵۰) 0ی ٹ مکائھی 
LIÐ. tn‏ ہے۔ ۱0 تصرف اک ونت درست سے 
جب مدگی رای ہو جاۓ 0جس موا میس خط روو ےکیقوام امیر( VIL GABA‏ 
یس امیرکوایاع یل اخقیارکرنا چا ی ےک اعت زاضا تکادردازوبندھجاۓے- 


sk | ís (المعجم (- باب‎ 
)١١ (التحفة‎ 


0 


rr is -۹‏ روایت ےٗ 


2 ۹- [إمسنادہ حسن] آخر جه sl‏ الدیاتء باب ماجاء في دیة الجنینء جح ۲٤٤٤‏ من حدیٹ محمد بن 
' عمروبه» وقال: حسن صحیح۔ 
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Seiður ...‏ 
SF‏ نے فرمایا: سول اللد تا نے ن (پییٹ کے 
TA‏ 
تسل دیا ٹس کے غلاف تیل ہوا تھ اس VfL‏ 
م ا کی دت دیں بس نے پیا نرکھایا چیا دہ چا 
الما np‏ نے فرمایا: پیلد 
شماعروں والی پا" ںکرتا ہے۔ ا لکی دی ت یک خلام یا 
ós‏ 


-١‏ أبواب الدیات ۔۔۔۔ 


irs 


عتا محمد بن شر عن مح بن 
عَمْروء ál‏ سَلَمَهء] عَنْ آپي هريره 
قال: قضى رشول ال 8 في orði‏ 


1 سے م ت‎ E و‎ að 


se‏ غفل مَنْ 2 ولا 
PA‏ 960 !> 47 


شرن او 8 Ör‏ هذا ÓS‏ بقل 
شاعر۔ að‏ عند Rr‏ 


ið af‏ © ی سے مرادوہ Lutir á‏ چٹ HU‏ پیا نہ ہوا ہو 0 لتق اوقات 


4 
1 


ا ے 


fb‏ کے پیٹ پر چو ٹ نگ VÍ‏ سے ہج ےکو نا قائل حلاٹی اقصان با ہے اور دہ پیر 


Ína add‏ پرا وتا ہے اس لیے رکآ شیا ہوتا FR‏ عام تتو ل ہیں ای 
کی و یکی سو او یں ب صرف ایک غلا م ا لوت کی ہے Í‏ سک ما کی اس وٹ سے فوت ہو 
جا نے اس ور تک LS nr‏ 
© غ ۶ریں وا ی انڑل ےی مراد ےک طرح عا مشا رکفو ٹ موٹ اور خی ATI‏ کے ut‏ 
An‏ ےتا ن تید En‏ 


- حضرت مسور بن ر( بن ٹل )ا سے 
رواایت سے اکھوں BP‏ 
نے کور یک تمل ساقط ہو چا کے پارے میں لوکوں 
(صعا ہکرام (a‏ کیا تو حضرت مفیرہ بین 
شعبہ iði‏ ظافلا نے مر ی موجودگی 
یش ام کے مقر ے شس ایک غلام یا ایک لوک ادا 
Í‏ ےکا فیصلہ صا درف مایا fr‏ ےر اا: 


40 


Á Kr.‏ شَيّة 

a عَنٍ الِْشور‎ a عَنْ‎ A pa 
ið a مم‎ 
Vai الْمَرأ. - يعني‎ I 
شُھذڈٹرشُول اله‎ kr فما ل الْمْغِيرَأُبْنْ‎ - 
Jú 2 لا فضى فيه بعر‎ 


۰- أخرجه مسلمء القسامة والمحاربين» باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطا وشبه العمد . . . الخ؛ 


ح :۱۹۸۳ عن ابن أبي شیبة بە۔ 
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١-أبواب‏ الدیات 7 ۱ ۱ ... دیوں ے تلق اام وای 
عم اي بِمَنْ a ára gi. aa gi‏ 
م تة AL MA‏ 
F‏ فاو :حشرت گر ہاو rr‏ 
I NR MÁ‏ حیڈیت رکا اپ اپورا ینان رد VU‏ 
وج یک ما لوگ جب یں fap‏ رج پا رکا ب اگ مد یٹ کے پار ے میں یکر تے 
میس نود ان 9 gl‏ 


she UV heri Ss ís -‏ 
æt Á Gr : a‏ : أربي rs SA‏ 
جج خَدَني عَمْرُو بْىُ ویار انه سم مالے gp‏ 
Lú‏ عَن elt öl‏ عَنْ عُمَرَ vu a‏ 
A‏ نه 1 الاس Eða‏ کی tr‏ اک رکہا: ری دہ بیو یا یں ۔ ان 
في ذلك . سنیغیی في iði‏ ححعَل مس سے ایک Di‏ 
ابن Öl MG‏ 6 کت بین yfr)‏ کے پت گے fb.‏ 
7 ِيی. 2 sé að ál)‏ کی لکر ویا۔ رسول الد تام نے Lg‏ چ ےکی 
SN‏ ناء 53 áð‏ اور د اکا گور کو( تال 
ál Á 25‏ بل في الْجَيِين قب 031)4( AÐ‏ 
7 فل بها . 
کا قول ول بی ے۔ 0 اگررسی من میس وم ل معلوم ن ہو 
رآن‌یاعد یٹ tr‏ ے۔ © FÆRÐ BEI AÐA‏ 
کال ور A A‏ نکر پیٹ کے ہج ےکی دب تصرف ایک لام یا 


dr 
La اب:۱۴-دبیت یں‎ BG MB - )١١ (المعجم‎ 
)٦١ (المحفة‎ 


۱-[إسناده صحیح] أخرجه أبوداوں الديات» ہاب دیة الجنین í‏ ح : ٥٥۷٤‏ من حدیث أبي عاصم به . 
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Ár bl دیوں‎ 

۲۳- مضرت عر ہی مشب لٹ aa‏ 

ب کرت مر فاا فر ما اکر کے :ديت ماد لک 

fat‏ اوت دکی دیت (خون پہا) 

سے تر کے والا حص نہیں PR‏ ی حشرت ف یاک 

Ís AL 

ar 

سے ت کے دلوایا تھا (حب حمر ت کر بے رو 
فایا_) 


-١‏ أبواب الدیات.. 

۲- دتتا ابو بر بن ابي شڈ : 
عَدَا سيان بُ عة عن GA‏ 
عن سمید بن الْمُعَیّبِ أن gáð‏ گان gi‏ 2 
اديه لِلْعَاقلّةء وَلّا ترت ís tdi‏ 
Á. 3‏ إِلَيه الضْحَا بْنْ 
سيان أن اَی گلا AR‏ 
að)‏ مِنْ ية زَوْجهًا . 


کے فو اد وم أئل :0 عفر ت رکا کی بدا ال انس بنا نج کرد یت تا sið Ll‏ 
مل کے عم ر څح دارو ںوی چا ے اور ہیوک عص س شا لش © 7“ 0 یب بھی 
دوسرے کے کےعم میں PR‏ ن جن وار ںکوجام ت کہا ے یں ای حاب سے دی تک رتم بھی 
بور رک ےکی © یب رام وا ےکی جت ری ÁÐ‏ ای لیے حر کے علماء وا Öll‏ 
ی مور ہکن ہے۔ 0ا صعاہ کرام ٹوالم حد بی معلوم ہو جانے اتاد á‏ سے دجو کل اک ے 


۳ - حطر عادہ مجن صامت 8 ے 
ردایت ہ ےک بھی ااام نے حطر کل من ما نک نکی 
لٹ کو ا نکی الس یوی کے تر کے سے lb‏ 
کی EF‏ 


سے علب رو یی ط رٹل „eptir‏ 
A‏ حخَدَنََا علد 


3 


ره Mr ir‏ 
او ts}‏ سْلَيْمَانٌ: 
ّى بن الْلیدِء عن مُبَاقة بن Gail‏ 


HL الي ل قَصّی لِحَمّل بن‎ li 


I Í‏ ہمیرائہ من امْرأنہ الہ 


7 


ے‫ 
٤ھ‏ 


sr ها‎ 


۲- [صحیح] أخرجه أبوداودء الفرائض» باب في المرأة ترث من دیة زوجھاء ح : ۲۹۲۷ من حدیث سفیان 
í‏ وصححہ eiga Í‏ ح :١٤٢۱ء‏ وابن الجارود ح :٦١٦۹ء‏ وله شواهد عند الطبرائيی:٥/٦۲۷ء‏ ح ۵۳۱٣:‏ 
ið)‏ 

٣-د-[إسنادہ‏ ضعیف] sr‏ عبداله بن أحمد في زوائد المسند : ۳۲٦٣ /٥‏ ۳۲۷ أطراف المسند: ٥٦٦/٢‏ من 
حدیث الفضیل به» وإسحاق لم يدرك عبادة رضي اللہ عنه کما قال البخاري وغیرہ. 
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۱- اہواب الدیات ۔- .۔ سپ م وسل 
کل íb‏ سا اق ا FR‏ 

۱ لک بن ناب لاہ نمی وق map‏ کے تین 

st Úkr نے کے‎ nað PDS 

St البائی لد ا یکی بابت مو ںککھت ہیں ”صحیح بما‎ ÞAR 

اس لیے اس تا میس ےکی ما ون رک وحص تا سے ج بکلدیت دیتا = کے ص کے ڈے ے اور 

I TU‏ یس سے ےج کا ممق رر ہے۔ 


(السجم OF‏ - دِية الكافِر so‏ 


(17 (التحفة‎ 
5 زوا‎ % 7 á 304 
2 Br حفر کرو من‎ - ir عَمّار:‎ plús rr AH: 


#04 


حاتم بن A‏ بن a‏ 
عَيّاش» عَنْ عَمرِوبْنِ شُعَیْب؛ a‏ عَنْ عمرد نع حعاصص ڑل ) سے روات کک رسول ÁR‏ 
جوأ 25 و A)‏ نے مہ فیصلہ صادد قرا کہ اا ناپ کا خون بہا 
الکتابین نف óraði þá‏ وم مسلمانوں کےخون بہا سے نصف سے۔ائ لاب سے 
Ós „eið‏ 


9 ھ7٦‎ ár 
AÐ OF لا‎ BA: - )۱١ (المعجم‎ 


(التحفة )١١‏ 
EÐ‏ عَلَنَنَا að 3 ha‏ ۵- کوبت شہ سی 
Ei Gl A)‏ ن سَعُد عَنْ رسول اللہ نف ےد Lenu ns‏ 
شاق بْن أت َروَةَ عَن ابن شِهاب» 


٤65-[إسنادہ‏ حسن] ٭ عبدالرحمٰن بن الحارث بن عبدالل بن عياش المخزومي صدوقء وتابعه أسامة بن زيد 
(الترمذي» ح :۳١٤۱ء‏ وقال: حسن) . 

٭۔[حسن] أخرجہ الترمذي» الفرائض» باب ماجاء في إبطال مبراث القاتل ء ح :۲۱۰۹ من حدیث اللیث به ؛ 
وانظر. ح ۴٣٤:‏ لعلته» وله شاهد حسن عند أبي داودء ح ٥٥٤:‏ وغیرہ۔ 
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دیرں ے تلق اام وسال 


hr‏ رایت 
RA‏ درن تی کے ایک دی ابد دہ نے اپ 
کو AÐ‏ 
وضو لک فیس یں حقے EÐ‏ 
حذعے ( چا رسال اوٹٹیاں ) اور پا کی عا مہ اونٹیاں- 
takir:‏ نے رسول اللد 
یر سے بے ارشاد سا سے fr"‏ سے ےک 
LU‏ 


١‏ أہواب الدیات 


óð -۹٦‏ ابو كريب Eg‏ بْنْ 

ضید ایی ا9 عدف SÉ‏ 
لَحْمر عَنْ حى بن سوي عَنْ عَمرو 

د شُعَیْبٍ أن ابا اه رَجْلُ من Á‏ 

ór vá ل‎ 

7 تلان ir‏ وَنَلَایینَ kl‏ 
| . مقَالً: أَيْنَ أو الْمَفْثُول؟ 
Ek 1‏ رَسشول اللہ #8 FA Í sk‏ 


کا át‏ ڈارہ I PR fi:‏ کے میں کت ےک ہت دوک دجہ یکی ٢و‏ ےک 
اتل مق ل کی ورات ماس لک نا ‌تاہے۔ ال تا ند نکی وجہ سے تل TVE‏ کش لکی ورت 
ÞE‏ 128 ال کے علاووسرزاۓ مو کا rth‏ یی دیک 
اوا ی لازم وی ۔ ای I FARIÐ‏ سے جا ےک میسو BAÐ‏ 
سے پر زک ےگا۔ 


(المعجم 10( = باب að þé‏ 
عَضَيَتَھَاء وَمِیرَاٹھَا ِوَلَيمَا (التحفة 40( 


باب:۵ا گور تک دت اک کےعصبہ 
Vi‏ 
کی اولاد کے لیے سے 


۷-ھ دا إشحاق بن مَلصُور ٢‏ - حضر air‏ 
تاتا یَریڈ بْنْ )16 بن روایت کے اھوں نے فرمایا: رسول اللہ تا نے ہے 


٦-[حسن]‏ آخرجه مالك في الموطأ(یحبٰی): ۲/ ۸۱۷ عن یحبی بن سعید بہ: 


عند أبي داود وغیره» وحسنه الوصري . 


۷--1[]سنادہ حسن] انظر: LE‏ 17 


والسند منقطع ء وله شاهد حسن 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


EEE‏ رچوں ےت امام وس ای 


el‏ درف رما dat‏ دت اک کے عحصبہر ھت 
Ér É EKIÐ‏ ہوں۔ اور یں دت ل 
ےتر ہے ور بش کروی راس کے 
(احاب (Að‏ وارژڈں Ga‏ جاے۔ اور Á‏ 
ورت ا ےا کی دبیت اس کےوارنوں کے 
ورمیان (تر کے کےطور بر میم موی ۔ وی عورت کے 
„Æla‏ 
A‏ چابر 8 ے روایت ۓے اکھوں 
نے فر مایا: رسول اللہ اام نے EP ís‏ 
ETA‏ کے حصبہ رشح دا اروں ULL‏ ج- 
گورت کے حصبہ رش راروں کہا : اے اشر کے 
رسول! ا کا رک یں BT‏ نے فمرمایا: ر 
١ Logn Kr‏ 


«< 


چ ہے۔ 


Ea ۱ á 


۹ 
e 


7 a E. vð 
من کانوا. ولا یرنوا مِنھا‎ las 
سے و گی ا ہے و کم سے کے و ےک‎ 


0 Í Ek a „55 Ga ll 
ri بْنْ‎ lks -۸ 
EA نا الْمُعَلّی بن‎ 
VR ER مُجَالِدٌ عن‎ ir 365 ابن‎ 
عل رشول اللہ اَی على‎ : Jó „tf 
Á Í غَاقلَة الْقَابِلَة.‎ 
مِیرَاتھَا‎ . ال١‎ : JÚ. ارول اللو! یی رَائهَالَا‎ 


KA 


کے فوائ وس SL nn‏ 


:(الإرواء au‏ رقم: ٢۲۳‏ وصحیح سنن ابي ماود au‏ 


قرارو ےیل ہے ið‏ 


التحقیق الثاني رقم: :۲۷۰۰۰۱۸۹) بنا ری جن طرح رد کے ڈے واجب ہو نے وای ska‏ 
او اکر سے fu‏ کےڑے واچپ de Disk‏ 

tn SIÐ)‏ :۴( دیت کے اصولو کا وراشت کےاصولوں ےکوڈ تلق 
EÐ‏ ہے Par‏ کےا á lg‏ ہیں ووان کے میا شیم موی © عص ر شے رارو ںکو 
ورات میں وہ مال متا ے جو اصعاب ال ریش کے کے EIÐ‏ کے بعد ی IÐINN‏ 
AÐ 19) á‏ ٹک کتابو ںکا مطال کیا جا ے .0 انرا حاب الفروش میں سے ہے۔ 
UA. Eg ið Mt‏ 


یں ح: ٦٦٤٤‏ من حدیٹ عبدالواحد به 


۳-۸ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداود الذيات باب دية الج 


وانظر» ح ۱١:‏ لحال مجائد. 
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00 دییں ےتا اام وای 


۱- أبواب الدیات ۔۔۔ 


رٹ کے بے مو جور نہ ہو pi‏ اون FÆÐI 2 Ur‏ 
دۓ * ð‏ ل نے اہ پا چا تھا۔ ® ؤل کے وارث نی ہکن رت ہی ںک کی ے تسای یادیت ل 


اب :۱۹ - دان ت وز کا تما 


saa بن ما تک ٹا‎ Ár 
آموں (ححضرت‎ MÁL شرا‎ 
EAT EÐ ر کےگھروالوں ) نے معا‎ 
sögð کیا کین افھوں نے‎ 
سے )انکارکردیا۔انھوں سے دت اواکر کی ٹیش‎ 
La نے (دیت تو لکھرنے‎ ÁIN 
EÐ دیا۔ وو لوگ‎ 
sb ےآ پ ظفل‎ 
اس بن نر اا کھا: ا ےا کے رول !کیا( ری‎ 
بن ) رق کنا کا دات 27 دیا جاۓ گا ؟ م سے ای‎ 
ہے! اس‎ AÐ AA ذا تک نس ےآ‎ 
Á کا دا مک ںآ ڑا جا ےکا نی طف نے‎ 
CL (sl) þr ال کا تا ون لو تھا کی ی‎ 
رای ہو گے اور اآعوں نے موا کر و‎ SÁ 
تب رسول اللہ لا نے خر مایا: ”ال کاکوئی ہر ہ ای کی‎ 
ZE ج الل پر (اخقمادکرتۓے ہو ے )کیا‎ tn 
اتا لی ا سکیا ورک فرمادچ ے۔“‎ 


yi فی‎ 


EÐ فى‎ seta باب‎ - )١١ (المعجم‎ 


(التحفة )١١‏ 
0 علق تد 9ے اتی 


27 


بْومُوسٰی : حَدَّتََا َال بن الْعَارِثِ و ابن 
Á‏ عَڍيٰء عن ið‏ انس قَال: 
فَطْلَبُوا العف A‏ فَعَرَضُوا seli‏ 
الأرش فَابڑا. فَاتَڑا الي ول si‏ 
الس نال کو سی اتی 
اھ2 سا تر نیا الاک ا seig‏ 
Ll)‏ تاب الله الَييِصَاصٌ٢۔‏ قَال: 
رضي الْقَوْمُ Ól ly‏ رَسُولُ ál‏ 
:إن ِن ál lg‏ من ep Í‏ 


EÐ 
. الله لا بره‎ 


۹ے أخر جه البخاري» الصلحء باب الصلح في الدیف ح 1۸۹٤٤11١١٤0٠٠ 1144۲۷١۳:‏ من طرق 
عن حمید به » وصرح بالسماع عئده» وتابعه ثابت عند مسلمء ح :۱۹۷9 . 
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اپو اب að‏ ا س س رویں تلق ایا م وسال 


ل واروس ا yy‏ 
دیت لے فی جاۓ یا معا فک دیا جائے 0ہ ایک دانت نوڑ ن ےکا دیت پا اونف ہے۔ © حضرت الس 
بتر BL‏ اف EL‏ اش یکا ان لا ریس 
sk‏ تتا ی ان لوگوں کے ول کیرد ےکا اور 
دوددیت لے پر رای ہو جایں کے یا مھا فکر دی کے ۔ کی معز زحخصیت کے لیے اون تیر لس 
BIÐ.‏ الس من نر ٹپ ادرا نکی یر ہیکت او رفحت مھا مکااظہار ے- 

so sérð 433 Gl - )۱۷ (السجم‎ ۱ 

(التحفة ۱۷) 
ia -۰‏ اعباس بن kl‏ مفرتعبدال ی نعباس بے روات 


7 


ið‏ خَدَنَنا sa‏ سول اللہ ا رای سب داضت با ہیں۔ 


8 


lá‏ : حدني SG Er‏ عر مات ےکادانت اورڈاڑد برا ہیں“ 
á ág‏ عَنِ اب ن غباس أن رشول اللہ #6 


7 


að eðli RA Ga: قال‎ 


evî 


ترا . 

۱- حدقا elli)‏ بن ræ‏ ۵۱ح ضر قپدالتہ بن یا ل اښ سے رایت 
آالیی: خذتا عل بن الْححسن بن ےک نی نل ے دات کے بارے مس پارگ او ںکا 
فن að ða sk:‏ 
bg‏ عن gf Ár‏ ابن ا 
لئ الي کل أل ص في الس حمسا 
E‏ 


ið 


HÆÐ sr MO پل اکرو‎ 
و‎ IN AT 0 


at) 1.‏ صحیح] آخرجه آبوداود» الديات» باب ديات الأعضاء» ح ٦٦٥۹:‏ عن العباس العنبري به . 
۲#[ إسناده صحیح] وقال البوصيري : "هذا إسناد ær‏ ورجاله ثقات ' . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


Ár... الدیات‎ 1) 


پورےانسا نکی دبیت(سواوف LU‏ سے Æ‏ کی بایان 
En‏ 


(السجم ۱۸) - َة الأصابع اب:۱۸-۔ انیو ںکی دت 
(التحفة (VA‏ 
öls -۲‏ علي بْنْ rðr js‏ ے روات ٠‏ 


a‏ وَكِيْمٌ.ح: وَحَدَتَتا محمد GA gl‏ نے فر مایا اود یہ مراب ہیں من خفر 

حدتا یی بن سید و محمد بین ج٥قر MÓ LA‏ 

واب ابي[ عَديء 0 شخب عَنْ Cut‏ 

öl عن ابن ابن عَبَّاس‎ ca Se ا‎ ör „ísl 
sr 40 :هلو هذه‎ dú 2 rn 
HR و‎ AN: 

3 کے َ‫ و وآ و سے í‏ 
ہیا ۳۴ - 1 OR á‏ رس" ۳ مر ks fáu‏ ے 
A‏ خدلٹتا Lg‏ الآغلی : ós‏ روات a‏ رسول اللہ ام نے مر مایا: یں ' 
سويد عن ِء Á‏ مرو بن tg‏ سب (UR‏ ہیں۔ ا نکیا دت و دں , 

A 2 اَن رشول ال‎ sá Ká es ör 
kg . „SS #55 RA Jú 
E 


óð -4‏ رَجَاء ja ér‏ ۴۰ حطرت الو موی اشع ری از elva‏ 


۲٢‏ -ےأخرجه البخاري» bil‏ دية الأصاہمء ح : ٣۸۹8‏ عن ابن بشار به مختصرًا. 

: [صحيح] آخرجہ البيهقي :۹۰۸۹/۸ من حدیث سعید عن مطر الوراق به مطولاًء ۽ وتابعه حصین المعلم‎ - ٣۳ 
: (أبوداودء ح٤1ء وإسنادہ حسن)ء وصححہ ابن الجارودء ح: ۱ء وللحدیث شواهد کثرة جداء منھا ما‎ 
„nr : من حدیث ابن عباس به نحو المعلٰی؛ وقال الترمذي‎ ۷۸١ أخ رجه الترمذي ح :۱۳۹۱ وابن الجارودء ح:‎ 
٠ . صحیح*ء وطریق ابن ماجه حسنە البو صيري‎ 

٤-۔[إسنادہ‏ صحیح] أخرجہ آبوداردہ الدیات: باب ديات الأعضاء ح: ۲٩07‏ من حدیث سعید به» وصرح Í‏ 
بالسماع عند البيهقي : ۸/ ١۹ء‏ وللحدیث طرق أخرٰی عند أبي داود وغیرہء وصححه ابن حبان» ح : ۱۵۲۷ ۔ 
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١۲-أبواب‏ الدیات - ب020 ویتوں Sr‏ 

السَمَرْقَْدِي : æð lr‏ : شَيْل: سے ا م فر SU‏ 

حلا سيد بن ابي عَرُوبة عَنْ غالب 

að þé JCI‏ بن ملا عَنْ مَسْرُوق 

- sáð مُوسّی‎ al ór ee) al 

#55 La : JÚ 8 اَی‎ 

کے ٹواکر و مال :1)0 کو یس یک ایک الگ ی کاٹ د ےو اک ج مان دس اونٹف ہیں لیک sja‏ 
گیا ں کٹ جا ےکی سورت میل ہانگ یکا رما و وی اونٹ مرکا 


(المعجم ۱۹) - ið gall Sl‏ با ب:۱۹- یس تم سے DAT‏ | 
Lt 3‏ ج 
lís -٥‏ مب بن الْحَسن: ٣۹۵۵‏ - حف ری عبراب نعمرو ین ا کے FR‏ 
= 1 8 


ے‫ 


Á‏ مَطَر عن مرو 7 ظاہ رو جا ان ٹس ار با اٹ دیت ہے“ 

عیب یایب 0- ص ص9 | 

| FAR a 

پک ارہز ملام ای اتر شك نے فرمایا: ”مو ضحہ وزم ے ٹس سے A‏ 
موضحه کا انہپ وف lg‏ او عضو پر گر مو ضحہ 
(Ernst) VI ARI)‏ 


خا عد الأغالى: a‏ سد کن ردابیت کے بھی طف ir" ML‏ ے بی دہ 
ار 


برہ ے 


(المعجم +( - باب مَنْ át‏ رَجُلا DR SR fj‏ دی دسر ےو 


ده فتَدَر BLE‏ (التحفة )٢٢‏ ٦ھ‏ "1ھ 
رک کے وانے کے واشت اکر 
tf‏ 


kr خَفکتَا ابو بكر بن ابی شیک‎ -٣۲ 


٥-[حسن]‏ انظر: ح :٢٦٦۲ء‏ وهڌا طرف منه. 
٦ے‏ [إسنادہ حسن] أخرجه النسائی؛ القسامةء ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحدیث: ح 1۷٦۹:‏ ٠ن‏ » 
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Jr دیوں‎ 

ابر ts MA Un elg al‏ 
SA‏ رسول اش نف کے راہ روانہ ہو ئے۔- 
مار ےسا ارا ایک دوست تھا۔ را تے یی ا کی 
ایآ وی Le na‏ 
اتھ BN VIÐ AR‏ کے 
انا ات دی نذا یکا سا س ےکا VF A‏ 
وا کی دیت لکن کے ے رسول اند A‏ خدصمت 
یس مار ہوا نو رسول الد BP‏ نے فر مایا: ET‏ 
sg‏ 
یک تھ )چیا جانا „etið Á‏ 
ÞIÐ‏ نے اس 
کے وام کو پرر (دییت کا ہن نہ رگٹے واما) قرار 


دےدا۔ 


ے۵٦۲-خظر‏ تگران ن کن ا سے روامت 
ےک ای کآ دش نے دوسرے کے پاڑو دات ے 
کاٹ لیا۔ OPIÐ‏ وا کرات 
I‏ نی ماف کی خدمت می چٹ لکیا 
گی و آپ MÁ‏ کے دا لوو تکا تن 0ے 
FÆRA Af 140‏ 
سے جیسے اون فک کھاسا سے 


-١‏ اأہواب الدیات 


دا pf‏ ن مادء عن ki‏ 


ان tl‏ عَطاءِ عَنْ صَفُوَانْ ُن 
ا 28 اہ سی El a las‏ 
BI FI‏ 


و ےم 


و ںہ ہیں ۳ A‏ 
وَرَجُل خر وحن بالطريتي. قال: arð‏ 

لجل á‏ صاجيو. að‏ ت.ت 
من فيه . فرح ÁÐ Ei‏ رزشول اللہ تا 
لیس a þá‏ 0 رشول اله #8 
Á ér an‏ ايد krá‏ ا 
KE‏ 
سے 6 a áð‏ العقل Ág N‏ 
eh sjón‏ زشول الو #86 


2 


ےر کا سر روه á‏ مر تا مم 
۷- حدثنتا EÐ‏ : حدثتا 
مت 


َد الله ن مير عَنْ سَعید بن a‏ 
کر کا و ا کے اس fira‏ 
عن اء عَنْ 5153 BÆ‏ عِمْرَانَ 
ان a‏ رُجُلا sáð‏ رَجُلا على 


ذراہ .فرع يده 4 Á‏ 
ي لاق ااا ا و ق 
1 88„ فَابْطٰلْهَا 03 «يفضم آحدكم 
كُمَا ða‏ 


LP 


۹ حدیث ابن إسحاق به وصرح بالماع عند آحمد ۲٢۳٢١۲٢٢/٤:‏ وغیرہ وله شواهد عند البخاریي وغیرہء انظر 
الحدیث الآتي . 

۷ ۲ أخر جه البخاري» الدیات: باب إذا عض رجلاً فوقعت taki‏ ح : ۸۹۲٦ء‏ ومسلم: القسامة والمحاأربين í‏ 
باب الصائل على نفس الانسان وعضوه إذا دنعه المصول عليه . . . الخ» ح :1۷۳ من حديث قتادة به» وصرح 


Ju 


= 
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0 أبواب الدیات ۱ 7 ے‎ -١ 
رائل :0 جس پم کیا جا دہ اپنے دفاپ کات رکتا ے۔ © کوش میس اگ مل ہآ ورک‎ á 


BP‏ ا ےڈ اسے دوسرے ے ج شس دلا یا جا ۓگا۔ 


لمجم ۱۲۱ - بابلا ققل ملعم بگافر  MARL‏ 
(التحفة (۲٢‏ کون یکیو سکیا جا ےگا 

۸- خَدَّنَنَا ki‏ بْنْ رو ۲۵۸ ضرت ابو جحیفہ وہب بن MU‏ 
الَارِِ: حا ابو بر بن عیاش عن اا ے روابیت بے اھوں نےکہا: یں نے خی 
مرف عن الشغب ؛ عن ای rr‏ اا ےکہا :کیا آ پ لوکوں کے پا اوی 
já Jú ER‏ عِنْدكُمْ A‏ ای م ے جوھ(دوسرے ) لوگوں کے ب VÁ‏ 
ِن الیم Í‏ عند النَّاس؟ قال : hi á Í‏ 
ما نذا إا ما ru sr‏ 
777577 0 سس 
کر ہر ا ی ریس 
ؤار نا کان ہو دیت کے مسائل تھے اور ہے (کھھا ہوا تھا )کہ 

ڪڪ ملما لوکار کے بد نے می کل کیا جائۓے۔ 


کے وار وس انل :0) حر کل جا کے ز ہے میں لوکوں نے ودا کے پار ے میس اط با س پور 
LOÐIÐ JR AAA‏ ہار سے 
rær‏ ے لف ہے۔ 
موجود تسو کے سک بھی اى یتور قاعم ہیں۔ بی غاد عتقیدہ ےن کیٹ کے لیے رسول اللہ اہ نے جو 
وڈ ایا سے وہ سب اعادی کی کتابوں میس موجود ہے ییاو خف یل ىھیں۔ © حطر کی ول کی طرف 
pr‏ 
کر لے ہیں۔ بیسب ہے یاد ہے۔ ال کے وای او ریلم الیب ہا ۓے وا صلی کرن ق ر7 نک ؛ہٹی 
ات کا انار سے۔ © ران مجید می قور ومز کر ک ی کات دد اف تکرنا بہت بک سعارت ج 
م لکنا اور اس کے مطابقی ایی زنر یمکوسفوا رن اسل مطلوب ہے © صحاب کرام عد ی نوی 


۸-أخرجە البخاري» العلم باب کتابة العلم ح :1۹۰۳۰۴۰۲۷۰۱۱۱ من حدیث مطرف به . 
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Sr رییں ے‎ ۰ . R أبواب الديات‎ - ۲٢ 
„EL Jun. FS 
að دےقو تما کےطود برا تک یی کیا جا ےگ"‎ A 


a fr Dr بن عَمًار:‎ pía lll -T104 
ھی مہ سی‎ Lis li 1ر ۴ بن‎ tis 


ÞJ 
2 


07 عن 7ے eðr‏ ال : 7 
رشول اللہ #86 ; الا jól‏ ملم A‏ 


ور 


(ás -۰ |‏ محمد بن عبد BR‏ ۰ ححص رر ra‏ ہی عباس اا aa‏ 

| الصْنْعَایِیُ: عَدَنَنا مُعْتَرُ بن lr A‏ کے بے مل 

KL a عن‎ Se عن‎ A ör بیو‎ 

LL a Jú ág Á باس عن‎ ( 

بگاؤں وَل ڏو MÉ‏ في عَھُیوا۔ 

Ak‏ سرا ی ساطت میں رج وانے غی رسل مکی جائن و ال کی فاظت مسلمانو کا فرش 
ہے۔ اذ یکواس وف تک لکنا par‏ ےجس سے ا ry‏ 
AIR IÐA SAR‏ بای اکم اھ کی شان اند شکستاٹی و رہ 


(المعجم ۲۲) - باب: لا َل اوَالِد باپ ٣٣:‏ - پاپ واولا کے بد لے 
بوَلَيو (التحفة )۲٢‏ سض نکیا بے 
GÍ: ór‏ عبدرائشد ین عباس نیٹ ے ردامت 


۹-[صحیح] أخرجہ أحمد: ۲۱٢/٢‏ من حدیث عبدالرحمٰن بن عیاش به مطولاًء وإسنادہ حسن: وللحدیث 
طرق عن عمرو بن شعیب عند gl‏ داودء ٤0۰٦1:‏ » وأحمد:۱۷۸/۲ ء۱۹۲۰۱۸۰ وغيرهماء والحدیث السابق 
شاهدله.۔ 

نے [صحبح] وضعقه البوصيري من اجل حنش» انظر Tz‏ وللحدیث طرق ڪنل آبي دأود» 
سح 0۳۱۰٤0۰7:‏ ۰ واہن حبان(موارد) ح ۱٦۹۹:‏ وغیرهما . 

19-[إسنادہ ضعيف] أخرجه الترمذي بهء ۲٥۹۹: í il‏ من ہٰذا الکتاب: وللحدیث شواهد ضعيغة » وانظر 
الحدیث الآتي . 
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E‏ 00000000000" ما دیوں ےتا یام وای 
عل بن ھر عن إشماعیل بن مشیم عن سے رول اللد ل نے فربای: ”نے کے رنے میس 
رو بن دبتارہ عن طاوسء عن این با پال تھے“ 


١-أبواب‏ الدیات 


Í „6‏ مول اله ل قال Sn‏ بلک 
yðr‏ 
کہ کو ری موم کرت ٤‏ 
sl sæ -٣١٣‏ بکر بن ابي شیبه : ٣‏ فزت ر ہن خطاب ا سے روات 


ór gb #5 a Ju sl Eir‏ ے یھوں نے فرمایا: یس 2 الد مق سے ا 
sé‏ بن eta) ir‏ و ls a‏ 
عن غُمَرَ بن الطاب 06 سمخ مل یت یاہاۓ۔“ 

óði þór Ýr :Ö,k ág áð رسو‎ 

کے á PT‏ سندرا ضیف قر ارو سے چیہ دی تین نے سن او رر قرار 3 


دیا ے لپا مکودہ روایت سٹرآ ضیف ہونے کے پاوجودقای ل مل اورقائل جت lr‏ دہ 2 


وي : (الموسوعة الحديئية مسند الإمام أُحمد:/٦ٗ‏ ۳۲ tele: Yr‏ رقم: ۲۴۳۱۳ وستن ابن 
ماجه بتحقیق الد کتور بشار عوادٴ رقم: ۳۷۹۲ ) ہبہ ی مال باپ AL‏ سے اکر اولا وی ہو چا Je‏ 
ماں ابا پ لوقا س ہیں یکی سکیا چا ےکا الت ودرک منا سب مز اض DAUÐ‏ 


ہے کہ 


FERÐ‏ ذکرے۔ 
(السجم ۲۳) - بَاب: هَل يفل الْحرُ باب :۲۳ ۔کیافلام کے بد لے میں 
rr (tr tid) tað‏ 


á I a 
خدٹنا على بن محمد: حطر کرہ ہن جنرب ٹا ے رواہت‎ ---۳ 


۲--[إسناده ضعیف] أخر جه الترمذي:؛ الديات» باب ماجاء في الرجل یقتل ابنە یقاد منه أم لا؟ء ح ٠١٠٠:‏ 
من حدیث أبي خالد الأحمر 4 والحجاج بن أرطاة تقدم حاله» ح ۱۱۲۹۰۲۹١:‏ ۸۷٥۲ء‏ وعنعن؛ وتابعه محمد 
ابن عجلان به عند البیهقي :۳۸/۸ وغیره» وصححه اہن الجارود» ح :۷۸۸ وغیرہ؛ واہن عجلات: عنعن؛وتقدم:؛ 
ح:۰ء وللحديث طرق أخرى. وقال عبدالحق الاشبیلی: "هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها 
ٹيء '(تلخیص .)٦۱۷ /٤:‏ 

Fl‏ أبوداودء الدیات: باب من قتل عبدہ أر مثل به أیقاد منہ؟ء ح ٤٥۱۷:‏ من طریق سعید بەء 
وتابعه شعیة وغيره (أبوداود» ح ٦٥١٥0:‏ وحسن الترمذي : ۱٢٤١‏ وصححهالحاكم على شرط البخاري: /٤‏ ۷٦۳ء44‏ 
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7 ے تخل ق ایا م وای 
ۓ رسول اللہ ML AF‏ نے اپنے خلا مکو 
کی“ ہم اش کر یں گے اودجس نے لام 
کے نا ک کا کے کی اس کے نا کا ن کاٹ 
7س 


sf Br rr 
ول نے‎ ll نے روایت ۓے اھوں نے فرمایا:‎ 
Ag IÐA پان و چک ران‎ 
سالی کے لے‎ fri 
سے‎ U ) لاو نکر وی اور لہا توں ( کے ما یسن‎ 
ا ںکا حصت مکردیا۔‎ 


پاب ۲٢:‏ اتل مس طرش کر ے 
ای ے ای طرں فصا لیا جاۓے 
۷۵ حضرت الس ب ا کک ا ے روات 
ےکہایک ÆI‏ ت کا روو چھروں کے 
دیمیا نپ کر ا ےیگ یکر دیا۔ رسول اٹہ خلا ےکی 
اس ( اتی )کا دوپھروں „tn‏ 


-١‏ أبواب الدیات 


ہر اچس سے ع هى o í p~ ٤٤.‏ 
حَدَثنَا وَكِيمٌ عَنْ سعبد بن آبي عَرَُوبَةء عَنْ 


فاده عَنِ eg‏ عَنْ sei ja‏ 
Ti‏ م مہہ ےو مھ 


í aka 
امَنْ قتل عبدہ‎ ۰ 

át‏ سے و ےق و 

„elli sir وَمَنْ‎ „oll 


4 - پ2 مع lor‏ 


-٤‏ حَدَتتَا 
حَدكا ابن gi‏ 
اش عَنْ إِشْحَاق بن عبد اه ب Á‏ فَرْوَۃَ 
عن را یمن عند اللہ بن Eið‏ 
ڏه قالا: تل رَجُل عَبْنَہُ عَمْنا 
معدا . Sá‏ رَشول ال #5 اة . وَننَاءُ 


عن eðr‏ اا : 
اا وما شا الل 
(المعجم SÉ lí - )۲٢‏ من AÐ‏ 
Já Lí‏ (التحفة (tí‏ 
-Y110‏ حَدَتنَا لی بن 1 is‏ 
و کی عَنْ مَمّام sr a‏ ء عن ör Sl‏ 


مود عے و la‏ 
آنس بن مَالِكٍ ان يَهُردِیا رض راس a‏ 


sr‏ صمے سے 


پھ و وافقه الڏذهبي) ٭ حسن عن سمرة حسن ٠‏ تقد ح :۲۱۸۴ 


TN‏ [إسنادہ ضعیف جدًا] وقال البوصيري : "هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن أبي فروةء وتقدم؛ 
ح : ۳٤۵‏ وتدلیس إسماعیل بن عیاش: Vör‏ 

-٠‏ أخرجه الخاريء الخصومات: باب ما يذكر في الاشخاص والخصومة بين المسلم والیھود 
ح ۸۸4.۲۷1٤١۳:‏ ومسلمء القسامة باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغیرہ . . . الخ؛ ج:٢۷٦۱‏ 
من حدیث همام په . 
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دیتوں Ár blöð‏ 
۷۴۷۔ حطرت الس بن ما کک ولا ے روابیت 
SÁL‏ اس کے چا دک کے 
٦ 2 ui‏ 0 ہو تی 
ک رسول ادخ کی ضرمت س حاض کر و یگئی_) 
رسو اللہ تلام نے اس a‏ کے فلا ںآ دی 
کے کیا سچ؟“ اال نے Alla‏ 
SIÐ‏ )جاتو ای نے اشا وکیا 
FEL pt‏ 
ال نے سر سے اشار کیا کہ پاں ۔ رسول ال ٹل نے 
í‏ ای( رم )کو دوپچھریں HARA SID‏ 
گروادیا_ 


أبواب الدیات 


Jú.‏ مھ 


۴ - عَدَلَنَا محمد بن کت 


ے2 وو ۔ 207 


۶ھ 


Ece بن تلور‎ óð 
بن‎ pl بء قَالاً: 22 شغبة عَنْ‎ 
ی عن ئس بن مالك أن برها َل‎ 
ها . فَقَال لَھا:‎ il اريه عَلَی‎ 


1 


yT: 


Nol: eð tal ti کل‎ 

el st ng 8‏ :أن 

tl tk . الال‎ a . : 
رول اللہ مو ب‎ alls a: 


یں 


ك2 ÆÐ‏ کے د رمیا ن ÞIÐ‏ مطلب ہے ےکا یک hva MÁ‏ 
ابرا سے دوشد ید زی موی اود بع میں زو ںکی جاب ٹہ اکرفوت موی اگواہی کے مھا لے میں 
ið‏ ےکم مج ہے۔ نماز ٹیس اکا اشار هکلام LL‏ (صحیح البخاری' 
؟الکسوف'ٗ باب صلاة النساء مع الرحال في الکسوف' حدیٹ: ۰۵۳ 0© ڑا کے موت ای ظط رح ری 


باب :۲۵- فص EÐ‏ 
ے۹- حر A‏ ے روات 


0 8 0 + ید[ 
ہے رسول الد لہ نے قر A‏ 
“í .‏ 
بتاے۔ 
۹۔ اخرجہ البخاري؛ الطلاق» باب الاشارۃ في الطلاق والاأمور» ح ٥۲۹۰:‏ تعليقّاء ٠1۸۷۹1۸۷۷‏ 
٭ القسامة والمحاربینء الباب السابق: ح: 1۲ من حدیث شعبة به . 
۲¥ [إسناده ضعیف جدًا] أخرجه الطحاوي في معاني الاآثار: ۱۸١/۳‏ من حدیث أبي عاصم به ٭ جابر 
ر( A‏ ٭تقدم: ح :۳۵ء وأبوعازب متور (تقریب)ء وانظر الحديث الآتي . 


AÐ AR 
۔ باب: لا 533 إل‎ ٥ المعجم‎ 
(10 بالسَيفي (التحفة‎ 2 


Si li) tg - mw 


ناو ا 


Óli بو ام عَنْ‎ ir : A 


۾ مجابر: عَن Á‏ عاب SN á‏ 
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laga)‏ وھوں ےق اام وسال 
ابن شیر 325 Ýr 100 #86 ál‏ قود 
لا ta‏ 
í ES -۸‏ ۸۔ رت Í ÁM‏ ٹپ þa‏ 
تا الح بن مالك ف رسول الد AF‏ نے فرمایا: ef‏ 
æt‏ 


با 
(المعجم )٦٢‏ = باب:لَا بجني al Í‏ 


sól‏ (التحفة )٦٢‏ ڑے دار 


is -۹‏ َو بر بن اي مت ۶۹ حشرت رو بن اوک BR‏ ے روایت 


ج 


حا ابوا خرص عن پیب بن عرد tA‏ 
عن ól‏ ن مرو بن sr‏ > ًن می کو بہفرماتے سنا:” سفو کوئی جر مکرنے والا اپ 
dl ðe Engi Jú a‏ پا 5 قول في سوا لک بج ماک لکرتا۔ نہ باپ کے جم کیا ڈے ارک 
َة الداع : آلا لا ین Á ok‏ کے ےب کے نٹ ےج مکی زے د راک 
andi‏ لا يجني sig þé a‏ وَل tl‏ 

مَوْلُود عَلّى tg‏ 


(Bas --۰‏ ابو ڪر بن آبي شيب : ہ٦۲‏ - ER‏ با سے þa‏ 


۸-۔[إسنادہ ضعیف] # الحسن عنعن» وتقدم» ح٠٠۷‏ وفيه علة أخحزى» وأخرج الدارقطني : ۳/ ٠٠٠١‏ بإسناد 
حسن عن مبارك عن الحسن مرسلاًء وقال : قال یونس: قلت للحسن عمن أخذت هذا؟ قال: سمعت النعمان بن 
بشير يذكر ڈلك' » يعني آنه موقوف عليهء lg‏ أعلم ۔ : 
۹ص--[[إسنادہ حسن] أخرجہ أحمد: 4۸/۳ ١۹۹۰‏ من حدیث شیب به» وأصله قي سنن al‏ داود» ح ۳۳۳٣٣:‏ 
وغیرہ۔ 

-١‏ [إسٹادہ صحیح] أخرجه الدارقطني ٤٤٤٤٤ /٣:‏ من حدیث ابن نمیر به مطولاء وصحعہ ابن حبان 
(موارد)ء ح :۸۳٦۱ء‏ والحاکم: ٠1٠۲١٦١١‏ والذھبي: والبوصيري . 


فائدة: رواہ الفضل بن موسی عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن أبي صخر جامع بن شداد عن طارق بن عبداه 
المحاربی به . 
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دیوں ے تاق اا م وسا 
ے اتھوں ن ‏ ےکہا: یس نے دکیکھا کہ رسول الد غلم 
نے اپے ہاتھ را ےک یک کے رسول اٹہ ارک 
بغلو ںکی سفیری نظ رآ ۔آ پ نے فر :سنو ا کی 
ال کے ج مکی ڈسے دار اس کے بے پر سلوا 
تھی ماں کے جج مکی ڈے داارکی اس کے ua‏ 


óð‏ اڈ سے روایت ے 
LU‏ رمت یں اضر موا اور 
میرے ساتھ مرا جا ھا رعول اٹہ م نے فرمایا: 
Lynn rr“‏ 
ج مک س تھے ےک موی“ 

RT‏ روات د 
NI‏ نے فر مایا :نکی چان úral‏ | 
Lu‏ | 


ll‏ الدیات 


A 
حل اعيا لابن بم عن یرید بن ابي زیاو:‎ 
عَنْ طَارق‎ el بْنْ‎ str ننا‎ 
AR 
ða 
الو ختی رایت بیاض إبطيهء يقول‎ 
3 گے و ا ای ا‎ PR 
TN . ال لا جي اَم عَلی وَلی‎ 
ss على‎ 
عَنَرُر بن رافع:‎ öls -۷ : 
کی و نے مو اس ور گے‎ 
A 
: أي الح عَن الْحْنْحَاش الْعَنبَريّ قال‎ 
Ýr: Ji پل #5 ابی ۔‎ þá éd 
يي عليه ولا بَجُِي عَلَيْكَ.‎ 


o2 o وت‎ 


۷۲- حَْدَثتَا محمد بن عبد الله بن 
کلک ابو iði áð‏ ع ا 
اق عن زياد بن a‏ عَنْ Á‏ 
bl‏ فال : Jú‏ رشول اللہ #6 دل 


Ér کے ج مکی مزا ای کے‎ AÐ ð 
FRIÐ AI کے ےا کےا قارب‎ 17) 0 
کے لیے مناسب جرت کت کی پاک ہے۔ © “لوک با ہرس سے اس کے ش کیک جم ساتیوں کے‎ 


۱۔ [صححیح] ar‏ أحمد: ۳٣٣٣٣۴٣٤/٤‏ عن هشيم أنا يونس بن عبید به» وقال : قال هشيم مرة یونس 
قال: 'أخبرني مخبر عن حصين بن أبي الحر ٴ(وانظر المسند: ۸۱/8)ء فالسند ضعیف لجھالة المخبر: والحديث 


السابق شاهد لهء وللحدیث طریق آخر عند الیهقی :۸/ ۲۷ . 


7-۔[إسنادہ حسن] وقال البوصيري : ”هذا sl‏ صحیح» ورجاله ثقات» وأو العرام اسمه عمران بن داود 


رإن ضعفه النسائی فقد وثقه الجمهور" . 
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Árið 


باب :ےا جن چڑوں می د یں 
rr‏ حشرت الد ہ ریہ ٹیچ سے ردایت G‏ 
رسول الد یٹلم نے فر مایا :”نچ ہا ےکا ہہیا موا زم ہد 
(UK)‏ ے۔ اورکان ÁÐ‏ نے والا زم ہد 


“€ 7 
= Us 


“Lr‏ - فرت روب نوف عزف و ے روا بت 
ج ننھیں ið,‏ شس نے رسول ال ظا سے 7 
A‏ چوا زم پر( رائیگاں ) چ اوا 
کان ہرے۔' 


20 عبادہ بن صامت اٹ سے ردام 
کے اھوں نے فرمایا: رسول الد مق نے ہے فص را 
YSTA‏ ) کال ہرد ہے اور چرپ سے 
„ein‏ 


TIPPIÐ BH امام این‎ 
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۲٢‏ - أبواب الدیات 


ارے میں معلومکر نے کے لیے مناسب دن کنا A‏ ے اش ری ایی قرائن موجودہوں جن سے ا کا 


SÁ‏ یرم ہونا تلام پوت ہو و الله أعلم. 


(المعجم ۲۷) - باب lóð‏ (التحفة ۲۷) 


á ابر بر بن آبی‎ ís -٣۳ 
بن‎ Ms BÉ ÁÐ عن‎ Oli َدَتَتَا‎ 
قال‎ -ðú A ا ع ا‎ 
TR 


5. 

25 بن اي‎ Ká -٤ 
دنا الد بن مَخْلَ : عَدَتتَا یر بن عبد اله‎ 
ör ابن عَمرو بن عَوْيء عَنْ آیوء عَنْ‎ 
il | قَالَ:سمِعث رَشول‎ 


ور 


a الماع خر خها حار‎ 
Bi í عبد‎ lí -٥ 
þr: a 


ال تا Ka‏ 


AS so 


ثوتی بن مف : حي شاق ن á‏ 
ابن að‏ عَنْ غُبَادَة eg‏ ا الصامت 6 
سی مد اش کل Í‏ الْمَحْينَ حبار 
وار حبار وَالْعَجْمَاء ek já‏ بَا 
وَالْمَجمَا Sa gi‏ الألْعَام و 3 


٥ ۰۹: ۔ت--[صحیح] تقدم: ح‎ ٣۳ 


Tí‏ [صحیح] أخرجه الطبراني ۱١٤/١۷:‏ جح ٦:‏ من حدیث کثبر به ٭ کثبر ضعیف جدّاء متهم تقدم 


حج:١٦۱ء‏ والحدیث السابق شاعد له 


٥ػ-[صحیح]‏ وقال الوصیري : 'منقطع 'ء وانظر ح: ٢٢٦۲ء í ala)‏ وح ۲٦۷۴:‏ شاهد له . 
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-٤٦‏ أبواب الدیات -- 7 .090 ویوں ےت ا کام ومائل 

واو وة AÐ‏ 207 2 د ؛ : ںہ 

sa‏ الّذِي Í‏ یغرم str‏ جبار ن رر وہ ہوتاے 
جن س کاکوکی وان AO‏ 

٦۷٦٢‏ دتتا أَحَمَدُ 7 بن الازھَر: ۹ AR‏ ا ے روایمت ے 


(Us عَنْ مَعْمَر عَنْ ا همام رسول اٹہ ام نے رای‎ SÚM َب‎ á, 
ÞAÐ 3 سول اله‎ 506: jú هريره‎ dl! 72 
„GL FAN ól sf 


STR VAN RN OFÐ DV þv 
ہے مویٹی کے ہرد ہو سے‎ Just '۔پکاراور ےی‎ 2 
me Á a ٠× 
عرف چ ر یں‎ © A ۔ اس سے تماص اد تک‎ 709 ÁL 
پھر‎ le دو دکان کا مک د پا‎ tn ra 
۔اس صصورت می کا نکا ما رک اتل‎ Vanda 
Óla LÍ ©- انیس ہوگا ۔ ا گی خطا دای دی بھی لا زم یل موی‎ 
Á auð 
ے ارس ہوا الو ورس و‎ 
Li MR ág ا چنگادیاں ال یی‎ 
Key ynni کٹ دا ےختسا نکی زے دار یآ گ جلا‎ ” 


nái 


إإلسجم ۲۸) - باب Rat‏ (التحفة (VA‏ با ب:۲۸- شام کایان 


Á rr Ss í ls á 


:کر وھ 


A کون‎ Á: : نس‎ A bi 
تی در کی وج سے‎ BR 01 Hó ál 


5 
rm‏ [إسناده صحیح] æ‏ آبوداود eba‏ باب في النار تعدی: ج ٤:‏ من حدیث عبدالرز زاق st‏ 
و nn‏ للامام همام م بن منبه رحمه الله تقدمء ح :۱۳۸ وأصله متفق عليه . 

WF‏ أخرجه البخاري. الأحكام» باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلی أمنائه» ح :۷۱۹۲ من حديث 
مالك به» وسلم؛ القسامة والمحاربين . . . ۽ باب القسامةء ح :1/۱11۹ من حدیث بشر بن عمر به . 


Sn 
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friða ur. 

þ)- 0-00‏ ں ہی ےر 
و سر Er‏ 
ای ککنویں ما کے میس پیک دیا کیا ے۔ کیم ٹچ 
ui‏ کے lýsi FÁ‏ 
و بھی نے ان کیا Me‏ 
کی! م نے اتک OS: BES‏ 
تیل والوں کے پاس گے اور آجیں صورت مال تال 
Ól 158) að Á‏ حویصہ (AÐ‏ 
ححفرتعپدالرشکن ی نکیل لو کے A‏ ( کی عا کی 
خمدمت مل ) ماضرہوئۓ ۔نیصہ نے بات خروم 
گزن پا ی کوت (عادے کے وقت) جر شس وی 
تھے رسول اللہ اش نے Ma (RÐ að‏ 
lk"‏ نی جور میں بدا ہ٤(اے‏ بات 
کرنے دو۔) BER‏ نے بات کی ران 
کے بعد یہ وٹ نے پا کی ۔ رسول اٹہ لم نے 
فرمایا: ”نیا ودنھارے مقتو لکی دیت دی ماگ کے 
tg end‏ نے ای 
مھا لے میں ایل یہر کے نام مکھا۔ اتھوں نے AÐ‏ 
میس )تم ایلرک اہم yðr‏ 
رسول اللہ EIÐ‏ 
را گام میں کیا نے ہواورا پآ ری (مقتول) 
کا ون (se)‏ ئ2 2 ہو؟' JÁ‏ 
ن ےکہا: بی یں رسول الد تلا ML‏ پھر br‏ 
تار ے نکی TP‏ 
DR TO NA‏ 
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مو ۱ 


رور 


RS جم‎ 


عبد الله ئ هل گذ فيل الي ِي Í á‏ 
عَيْن خير . áð.‏ بود َال OE‏ 
lg: jú‏ ما sta‏ م فيل 
حتی قم على á . sið‏ ذلك لهم ۰م 
َل هو وَأخوه خحُوَبْضَةُء 3 ia‏ 
وَعَبْدُ الرّحْمٰنِ بن سَهلي. a‏ 
erl‏ 525 الي Ól st ól‏ 
رَشول الله #8 eð: Á als)‏ ۽ بره بريد 
ا .لبم لمکم að‏ 
ÓL‏ رَشُول اھ #8 بنا أن áð‏ 
kr‏ 
رَشول اللہ 8 في ذلك . 148 إِنَاء ág‏ 
ما لاء . Ól‏ 5 لا að‏ 
a‏ .0 
وَتَلتَحقو من رہ (ti Kr‏ الوا : 
Jú‏ × یٹ اک نہ ؟؛ HG‏ 
بمُشلِمِينَ . فداه رول اللہ ág‏ مِنْ „al‏ 
Á á‏ رشول ال 6 „BÚ í SL‏ حَتّی 
„SÚ Es‏ 


0.r ر‎ 


سس وی 
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یی دیجوں سے تلق ام وم ئل 
Lu‏ نی ںکھانا مول بات 
ہے۔) چنا نیرسول اللہ ظفل ða ai‏ 
نکیل جن کی دییت دے دگی۔ اود ان کے پان سو 
انا لک دی ۔اورد+ان ک ےگ sr‏ 
حطر تکبل فا نے فرمابا: ان شش سے ایک سر 
ای نے کی ایی 


۱- أہواب الدیات س س ۔ 


ið dú 


حمراء. 


لن 25 چا کال 


að ۴٠:‏ 27 تج کے قاو کا پت نہ ےن گی تیل ے پیا ںآ 
FR. SL‏ سےدیت دلوا 
جا ےکا یلوگ م کا ق مد ماس ہم می Aa‏ نے ا می کیا" 
ھم تا لکوجانے ہیں۔اگر وو یکا کے سے انیا رک SF sn‏ میں اورا رم 
en‏ گے اوران سے Úps‏ جات ۓےگیا۔ اس صصورت مل دت بیت الال 
sn‏ ورت فلام یا تون خا اٹ موتا چا ug‏ 
ارا وک ترا رمل د ہو ےلو ینغ افرارموجود ہیں وی پیا تمو ںکی تعداد پور یکر ی ۔ (حاشیه سدن ابن 
ماجه از محمد فژاد AÐ‏ کو با یکر چ سے نز ہنرگو کی مو جودگی 


ak fr LA 

عن روات ےک سسجود کے سے حصہادرحیصہ MEÐ‏ 
کہ سو پک 
جئ۔(وہاں ) عبداللہ وٹ رم کر کے اے یکر دیا 
گیا۔ ىہ معام رسول الد لپ کی مت میں حم کیا 
FIF IE‏ نے فرمایا: ”سکیا تر تھی کی کر 
Lifi uð ni FL)‏ 
kr‏ 


خالد به» وضعفه البوصيري لعنعنة الحجاج بن أرطاۃ؛ 


نو جوانو ںکو با ےکر نے می با لکن جا ہے۔ 


áð د عد افو بن‎ e 


E شتی عن آي‎ á 
اله‎ Eg و سک ابي مَسعُود‎ 
خرجوا‎ spa 5 
وديك رشو اه ا نال : امن‎ 
Ei tá رشول‎ 


#.7 


وَننُِونَ؟۷ | ار 


4۸-_ [صحیح] أخرجه ابن أبي شیبة : ۹/ ٣۷۸‏ عن آي 


U:‏ والحدیٹ السابق شاہد لە ۔ 
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: وتوں سے تح ا ہام وس ای‎ ina 
Aar یں ؟ اپ ےر :چ‎ 
li AL سے برک موا‎ 
fa „Á ظط وو نیت یکرم شرو کر وې‎ 
ہیں تل یکر کے ہیاس ھون می ں کی کیا‎ 
کے رول اللہ ام نے ا نے پاس میت اال‎ 
? ےا یکی دت ادافرادی۔‎ 
AÐ 
| kl شر ےلز خلا مآ زار موجا‎ 
MIÐ BIÐ AT 
من روب جذائی ٹا اتا‎ pi (حطرت‎ 
کرت ہی ںکہدہ ی ظا کی خدمت مس حاض ہو ےآ‎ 
: LG اپنے فلا منص یکردیاتھا۔‎ Á 
کی وج سےا خلا مکوآ زاوگردیا-‎ 


۰۶ مقر راہ ہن رہ جن ماس VI‏ | 
ردایت ےک ایک دی ER‏ نی طف کی خر ت 
میں حاضر ہوا۔ رسول AR‏ نے فرمایا: تھے 
ir ei in‏ کے اس کی ایک 


EÐ 1157)‏ اس نے میرے مداتا 
اخضاءکاٹ AÐ‏ بایا: ی شر 


١۔‏ أبواب الدیات ۱ 
٤‏ م کو وق ەہو ۶ 
þr‏ ولم نشهد؟ قال: افتب رکم 9515( 


ARI 


َ‫ 2 ج اات ٥‏ 72 
رسُول الله ولا مِنْ علیو۔ 


(المعجم KK‏ مَنْ مل ET‏ 
خُر (التحفة ۲۹) 

5 Kr -۹ 

úr JÚ ða 8 ju úir 

عَبْذٌ الام عَنْ إِسْحَاق بن عَبْدِ الله بن 

أيي فَروَةء عن سَلَمَة بن روح بن اع » عَنْ 


رو ۶ قوے رر ر ا Ea‏ 
á sr‏ قَيِمَ على الب لا وقد أاخصى 
„að #8 2 2 ÓL‏ 
۸۰- حَدَلَنَا A‏ 
اپو حمر الصَيْرَفغ؛ خَدَتّني A‏ 
auð‏ عَنْ بیو عن ár‏ قَال : Eat‏ 
ا مم ہے ہے کور 25 ati,‏ 
Á‏ 2 فما ل لَه رسو ل ال لا : 
«مَا á Í a Ól fd‏ 


۹ ػ- [صحیح] أخرجہ الطبراني ۲٦۹/٥:‏ ح:٥٥٥٢‏ من حدیث عبدالسلام بن حرب به» وضعفه البوصیر 
من أجل إسحاق بن أبي فروة» ح ٤٤٣۴ء‏ والحدیث الآتي شاهد له . 
۰ [إستاده حسن] آخرجه آبوداود الدیات: باب من قتل عبدہ أو مثل به ح ٤3۱۹:‏ من حدیث أبي حمزة 
یہ وأخرجه أحمدء رالطبراني» ح ٥۳۰۱:‏ من طریق معمر : وابن جریج عن عمرو بن شعیب به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


ur,‏ ےتا اام وس اتل 
Á‏ پا لا ےو کی کی مین وہ پان 
FE‏ نے (غلام سے ) فر مایا :”چا و 
آزاد ہے اس bt fi‏ 
کر ےگا؟ راوکی ن ےکہا: اکا مطلب ب تھا کہ اکر 
یر ےآ تا نے næ‏ لام بنا لیا تو کون 
بچٹراۓ گا؟ رسول اٹہ م نے فرمایا: ” ہرم کن یا 
رما ہمان ( ترک ی دوکر ےک“ 


85 ال‎ Jú 


١-أبواب‏ الدیات 

„gs sá ل‎ 
شه‎ EG áð 8 át Jú 
JB عَلی مَنْ 55 يا رَسُول الو!‎ dú 
خزلان؟ قال‎ no بول‎ 
tp ai þer tg álð 


کے وا a Mo‏ فلام کے اخضا FT‏ نکی لیا جا گا۔ 
الام سے اگ ابی زی دی گی جاۓ جن سکیس زا قا ےو خلا مکوآ زاوکردیا جا sva AÐ‏ 


ب:۳۰۴۰۔ میک نأ یکرت وق تکھی 
سب لوگوں سے ز AB‏ 
خیل ر گے ہیں 
rr NN‏ سے روابیت 
ے رسول اہ لم 209 کے انداڑ 
ہی بھی سب لوگوں سے Lugas‏ 
من می ہو ہیں“ ۱ 


la Jr ۲‏ ے روابیت 

ۓے رسول اللہ اٹل نے فر مایا:” مین دی یکر نے کے 

انراز یں بھی سب a ss BT‏ نچ 
دالے ہو ئے ہیں“ 


ا کان نا ہاتھ پاڈں رہ ہیں- 


(المعجم ۳۰) - باب: أعَف الس 5 
أهُل الابمَانِ (fetið)‏ 


gang ða -۱‏ بن ls‏ 
aði‏ ا کے و ےم 
الدورفِي: حدثنا هسم عن میرہ عن 
باك عَنْ a‏ عَنْ káli‏ 
کے رو رخ # کل ہق a‏ 731 
قال عبد اللہ : قال رَسُول ال ör ob:‏ 
„Kol.‏ 
is -۷۲‏ عُنْمَان بن ابي 5 
ن ٳِبراهيم عَنْ هتي بن لَوَبْرَةَء َنْ 


í >‏ عَنْ að‏ الله قال : قال رَسُول الله 


۱-[إسناده ضعیف] آخر جه آحمد :۳۹۳/۱ من حديث هشيم il‏ مغيرة بەء وانظر الحديث الآتي لعلته . 
۲- [إسناده ضعیف] أخرجه أبوداود» الجهاد» باب في النهي عن المثلة» ح ۲٦٦۹:‏ من حدیث مغيرة بهء 
وانظر» ح: ۲۰۷٢‏ لتدلیس إبراهيم التخعي ٭ وهنيّ بن نويرة مستور (تقریب)ء وفيه علة أخزى . 
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#8 داعت الاس KRR á‏ 
لیک EÐ in‏ ضیف یں امج لم میں ای مفہو مکی روابیت 
gr‏ میں رسول اش نے فر مایا ”جب ترفن I‏ کرو اور جب تم ذ کرو 
ا رة ےدک ہآ د یکو چا ےک SAG‏ نے او رذ ہے وانے چا رکوراحت بے 
) مین مد کم سے ملیف ٹھاۓ۔ٗ)(صحیح مسلم' الصید والذبائح' باب الأمر بإحسان الذبح 

والقتل'وتحدید الشفرة' حدیث:۹۵۵ٴ و سنن ابن ماجهٴ (ll eið‏ 


٠١ enni)‏ ۔ بات: الْبْسلِثُونَ انا باب ٣:‏ - س ب مسلما نو لک خون برابر سے 


۳ھ 


دماؤهم (التحفة )۳١‏ 


að vær Nr -۸۳‏ 
کر arð sa : li‏ سُلَیْمَانَ عَنْ رواییت ج بی من نے فرمایا:”مسلمائوں کے خون 
8 ایوں عن حت عن کر عن ابن عباس EÐ‏ شھنوں ) کے 
پیٹ من الب يا نان :5 kt‏ ظاف ایک پٹ ھک ضر ہیں۔ ان کا اون کی 
ا .وم 0e‏ على م á‏ ن lr‏ . یی معاہرےکی TEN‏ ے EIÐI‏ 
ِْكَيهم Á‏ ويرد على sf) „páa‏ اراک ےکا جر سب سے دور (اور 
A‏ ےا ب 

DIT ۹‏ :0ا خون برابر ہو ےکا مطلب ہے ےک تما اود یت کے معا لات شس کی اوی ورك 

کنر ہیں د تیال کےا þa‏ امیرہونے کے فاط سے۔سب کے تتو راہ ہیں ۔ایطر یہ 

اور بای ایک یکم میس سے ÓÐ‏ فف پا تن ا na‏ رکآ وتان 


پ € 


کے © لاڈ بس می ایک دور کی رکف جا سے ۔ اورا کی ملمانکویٹن ےک جول 
یں رکا پا سے © LA‏ 
ابندی رور ہے۔ ® کو ما رشم کا ال خود ی اپ پا نویل رھدک کک اے چا ےلت م ہو با 
ا EÐ‏ اس مگ گرا ےپ A‏ بی gr Jr‏ 
اکر وہاں تھ ڈ یی نز Me rn‏ 
tg‏ راصو ل کی ایند یکر ے۔ 


۳.- [صحیح] وضعفه البوصيري لضعف حنش : وللحدیث طرق عند أبي داود وغیره» انظر؛ ح: ٢٦٦۲ء‏ 
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۶۳۴ 10 بہار PS‏ 
ے رسول اود الم li‏ دہروں 2 
خلاف ایک ÞÓR‏ ہیں اوران کے خون با م 


برای ہیں۔“ 


۵- حضر fl‏ کی سے 
رولیت ے رسول ایند ایم نے فمریایا: ”2 مسلمانو ں کا 
اھ غیروں (AD SEL‏ بوتا ہے۔ ان کے 
خون اور مال (م ے او رتاک Bli np‏ 
سے )اب ہیں۔اورسسلمافوں کےخلاف دی خی لم 
JÁ‏ سب در ےکا سلا نکی پتاددے á:‏ 
اورملرانو ووو ( میں ) کی (غذیمت )اراک ےک جو 


í“ 
سب ےداوردے۔‎ 


پاب :٣۳-وی‏ گناہ 


1 حفظطرت کی داش ہا گرو اش cha‏ 
ے سول اٹہ تم نے فرمایا:”* 27 زگ یکوک 
Sr‏ 


7 . أبواب الدیات‎ -١ 
بن سَعِيدٍ‎ pl) ls -۹4 
eðr Á الْجَوْقَرِیٔ:‎ 
eð fól Á 
Jú Í بن يسار‎ þó عن الْحَسَن: عَنْ‎ 
رول الہ : ٭المْسِمُونَ يد عَلَی مَنْ‎ 
ٰ „kg وَکَکَافَا‎ „ða 
Gis : عَدَّلَتَا مِمَام بْ عكار‎ -۸۵ 
۰ +7 مرو رھ‎ 2 r ہے وق‎ 
حاتم بن إشمَاعيل» عَنْ عَبدِ الرحمن بن‎ 
0 01 کا 2 ف‎ E م‎ 
27 ال‎ Ör Ju دو قال:‎ 
e ا یں راو‎ 2 7 
H rt Solos 
E 5 


(المعجم ۳۲) - بَابٌ مَْ َل مُعَاهَدَا 
(العحفة (FY‏ 
a -۹۴۲‏ 
síð or á tá‏ ب A‏ 
مُجَاهڍ٬‏ عَنْ عَبْد الله بن AÐ‏ 3 قال : قال 


۶ ۔ [صحیح] أخرجه ابن عدي : ۱۹۱۸/٥‏ من طریق إبراهیم بن سعید به » وفي المطبوع تصحیف فلیصحح 
وضعفه البوصيري من أجل عبدالسلام بن أبي الجنوبء وقد ضعفه ابن المديني› وأبوزرعة وغیرھماء والحدبث 


المابق شاهدله. 
0-۔[]سنادہ حسن] انظر » ح : T14‏ 


ar ۹۷‏ البخاري؛ الجزیة والموادعة» باب إثم من قتل معاهدا بغیر جرم ح 141٤ ۳١١7:‏ من حديث 


الحسن بن عمرو به . 
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تا دا ریتوں riða‏ 
رشول اللہ پچ : تن uy Tip a Já‏ کے فا عط Sn‏ 
Ísl‏ الج وَإِن Dr JÁ góa‏ مِنْ مَسِيرَةٍ 


A أَرْبَعِينَ‎ 


-١‏ أبواب الدیات 


Joe AG,» 


۷- حَذَنَنَا Bj A‏ روات سے ی 

نا از چ ےق ی ےی وی ل یں 

لان ھن بی A Á‏ (حفاعم تکی) ذے واری اللدادراں کے رسول نے 
پل قال : من dr Ál furðar Áki ál ás Í dái {á‏ 


ہے وگ eð‏ 


553 رَسُولِهء فلا El‏ رَائِعَة Sr „aði‏ نوست ال کے فا A AÐ‏ 

A سَبْعِينَ‎ á ِن‎ ör Á رِیحَھَا‎ 

لے فوا ہد LL‏ 
تقو قکی طفاطتکا مہ اتی ہے۔ LIÐ‏ اوررسول اللہ نا کی ہدایا تک رو 
ل د ے جاتے ہیں اس لی کو با ا کا OTRS‏ کے رسول اشم نے ایا لزا ی مسلمان کے لیے 
انی کہ اللداود اس کے رسو یکی ڈے وار یکی ادا گی .0 نہ پان ےکا 
مطلب ہے ےک جت سے برادو لبیل وور ہوگا 7 خرت میں صرف جت او رینم بی کے مقامات ہیں اس 
لیے اس میس یدید کرد شا یں جا ےگا 


(المعجم ۳۳) - بَابٌ مَن أَينَ رجلا على پاب :۳۳ سم یکوامان د ےل 
دمه áli‏ (التحفة lk ni Í (FY‏ 


a م مد بن | ۲ لملك ۸ نطرت رفاحہ ب شداد قتپا ی ول‎ ás -۸٥( 


ابن ابي Lu 2 lg Á‏ خر ت مرو بن 


7۷- [صحیح] أخرجه الترمذي: الدیات» باب ماجاء فیمن بقتل تسا معاھداء ح ٥٥٤٤١:‏ عن ابن بشار به» 
وقال: "حسن صحيح " ٭ ومعدي ضعیف؛ واہن عجلان عنعن؛ تقدمء ح: ۷٦۱۹ء‏ والحدیث السابق شاھد له ۔ 
۸- [صحیح] آخرجه النسائي في الکبزی:٥/٢٢۲ء‏ ح:۸۷۳۹ من حدیث أبي عوانة به» وصححه 
البوصيريء قلت: عبدالملك بن عمير:(۸١١۲ب)‏ صرح بالسماع عند النسائي (الكبزىء (AVE tin‏ إلا آنه 
قال : "حدثنی عامر بن شداد' والصواب : "رفاعة بن شداد' » وتابعه إسماعيل السدي عن رفاعة به عند ابن حبانء 
ح :۱۹۸۲ وغیرہ: وللحدیث طرق أخزی . 
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a‏ وتوں ے تاق رام وای 
جن یف زاگی وڈ سے ایک یت کی مول و مثار 
قن کے م اور دہز کے درمیان چتا (اا یکا در 
ےا کرو تا ) یں Sr Bi‏ 
رسول اللہ تالا نے فر :”ج ننس ےکوئی ایناخون 
EÐA‏ 0ھ رق مت کے 
nn rr‏ 


5× أبواب الدیات..‎ -١ 

بل gg ali‏ عَن )2 بن BÚA‏ 
مرو بن الحَيتي sp‏ لَمَلَيْتُ فما 
ين راس المُخْتَار tg‏ سمغ 
ول: قَال رَشول ال ئة : I‏ 
َر يَومَ VAL‏ 


کے اتر وس انل :ا یکوابان د ےک کرد ینا بہت بد گناہ ے۔ © رق اتا بدا جم ےک قیامت 
ea‏ 
rr EÐ‏ بعد ان کے 
ایام کا نح روان کی اور ای طرج عوا مکی درد یاں ماس لکیں A‏ تانکوں سے انام ین 
کے اورا ےو کی اک اس ےگا مکی ہت اور بھدردگی مال موی ےن بو کا وگو یکر دی اورلوگو ںکو 
گرا کیا حفرت مصحب بن ز ہیر ا Cali‏ 


VÁ حشرت رفاعہ لٹ سے ردابیت‎ ٤۹ 
گمیا۔اس‎ IN 
þa ن ےکھا: رل ( )ایی کی میہرے پاک‎ 
FA BN AÐ گے ہیں. یش صرف‎ 
حضرت سلہمان بن صرد جا سے نی ماف کی ہے عد یٹ‎ 
مایپ ےا چاو س کے‎ 
خون کے پار ے میں من ہو (اے لین موک ای‎ 
heg کے پات سے مر جا نتفوط‎ 
کر نے ) روک دیا۔‎ AS 


ir : 485 عل بن‎ lóð - 7144 

رِفَاعَةٌ Es jú‏ في 
قَضرِو. þú ÓÐ‏ جِبْرَئِيلُ مِن Sr‏ 
حَیثٌ kr‏ مِنْ SÁL‏ صُرّو عَنِ 
الم 8 أنه قال : Án BL‏ 


2 ہے ووتو عا ہے کہ رت 5 
دمه فلا Kali‏ قذاك الذي مَتعَيی مه 


۹۶۹-[إسنادہ ضعیف] أخر جه البخاري في التاریخ الکبیر : ۳/ ٣۳۲۳‏ وأحمد :۳۹۳/۱ وابن عدی : fé‏ ۱۶۸۹ 


من حدیث أبي ليلى عبدالل بن ميسرة الحارثي الواسطي به» وضعفه البوصيري # عبدالله بن ميسرة ضعیف (تقريب) ٠‏ 
وأبوعكاشة الهمداني مجھول -وقع في المسند أبوعائشة وهو تصحیف؛ راجع اطراف المسند: ٠۸/۲‏ وهامنه 


والحدیث السابق یغتی عنه ۔ 
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اب :۳۴- تق ان کو موا کر نا 


UG سے روایت‎ Bragð 
نے فرمایا: رسول اللہ اٹل کے ز اہ مبارک یل ایک‎ 
رمت میں حاضر‎ TS تفص ےق‎ 
وارث کے پر کر‎ BT 
ہے ال کی‎ ti وی تی‎ 
را ا ےکر ےکا اراھ یں تھا _رسول اٹہ تا نے‎ 
ستو! اکر و دسا موا ر‎ lið خی‎ 
وی 7 تم م میس اؤ‎ A کی تم‎ 
ای نے اسےآ زا دک دیا۔ راوگ نے یا نکیا: ای‎ 
ےکا ری سے نے ہوئۓ تھے (اس‎ A 
ed yd AL 
سح( ے۸٣ )کہا جا آگا۔‎ 


حطر اس جن Á‏ سے روابیت 
Mið Á‏ ای کس اپے ول (قری 
LG,‏ 
ےآ ی ی ام قر ایا مھا کر وو ای 
اکا رک دیا ۔آ پ مل نے فرمایا: ‏ خو با ےلو“ 


۲١‏ -أبواب الديا 
(المعجم I á sáð sú - )۳٣‏ 
(التحفة ٣‏ ۳) 


۸۰- حدقا ا ابو بر بن بی شف 


اوه jea‏ ا í‏ 
وص 


ہت 
ال : JB‏ رَجُْلٌ على عَھُدِ رَشولِ اللہ #6 
رع ذلك Á‏ الي ل کی لن 
„Jói‏ فَقَالَ الْقَابَلُ: یا رَسُول ál‏ 
Ól ÍS LL tá‏ رشول اللہ پل 


-Y144‏ عَدَكََا ابو غُمَیْر a‏ بْنْ 
محمد A‏ وَعِیسّی بن Gg‏ 
وَالّحْسَیْنُ بن أبي الشريّ eð‏ 
قالوا: دنا að ör fg‏ عَن ابن 
مؤب عن ایت الاي عَن انس بن 


۰- [صحیح] ræ‏ أبوداود؛ الدیات: باب الامام یأمر بالعفو في اندم 64A:‏ من حدیث أبي معاویة 


به» وصححه الترمذي؛ ح ۱٦٤١:‏ ٭ الأعمش عنعن؛ تقدم» ح:۱۷۸ء وتقوية بعض العلماء لروايته عن أبي صالح 
لیس بجید كما حققته في نیل المقصودء ح :۰۵۱۷ ولکن لحدیثہ شاعد صحیح عند مسلم: ح:۹۰٦۱ء‏ وأبي دارد 


ح ٥1:‏ وغيرهما. 


١-[إسناده‏ صحيح] أخحرجه النسائی:۱۷/۸ء والقسامة ذكر اختلاف الناقلین لخبر علقمة بن وائلء 
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Ár دییں ے‎ DR 
اس نے اا رک دیا۔ رسول ڑم نے خر مایا: ”چا“ اسے‎ 
EL AÐ 
نے فر مایا‎ RF a اکر ا سے بلا اودا‎ 
اس نے (فورا)‎ AÐ ہے :”ات‎ 
Liga! 


راو ی کے ہیں : دیکھا EÐ‏ 
کی ری )متا موا کہا ر با تھا۔ (راوی کے اس لفظ 
ے) معلوم ہوا ےک قول کے وارٹ نے اے 
Ble‏ 

حر ت ع بدالشن بین ام الت نے BE‏ 
کے Sera‏ 
AR‏ 


اام ان ماجہ ið‏ ہے جد یی لہ والو کی 
ے۔ صرف الیھوں نے روا تک ہے۔ 


۱- أبواب الدیات. ... 
مالك قال : انى رَجُْل sk‏ وله إلى 
رول الله 86 قال ل الل با 
قابی. afb:‏ فأبی. ال: 
UR‏ 
já‏ : : إل سول اللہ á‏ قد ið. Jú‏ 
كم فان 02٦‏ 

„a Á Lat #3 َالَ: روي بَجْرُ‎ 
656 Jú 


2 
(a: 


قال Á‏ #8 في حَدییه: EN ÓÉ‏ 
قُوْتَبٍء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰي بن æli‏ 
س لاحي بعد الل هة أن قول : لاقل 


KAN 
eð عَدِیثُ‎ a í Jú 
TR 


لے اروم ال :0 متتل کے وار کان مال AA‏ سے قاس نے ی ما فکردے۔ ®۶ 
خطا کی ورت تاس لیا رسک دی ت لی ما کق سے ی مھا کیا چا ع ہے © خا کی صورت 
LD‏ 
رن ےا لیے دو فقصا کی نیت La‏ 
سے مراد TAÐ‏ اڑا سے جوری کے طور بر استعا لکیا اک I‏ کی کے ہیں۔ 
9 حشرت ران بن امم اٹہ کف ما کا مطلب ىہ ےک سول اللہ خلا نے قاط FY‏ 
Jr rad‏ نے ےئ فر مایا ۔ ہم اہر پیل کے ملف ہیں۔ کرای ق ئن وولا ل موجود 
یہو جن LL Pak‏ ہا ۔ ا ”رد دالو ںکی 
ریغ کین کا مطلب یس ےک ال ص کی جور ی میں ان سب یں رل sæ‏ 
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۱- أہواب الدیات کے دیتوں ہے تلق Á‏ 

مو جو ہیں۔ بحعد یک کت پر ککااخمھارکیس بکہا عم کے کے علاۓ صد بی کا با ہیی جنیر دلاات 

Á‏ ہیں۔ 
(المعجم 0( - Sl‏ العفو ِي القضاص اب:۳۵۔ فص ال معا فکرنا 

)۳٣ ki) 

Á rr a -۲‏ روایت 
اانا خان بن lr da‏ عبد us ör Ál‏ نے فرہای: رسول اللہ اڈ کے سان جب 
بكر المرَني عن عطاء بن a‏ می کی کی جس میں قاس ہوا ۶ 
کے گا کاو تو گی ےو E‏ ہے کڈ = 
لا الم إلا عن نس بن مالك ال : ما رسول اللہ خٹیلنے فک ےکم د 


القضَاصيُء إلا أَمَرَ فيه بِالْعو. 
یھ فواند ومسائل :0ہ تاس لین ہا ےئن موا فکرد بنا انل EÐ‏ 
شور و د ےک ےمان تفر ان کے st‏ ایس کہ انس مور ےلو تی EÐ‏ 


| ۳-۔- حخَدَثتَا علي بن مُحَمّد: ۳-۔- حطرت الو درداء ا سے رایت ے 
دتا ps‏ عَنْ ið‏ بن Á‏ اشاق ta A‏ 
عن Á Á‏ قَالَ: قال sf‏ فرمارہے ےکم ںکوئی لیف AK‏ 
سَمِعُثٌ سول اللہ áð‏ مول dir Lo:‏ وہ اس ( لیف با نے وانے )کو معا فک د ےلو 
tg la‏ مِنْ ý eg; Br takk‏ اش تھالی ا ی کی وج ے ا یکا درج بل رر اوراں 
رفع الل پو kr is‏ گناو معا فر ے۔“ 


مھ E‏ حشرت ابو درداء ٹا نے فرمایا: ىہ بات مر ے 
کا ول ےکی او ری رے دل „Úlli‏ 


1141 صحیح] أخر جه أبوداود الدیات: باب الامام یأمر بالعفو في الدم؛ ح : ٤٤۹۷‏ من حدیث عبدالله 
ابن بکر به . 

۳ -[إسناده ضعیف] Í‏ جه الترمذي ۰ الدیات: باب ماجاء في العفو » ح :۱۴۳۹۳ من حدیث یونس به ٭ سعید 
ابن يحمد آبوالسفر الكوفي ثقة لكنه أرسل عن أبي الدرداء كما في التھذیب وغيره» فالسند منقطع ۔ 
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دییں ے تلق امام وسائل 
اب :۳۷۔اگ رجا بطگورت پر تال 
fil‏ 

۳ - حطرت معاز TR AÐ‏ 
بن UR‏ غپادہ بجع صاعت او حر شار 
جوا وک 
اگ رعور نی ع دکا ارز بکرے اور وہ nb‏ 
BV‏ 00 سکیا جا ےکک کرای کے 
چی ٹک (I‏ اپنے ےکی 
روش bösta rr‏ اکرے 
اس رب مکی ںکیا جا ۓگ تکاس کے پیٹ کاچ 
AR‏ یکاپ چک پد شک 8 


220009 


۱- أبواب الدیات .. 


Sri það SÉ - ni)‏ ت عَلَيْهَا 
)33 (التحفة 1( 
٤‏ - عَذلَتًا sr‏ محمد بن نہیں ; 


م چو 


e عن ا5ا ن سي‎ eð 


þr Sr ; Ég 


و #08 


sl % A وَعبَادَةَبْنُ‎ el 
ess : Ól ائ أو سآن رَشرل‎ 
2 إا لَب عَمْدّاء لا تفتَل‎ 


ES انت خاملاء‎ öl lk 
bj. hið 


٣ر‏ پر گب 


„tl Ki 3 lk في‎ 


Af‏ ف اکرو :کور و روایہت 1ک AL‏ تچ لم مکی روات یس مرو 
FONT SFR‏ بنا سے جب نا کا جم TA‏ 
سے ہوں و رسول الد ئل نے ولا وت تک م رکو مو خرف مایا ولادت کے بعد جب ایک اتصا ری “ای نے 
3 ہ شک ڈے داری تول کی ٹب sb‏ اک ری کیا گیا (صحیح مسلمٴ الحدودٴ باب من 


اعتر ف نفسه بالزنے ‏ حدیٹ:۹۵٦۱‏ 
حر Á‏ ( 


۰۰ء وتقدم حالھماء وفيه علة أخوٰی ؛ وللحدیث 


٤6.--[إسنادہ‏ ضعیف] ٭ ابن أنعم» ح٥٤٥۵‏ وابن لھیعة: ج 


شاهد عند مسلمء ح:٥۱۹ء‏ وأبي داود ح٤٤٤4‏ وغیرھماء وهو بغي عنہ. 
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فان ہے 


yww.KitaboSunnat ansi 


سے 
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IÐA 


پچ لغوی ن : وعیت اإبسَاء( LU LL Ía)‏ | 
æð 7‏ في Á Jrár eð‏ ال حیاته 7 بَعْدَ وَقَيه] (الفقه الإسلامي و أدلتہ:۸۸) 
یت ےم ہٹس سے نہد لیا ےک دو لا کا موی (دعی کر نے دالے بک گا 
TTK AÐA‏ ق ی ووسر ےی کے لیے ال نکر نے ہی ہوا ہے۔ 
ÁG ek‏ ریف : Öl LS‏ إلى مَابَعُدَ الْمَوْتِ sta eð‏ 
ÁL‏ عَينا أو (ikki‏ (حواله مذکور) Lg Lg"‏ 
ER RUN‏ 

ry‏ ے ابت ہے۔ فرمان باری تفای ے: 
وكيب عَليکكم بِذا ححضَرَ حم الوت ان ترك حير الوصِية اين والأفريين 
امروف حا علی القن (البقر ٠۸۰:‏ ”تپ کرد گیا کہ ج بت شس Ól‏ 
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il أبواب الوصایا : ویر کی لقوی واصطلات یت ریف مش‎ ٢ 
مال چو ڑگر مر نے گے و ا سے مال باپ ادرقرایت داروں کے ےا ھا کے سا وی کر جا ے“‎ 
BA IESE Ap Data 
al a ”یی ایک ویر یکر واو رای تا بھی بہت‎ ið فا اکہ الت‎ 
Ea فيه‎ ei مُنْلم َه‎ (sj gil TR tem or 
2۶۸۷ ين 0 مَكثوبة عِندَه](صحيح البخاريٴ الوصايا باب الوصایا' حدیث‎ 
| LO وصحیح مسلم؟ الوصية" باب وصية الرحل مکتوبة عندہ*“‎ 
دعییت مال ہاور دہ اس میں دعیی یکرم‎ Ld 
پاتا کر ےکا کی وصیت اس کے پائ راک ہوئی ری ہو“‎ 
٭ مت وکبیت وی تک ی حکست :ال تیال نے فیا اور این اقرباء کے لیے مالدار رت اروں‎ 
تیک دعا اور تیک نا ی حاصل ہو جک گآ رت‎ LA کےاموال میس بن رکھا سے جا‎ 
RO میا ما کا عق سی کان یئ ش رط پر ےکوی تکرنے وال ال ورا‎ 
٭ وصیی تکی اقسام مھا م :3ہ داجب :ای وصیت داجب ے جوجخو نکی ادا گی سے‎ | 
لیے یس ہو شا :قح شکی ادا می ابا حو کی روک کفارا تکی ادا شی اورروزوں ویر ہکا دی‎ | 
ررش‎ ota ر سے داروں کے‎ AÐ 
ہوں میں لوٹ افراداور ئل تال کے‎ fr facts al 
أعلم.‎ örar lu 
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(المعجم CY‏ أَبُوَابْ lægði‏ (التحفة )١١‏ 
وصیت سے تلق اح م ومسائل 


(المعجم )١‏ - [باب] وَل að‏ اب :١-کیا‏ رسو الف دی نے سیت | 
رَسول اللہ #8 (النسنۃ Á )١‏ 

hi ir ٥‏ بن á‏ الو بن ۵ ۔ ام اک وخ ن منرت ما تہ نوا سے روابیت 
نمی : حڈکتا اہی و ابو 50 Að yi‏ نے( کے میں )نہ 
بو AK‏ لی بن assist‏ 

1 ان ی چ ےار مت 7 


الا : Gís‏ مُعَاوِیة قال ابو بگر: 

وعد اله ِن لمَبْر عي الأمَش عَنْ 

réð Lí عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ‎ að 

Bý‏ رول ál‏ #8 دترا لا زاء 

رفاو ول آڑضی شی 

۹ فا وم انل :0) رسول الہ اقم Assa ti‏ 
Í‏ سکرس ہے میری ہو لوں کے خر اور عا ی کے اخراجات کے بعد ج A‏ (صحیح 
البعاري' الوصايا“ باب نفقة القيم لو قعف' PD‏ رسول ان اق 
نے حضر تی جو کو پناس پت کی تی 'یاان کیان جس خلاط تک دمت کی یسور اکل فاد ہے 
ke‏ سکی تر و یف رمائی سے۔ (دیجی' مد یثے:۲۷۹۸×۴۷۵۸) 


۵٥‏ -_أخرجه مسلمء الوصیةء باب ترك الوصیة لمن ليس له شيء یوصي فیەء ح : ۱٦٢١‏ عن محمد بن عبدالله بن 
نمیر به . 
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۲- أہواب الوصایا وصیت سے تال ا ام وای 
Gis -۹٦‏ علي بن Ja‏ ۹۱۴۷ حضرت لے ہن مصرف la I‏ 
حا کی ین AL‏ بن GE sa‏ انھوں کہا: س نے تع بدا ین ای اون 
íb‏ ن A‏ فَالَ: VER) é‏ لٹ س ےکہا: کیا الہ کے رسول تافام ےکی چ کے 
Á‏ بي Í‏ زی رشول اللہ یھ بش ؟ بارے می A‏ 
:Jú‏ لا . فلث: مکیف ati Á‏ غاا لدا ںک رصت م 
ts‏ باب اله . کیسے دہا؟ انھوں نے فرمایا: آپ نے Dal‏ 
لر ےک ص تکٹی۔ 
ال الك لال lb‏ ھن ول خضرت ہیل بی ش TG‏ کہا کیا حر 
KA‏ اللد نل کے ج یکو (جوحفری تک یکو 
0505 رَسُولِ الہ eg‏ ا íss‏ ترا ر دی ماتا ے )نظراندازکر ے امیربع گے تے؟ 
بن زشرل ال عَيٰداء a‏ خضرت الوگر بل تو ہے چا سے ت ےک ہیں رول اللہ 
لن ک کی کے کن ess‏ خواہ دہ ا نکی 
اک می کیل ی وال لیتا۔ 

SO 3۹ ١‏ سوال خلاف کی ویت کے بار سے می تھا حفریت ان الی وف نے وا 

FA |‏ یکوئی یکی فر ای ۔ © سا لکا دوس راسوا ل ایک اکا لکااظہار ے 

کہرسول اللہ اقام نے عام سای اتو کو وعیی færð Sela‏ 

ai rr ensk 

قرن پگ لکن کی یت فرمائیتی۔ جس مس میگ مکھی ہے زاولی (tryggir Á‏ 

نتم (مسلمانوں )میس سے جو صا حب ام ریہوں ا نکاعکم انو رت الیک ا کی یرت مارکا سب 

bff ts pf 

مم میں اور تطرے اور وٹ Á rr‏ ووتو رسول اللہ اف کے مقر کے ہو ہے غل کی 

اطا عت می ںآ رک م دیک جا کو جار ہوجاتے ۔۔ 


5٦‏ أخرجه البخاريی: الوصایاء باب الوصایاء ح: ٦8٤٤۲۷٢٢‏ من حدیث مالك بن مغول به» ومسل 
الوصیفء الباب اشابقء Rr‏ من حدیث وکیع بە وقول عزیل a tr‏ أ حمد: ٦۸۲ ۲۸۸ / ٤‏ عن 


وکیع بە۔ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


ra بعییت‎ ER سی‎ = AR أبواب الوصایا‎ ٢ 
ے۲۹ - حر ری الس بن ما کک #8 روابیت‎ lás) ör hal ás -۷ 

خَدَتَنا المُعْتَرڑ بُنْ سْلیْمَنَ: سَممُث ہے اھوں نے ri a‏ 
a‏ با عن اده عن اس بن Sl‏ وف تآ یا اوررسول KR‏ ساس اک رہ تی ای 


ص ےھ 


ÞIÐ‏ : ور و sa‏ 2 اف 

sr ki: 
Þa 2 sea By  ھے8ر‎ > 

حضرتهہ óli‏ وهو Sn‏ بلعیِةِ: تار ےو“ 


ê‏ ہے کے 


چ ,#03 ؟ a.‏ 
۶۸- خدثنا سَھل بن ابي سَھل: rn‏ ری جن ای طالب شا aa‏ 
ہو۔6 


| کا آ ری کلام ہے‎ Rr نے فرمایا: رسول‎ Á عَنْ‎ a عَنْ‎ á محمد بن فض‎ lr 


ام موسي عن لی بن ابي طالب قال :ن Me‏ 


گان sl‏ كلام ÁA : sn‏ وَمَا 
ملكت أَيْمَائكُم . 


3 روم انل :0) ورو وولو روایتو کو بہار ے اض A‏ نے سندرا یف ت رار وی ےجب دی تین 
نے میں جج قراردیاے۔ الم و سوعة الحديثية مسند الامام أحمد ےشقین نے ان فی بک | 
FR A‏ کی را بی اقرب ال ااصوا ب علوم ہو ے اپاپ رکورہ رایت ند 
Ci ni‏ وجو Ás‏ وا کی BAÐ í‏ سے کیل 2 PER‏ (الارواء AU‏ 
Mer:‏ وفقه السیرة:ا٥٥‏ والموسوعة الحديئية مسند الامام أحمد:۲۷۴۱۰۲۹/۹۷۵۶۷۲/۳) 
0 الام می سب سے زیادہاکیت نما زگ ای id‏ رخصت ہے وق کی 
فا زک Ár‏ © فلمو ں کا طبض ماش ر ےکا ایک لوم لبق تھا ے اسلام نے fifa‏ 
pr‏ کی بادشاہت بیص خی Á‏ ہندکی جا رن کا ایک روک باب 
ے۔ © یرول اللہ می ک٦‏ خریی دی تتی۔ می تا کی ذبان مارک ll: IL‏ 


E. 


۷-_ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أحمد:۳/ ۱۱۷ من حدیث سليمان اللیمی به» وصحصہ ابن حبان (موارد)» 
Teir‏ وحسن البوصیريء وأخرجه آبویعلٰی:٥/ ۳٣۷‏ ح:۲۹۹۰ 757و وتابعه هریم بن 
عبدالأعلٰی أبوحمزۃ الأسدي عنده (ص :۳۰۹ ح : ۲۹۳۳)عن المعتمر به 6 قتادة عنعن ؛وتقدمء ح : ۱۷١‏ ولحدیلہ 
شواهد» كلها ضعیفة: انظر ؛ ح :١٢٦۱ء‏ والحدیث الآتي وغیرھماء اللہ أعلم . 

۸ ۔-_- [إسنادہ ضعیف] آخرجہ أبوداودہ الأدب» باب في حق المملوكء ح 8١٥١:‏ من حدیث محمد بن فضیل 


به # مغیرة عنعنوتقدمء ح: ۱۳۰۲ء وم مرسى مجھولة الحال» وللحدیث شواهد كلها ضعیفة۔ 


17533 
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A أبواب الوصایا -0+٭“" وبحیت ے تاق‎ ٢ 
سے طا د سے (صحیح البخاري' المغازي؛ باب آخر‎ urð ap ۲ الرفيق لی‎ 
ماتکلم به النبي لق ؛حدیٹ: ۲۳ © ں طرںح ہم خماندانی معاطات کے پارے می وعیی کے ہیں‎ 
اک ری دین کے اام پک کر ےک یبھی وی کر چا بے © سدل اللہ خی کی رومت دبع اور دتا‎ 
مہ تو‎ 


(المعجم )٢‏ - ب الْحَثٌ على الو ie‏ پاب :۲ A‏ بب 
(التحفة )٢‏ 
ورم عرو 80 و 
-T144‏ جنثٹا علي بن محمد: ۹ ?عر ت عبد الت ہن ر سے ر دای ے 


kr‏ او بین نمر عن شی الو بن رول ال قم ےر مایا:”ملما نکا ی کار 
م té‏ ان عن ابْن 32 06 قال ا کے پا کوک ای چنزم جود ہو جس کے بارے میں 
شرك اللہ یڈ : ما خی ائریئ معلم ان دہ ص کنا چاہتا ہوقھ وہ وورا یں کی اس حال س 
RAÐA Ý að að ið Al sl E‏ 
„iða Í Ka 55 5‏ ہو اس کے باک موجوو ہو“ 


snart li ps :ا صت ای چز‎ kk 
پل کیا جا تا ہے۔ © ۱نا نکواپتی موت کے وقتکا میں کن ہے بن ےاوا ی مال ںہو تآ چا ےک‎ 
na EÐ. PR AÐ کا موق نہ مل اس لیے‎ en 
VN a BAÐA 
„ed 


۰٠۔ EL‏ 2ھ بس علي ٣٥۰۶‏ حطر Ár‏ ے روابیت 
LE gáði‏ زیا ۓ سول ابش مل نے رای عحروم دہ ے جوا نی 
حَدَكَتا يزيد #7 sé‏ ان بن 0 و 
ál 6 jú‏ ََلْمَحْرُومُ مَنْ 


حرم 25„ 
۹-۔ ار جه مسلم: le‏ باب وصہة الرجل مکتوبة عنله» :۱1۲۷ من حدیث ابن að‏ بی ar‏ 
البخاري» الوصایاء باب الوصایاء ح :۲۷۳۸ من حدیث مالك به . 


١‏ -[إسناده ضعیف] وقالالبوصيري : "هذاإسناد ضيف لضعف الرقاشي: تقدم» ح : ۰ ووالراوی عن '۔ 
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a‏ اام وسال 


۲-أبواب الوصایا . 


3 اکر و: اور روایی اک LL‏ 
nað‏ ےگروم ر گیا جوا سے وعیت سے مکل ہو کے تے aði Sr‏ 
گرا او اے بعد ٹیل ایکا اب ا“ ر لکی اوا یکی وصی کرجا فو وارٹ ا کا قرش اد اکر و سے 
اوروہ برک الذ مہ ہو چات ہونے کے بعدا کوچ یکی جن وکن ہے اس ad‏ بہت کی 


٢٢‏ خضرت جابر دن عبدالّد نٹ ے روات 
ے رسول الل ÁÐ‏ 9ں وص کر کے 
a‏ ہوا وو یری راہ E þar‏ رزگ لک 
ہوا) ات ہوا_ و کو کی NI‏ 


ای مال شمر اکا یک کل موی ی“ 


۳ حفر A‏ کے روات ے 
نی تام ۓ فر :ی مسلمان کے پا کوئی قائل 
وعبیت چ یڑ ہو اسے یق نی سک دو رات کی اس مال 
گار ےکا کی یت اس کے پا کی ہو 


Em 


Á‏ ے کروم د گیا ۔ 
Gy‏ مَحَند بن A‏ 
Er 2 sa að‏ الود عن 


۲ عَذلنَا Að‏ بن tjáði‏ 
لاس و 


Gus‏ روح [عن] ابن َو ir‏ ایم 


-١‏ [[إمنادہ ضعیف جذا] وضعفه البوصيري» وأخرحجه اہن عدي:٥/ ۱٦۸١‏ عن بقیة gd‏ يزيد بن عوف 


حلثنی عمر بن صبح عن أبي الزبیر عن جاہر به ٭ يزيد مجھول(تقریب)ء عمر بن صبح متروك» کلبە ابن 
راهويه(أيضًا)ء ولعله لوضوح أمره أسقطه محمد بن المصفی؛ وكان بدلس كما في التقریب وغیرہ: وبقة تقدم ٠‏ 


.¥11 201: 


۲- أخحرجه البخاري من حدیث مالك عن نافع به» انظر» ح :۹۹٦۲ء‏ وأححرجه النسائي /٦٦‏ ۲۴۳۹ء ح: ٣٦٣٣۷٤‏ 


بإسنادصحیح عن ابن المبارك عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قول ٠‏ يعني آنەموقوف: قلت : وقع في الأ صل : in‏ 
عوف‌عن‌نافع ' » وقي النسخالهندية » " روح بن عون عن نافع ٭ » والصواب : "روح عن!بن عون عن نافع " ؛ واشأعلم٭ 
وروح‌هوابن عبادة؛ وهذاالندلميذكره ا امام المزي رحمه الله في تحفة الأشراف : KRAFA!‏ 
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F 

í 

| 

t 

۲- أہبواب الوصایا جب- í orð‏ 

(المعجم ۳) - بَابٌّ الحَیْفِ فِي الوَصِیّة ہاب :۳ وعیت یں باصا یکر 
(التحفة ۳) 
٣‏ ۔- ás‏ کک Á ir Ár‏ اٹ سے روات í‏ 


بن اریم بن رَد lá Að‏ 02 مل نے فربایا:”جکٹس اپ ار ٹک Í‏ 

a Á‏ قَالَ: 06 5 نے کہ دی سے بھاگ ےگا (اڑی وعید کر ےگا جس پا 
ælu ia ll‏ | 

| tel ا‎ 

| کی راث سے کروم ر ماد ےگا 
٤۔- Bað tr Á A‏ سے روایت þe‏ 

GG ta‏ مام : ER‏ مَعْمَرْعَن رسول الل تام نے فرمایا:” ٢وی‏ سر سال کک کیک ا 
وہ عَنْ شھُر بن nu jr‏ ےکا مکرتار بنا (lr Ás‏ | 

jurta ل ال پیا‎ í 
| انام ےکم پ٢٥ ج چاچ م‎ ni ل آل الخ‎ 

سَنَةً. es á‏ حاف في 5 پلا جاتا ے۔ اور ایی ری ست رال کک ہے Í‏ 
يحم لَه سر عَمَو يذل الار. إن لوکوں وال ےکا ممکرتار جتا ئل ر(مرتے وقت )میت Í‏ 
#9 تر ِعَمَل هل ات سَبْهينَ مس انصاف a‏ رع ا کا انام í‏ 


tr Í á dú í‏ چنا ہیں پلاجااے۔“ 


ہم 
| 


fr E‏ وَائاُوا A: óð‏ ِلك sp‏ فر ایا اکر اموا ہے 
áð dá Jáá‏ ت هرت pg‏ حو اللو ومن بع الله رسو | 
۳ [إسناده ضعیف جدًا] وقال البوصیري : ”ھٰذا إسناد ضعیف لضعف زید العمي وابنه عبدالرحیم ". 
٤۔‏ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود» الوصایاء باب ماجاء في كراهية الإضرار في الوصیةء ح: ۲۸١۷‏ من á‏ 
حدیث أشعث به وحے الترمذي» ح :۲۱۱۷ قلت : شهر تقدم حال ح :١۱6۹ء‏ ولم بثبت الجرح العفسر یں © 
وقضية السرقة لم تصحء وقال الذهبي في دیوان الضعفاء (ص )٠٤١:‏ 'شھر بن حوشب مختلف فيه وحديثه حن * 
٠"...‏ وقال العسقلاني في الفتح ٥٦/٣:‏ 'وشھر حسن الحدیث وإن کان فيه بعض الضعف "۔ ۱ 
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۲- أبواب الوصایا دس friðs...‏ 
[اللساء: ١١١٤۱]۔‏ دل حن ری من نَحْيھَا اھر لين 
á‏ و ذلك Jó‏ الیم 23 ati‏ الله 
وَرَسُولَه و يعد gáð.‏ 53 بذجل ارا عَالِدًا ið‏ 
ول داب مین عد یی ای ( عقر کی 
موا )ہیں اور جوالل تھا یکی اور ای کے رسول عا 
گی فماں بردار VAÐI‏ الد تی جنتوں میں ے 
جا ےگا Á‏ کے یچ ہر بی رای ہیں یکن کل دہ 
بیش ر ہیں گے اور ہے بہت بک یکا ما ی ہے اور چھ 
شم اٹ تیا یکی اور ای کے رمو لکی تافر اکر سے 
(LU‏ ےآ گے کے fs‏ 


لے رسواکن عذاب سے“ 

ól Á -٥‏ محاد یہ رہ اہ دال( جرت 
سوید ہن کٹ ربن að‏ تقر بن ایال بن بلال می وچھ) سے رای ےک ے 
عابي ليس عَنْ خَلبدِبْن ابي خَلبدِء عَنْ NR,‏ 
کار 2 او ٹل شرن ا 7 نے وی کی اورا ںکی دعیت ابی 
: دن حضرَلہ الَا فازضی: 5 ناب کے مطا ق تی اس کا بین ا سک زندی م 


PEÐ 


وَصینه عَلی کاب الف گانت كقَارَةَلِمَا رَد ترک شدہ:زکا 3 کفارہ ہن ہا ےک 


مِنْ رَكَايه فی حَيَاتِها ۔ 


زاس a‏ باب التّهي عَن tr MEN‏ کل اورسرتے 
في الب ازير عند الْمَوْت (النحفة )٤‏ وت فضول غ کیک مانت 


0 [إسناده ضعیف] أخرجه الدارقطني ۱٢٤٤۰۱٣۸/٤:‏ من حدیث بقية به» وقال البوصيري: "هذا إسناد 
ضعیف: بقیة(۱ ٥۵‏ ۰ ۱۱۲۱) مدلس وشیخه أبوحلبسں مجھول*ٴ ٭ خلید وتلمیذہ مجھولان كما في التقریب وغیرہ؛ 
وللحدیث شواهد ضعیفة عند الطبراني :۳۳/۱۹ وغیرہ. 
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a 


-٢‏ أبواب الوصایا ٠...‏ سیت ے تلام وسال 


٦-۔- is‏ آبو بکر بن بی شَيَة: I‏ 
Er‏ خیش ئ a‏ واب نے ف مایا: ای ک7 دی نی اف کی رمت یس حاض رووا 
tA Ea‏ کے سول AA‏ 
sú‏ اء 7 إلى الي پچ نال : سوک کاخ کون ہے؟ آپ یل ےر ای ںا 
يَارَسُول اللہ! تبني . م خی الاس می کم ہے تیرے پاپ( کے رب )کی ا تھے ضروربتاؤ ںگا۔ ‏ 
بشن انفضا Freri‏ 
jú ál tó óð‏ تی EA Mg sta‏ 
EA ÁL A jé át ið < jú‏ 
9 فان م غذہ UU‏ ن ےکھا: ب رکون؟ آپ نے فرمایا: ”تا“ 
í‏ باپ ای ن ےکہا: اے ال کے رسول! گیرے : 
ال کے پارے می باب ےک یش اس میں ےکس و 
طرح صدقکروں؟ آپ نے فر ای ںام ےا 
کی! کے ضرور بتاؤ ں گا MI‏ 
KA‏ تفشك Jú áð ga‏ لفان و صر ef unar‏ 


FS 


| وَمَالِی eð 55 „OS‏ 3 رکا ہے زندہ رہ ےکی امید ہو اورنھ رکا اند یش ہو ا 
ا ا Ég)‏ وت ہے ) او دم خر نک رنات کہ جب 
aukið‏ (عت کک )ج ہاے بر کے مرا 

sul‏ ےد مال فا کید داد 

ھی کا ہو چنا اکر چ کے ےہ( I‏ 


0 این بات جس زود اکر نے کے لیے مکھانا ہا ہے۔ © جاب دینے Ma‏ 
rr‏ سے آل جوا بک طرف tA‏ کا رانا س 

تھے ضرور چاو گا Ea re tn‏ 
سے تھا AR TR‏ فر سے ہس وش TV‏ کیا ے تامش 


O OTE‏ 2 یہ میم 


>٦‏ آخرجہ البخاريی: الدب باب من أحق الناس بحسن الصحبةء ح: ۱ءء من حدیث عمارة ہہ ومسلم 
البروالصلة والأدب: باب برالوالدین وأیھما أحق بە: ح ۲٥٢۸:‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة به . 
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ہے وکیت Á‏ 


-٢‏ أبواب الوصایا 


رج (صحيح البخاري 


FL‏ کے ر بک م ہے ۔ع رب ذبان مم تر ےکا 
TEIR‏ رسال قر ”تی سے کے یو سف ۸۴:۴ تن 
KR‏ الیم ”تى کے پاشیروں a‏ © صن لوک میں ما ں کن زیادہ ے کوک وہ 
ا پک نبت یدو ترم دل اور ڈیادہ حا موق سے تا م اکر ما ں کی ti rr‏ 
(ks‏ ےئ کر ےو با پکاعکم اتا a‏ اور ہہ مال a‏ سوک کےمنائی 
ví‏ ® کیک مال مس صرت زی وہ ال EN‏ 


ےرت بس رین اش شی Í) se‏ 
ær‏ مم 
مارک ڈالا پھر انی سای گی (ا یکی طرف اشارے | 
tr‏ ے: آ دم | 
AÐA‏ کے الاک ٹیش نے 
کے اتی چ ے چیا رابا Á‏ جب تر جان 
ہا بای ا nl‏ نے اق 
کی طرف اشثاروفر مایا تب ت کہا ے: EN‏ 
fs Kl Lux‏ ے؟““ 


TI II FRA 
an rr 
شش ص ر کن پا رص کر ا‎ LA 

عادر ست ہے حدی کا مطلب ہہ س کہ عام مالا ت ER‏ مکنا چا بے 


í Á Á لتا‎ -YV 
اانا ريز بن‎ 
a عُتْمَانَ: عَدَتيي عَبْدُ اّخْمٰنِ بن‎ 
ið 1 برق‎ Öl 
وَقَالَ: ايمول ال‎ GÉÐI 5) #55 


ےر 8کس ے “۶ مج 5 5 
حدثنا يزيد Kt‏ مَارونَ: 


á.‏ کت دو 2 واي ن وک ھ 
عزوجل ای تعجزبی؛ ابن اذم وقد 
yer‏ 


SL ál 6 sið þa يِن‎ ds 
ræða - sæl وَآَشَار إلى‎ - sa [إلی]‎ 


A . وائی‎ Sá 


کی VR‏ ی: © اللہ تین انا نک VR UA‏ 
elias‏ ہے۔ © یاک احا کرای نے انا نکو ایک Á BL}‏ سے پاک کے 
اے اشر ف اوقا ت بنادیا۔ © نت مقامات برصراح تک ہیا ےکنا سے کے الف ظط ولنا مت رتا ہے۔ 


۷ -[[إسٹادہ صحیح] أخرجه أحمد: ۲٠١/٤‏ وغیرہ من طرق عن حریز به » وتابعه ثور بن يزيد الرحبي عند 
TE:‏ وصحح الحاکم /٤ ۰٥۰۲/۲۰‏ ۳۲۳ والذهبي» والبوصيري. 
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frk أبواب الوصایا‎ -٢ 
sel ekið ÓG - (0 لمجم‎ 
(0 (التحفة‎ 
Mall bé مشا بن‎ ís ۸۔-‎ 


Va (að) E الْحَسَنِ المرْوَزیٌ‎ 2 Rd 
Fn DL غَيَيْنَه عَن‎ ið بن‎ Gl tis Jú 
Le ک ےکنار ےت گیا رسو اید ٹول ھی‎ Jú a té یی ي‎ Á 
مَرِضّث عَامَ لم تی اشفيث غلی ےن رکف ا نے بی نے حرش کا اے الد کے‎ 
رسول! میرا مال بہت زیادہ ہے اور میرک دارٹ مر‎ él 25 ól الْمَوْتِ.‎ 
می ہے کیا مس اپنادہتھائی ال صد‎ Í ای رشول اله إن لي‎ 
رثني إلا اب لي أفاتصدق بین 40 لا نے فر ایا کش نے‎ 
ML ýr Í GR is fn Jú 
Eg siði í ( تھا‎ én فَاللّلتُ؟ فَان: د اك‎ :éb 
کی . ان تر وك ياء خی ہن ان دار کنیل وڈ میں فلس وز جانے ے‎ 
پچھیاا تے پچ میں‎ Lu A ið kg lus 


Ak‏ 1 © ارک عاد کر ملمان ےون یں شال ے اود بے ہت با ټل ے۔ 
© جب انبا نو کر ےکا کا ؟ رک وقت قر یب ےآ اس وفت اسے تر کے کے ایک تھاکی کے سے 
mi‏ ےک می ای سکرنی پا ے۔ © اگ رو یکن اق Ææ‏ ے یدمک وصہر یکر کے فقوت 25 
جائے فو ا کی وعحیت پر ف تچائی کل کہا ےک )00 A Dr:‏ 
بال ےکم EÐ)‏ جا ےکیوککررسول اللہ FI;‏ اجازت د ےے کے پاوجوداسے' 'زیاد ہف مایا 
ہے قر مرا ہکن کیا کی لیے ال صد ی سے مکی مھا ے۔ ( کے حد (et:‏ 


کے ےو 3 کے کہ 7 اڈ í‏ 
-YY:4‏ خدثنا Er RA‏ ۹ نطرت ابو ہریرہ ٹاچ سے روایت ے 


4۸- أخرجه البخاري. الفرائض» باب td‏ ح :٣٦۷٦ء‏ ومسلم؛ الوصیة باب الوصیة بالللث: 
ح ۱٦٢۸:‏ من حدیث سفیان به . 

۹ - [إسنادہ ضعيف] أخرجه البيهقي ۲٦۹/٦٦:‏ من حديث طلحة بن عمرو به» وضعفە البوصيري من أجل 
طلحق‌وتقدم ٠ح ۱۸٦۷:‏ وتابعه عقبة بن عبدالله الأصم عن عطاء به» عند أبي نعیم في الحلیة :۳۲۲/۳ # وعتبة44 
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yt a. 
Br رسول ال انل نے فرمایا: ”ا‎ 
کیا ےکہ دفات 2 وق یں تال ال (ش‎ 
یی تک 5( دے دیا ہے اک تھا رے کیک اعمال‎ 
می اضافہ ہو جاۓے۔‎ 


-٢‏ أبواب الوصایا 

وی a‏ اھر کرو 02 To.‏ کت 
وکيع عَنْ طلحة بن غمروء عن عطاءِء عن 
á‏ 0د ای سوا مرو سس ہہ ا 
ابی (Jóga‏ قال رسشول اللہ ا : زان الله 
سے ا لق وص ہہ 7 
ki GL‏ عِند وَنَاِكُمْء el‏ 


kg‏ 3 أَعْعَالِكُمٰ. 


Pr als Fo‏ نے سید ضیف تق ر:ردیاےلما  A‏ شقن نے 
Vs‏ کے لیے تھے :زالمو سوعة الحديثية مسند الامام Stað‏ 
rr‏ والارواء“ ,5 بابر کی الا ی ش ریت کے اجام ونیا او رآ قرت ہیں فاکھ ےکا ہا عٹ ہیں۔ 
0اا یچ ےکا مکی وی تکرنے سے مرنے وا لن ےکو ىف دہ ہوتا کہ جب ا کی وفات کے بحرا یکی دعیت 
کل کیا جا ا ہن AÐ Li‏ مکی وت پل ہک یں 
AÐ AÐ Ki na‏ 


۰ - حع رر ت کپرالتہ ہت راز سے رایت ے 
رسول ارل تا ےر eg ÞJÓÐ‏ 
آم کے Duga‏ نے کے دک ہیں )' ان 
یس سے ایک بھی تیرے ات می نی ںھی۔ یں نے 
ر ے مال میس اس ونت ترا حص شف دک وبا جب مل 
urt‏ ہیاس سے )٥اک‏ کے پاک 
سا ف/ددل اور( دومری چز) تل زگ مر 
Ethik ei‏ 


ااے٢- AÐ‏ سے روایہت 


٠۔- Le lr‏ بن مُحَمّد بن 
ه2 1 „Er‏ ور ہے لن #0 < 
ابن مُوسی : أَنبَانَا مُبَارك بْنْ Er‏ 
E . - á (Á‏ و ا ا 
ناقِم» عَن ابن Jar‏ قال : قال رَسُول الله 
قل: إن الله IN‏ 
ن کم تن Elis stag ál‏ 
لَك نَصیباً A‏ 
Ft‏ گے LR í‏ ہو 
Sg ól‏ ہو وَأرَكَيْكٌ. وَصَلاة 
اوي عَلَيْكَء „áll sg) ÁG‏ 

و و Ea‏ 


A -1 


4ھ ضعیف(تقریب)ء وللحدیث طرق كلها ضعیفة. 


-٠‏ [إسنادہ ضعیف] أخرجه الدارقطني : ۱٤۸ /٤‏ من حدیث عبیداللہ بن موسٰی به ٭ مبارك بن حسان ضعفه 
البيهقى (شعب الايمان : ۷/ ۵۷)ء والجمھور؛ وهي علة الخر ۔ 
۱ہ۔ أخرجه البخاري. الوصایاء باب الوصیة بالٹلثء ح: ۲۷٤‏ من حدیث هثام» ومسلم: الوصیة: باب 


الوصیة ہالٹلٹء ح : ۱٦۲۹‏ من حدیث وکیع به . 
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fk 
ےک لگ‎ ær 
کے چو تھے ج ےکی وع تکیاکر سی‎ ai í 
A کیو رسول ایل تا‎ 
Ss rt 
-وارث کے یں وصیت‎ ٤: ہاب‎ 
BA 
روایت ے‎ ið yf tr 
نے لوکوں سے خطاب تر مایا‎ FL Á 
۰ ج بک۔آ پ ای سوارکی ( اوی )یرسوار ے۔ اورا‎ 
sr قن‎ 
Dye کے درمیان‎ urð مر‎ 
مو ) آ پ نے فرمیا: الطدتواٹی نے ہروار کو‎ 


27 


| Leið کے دے دیا‎ li 
١ لیے سیت ہا زنڑیں ۔ پیر تر وا ےکا ے اور بدکار‎ 
٠ Ma ÁL 


من کا با MK‏ 


yðar 


A:‏ اورسب لوگو ںکیالعت ہے۔ اس 


| EÐ ÞINN BR 


sn 


PL Orð‏ دارو ںکا Ll gu‏ دیا سے میں ا نکامتررہ 


٢‏ أہواب الوصایا 
وک RA.‏ و 
باس قال: وَيِدُث أن الاس عضرا م 
Ee‏ . لأ رشول الله پل قَالَ: 
„Sn‏ 

(المعجم )٦‏ - بَاب: لا A‏ 

)١ (التحفة‎ 

a ts.‏ بن ارون 
Á‏ بن 
خؤشب؛ عَنْ عبد الّحْمٰنِ بن عَنْمٍ 5 
ھٹرو بن حارج أن الي کال عَلَيهُمْ 
وَمُو على „sló‏ َال hald‏ 
بچڑتھا۔ ود لامها لبیل í‏ كفي 
jú‏ نال مم ِكل 23 تی من 
تب إوارث ياء 
áð „ll Hl‏ 
اذٌطی إلى sé‏ بیو 7ھ 
فَعَلَبْه لَعْتَهُ الله kk‏ 
کا لا í þíð‏ صرف ولا عَدد؛ 
أو قال : عَذْل að‏ 


Ar 


A I) جا یے۔ 0 من رت زارو ںکا ورات یس حص نہیں ان کن میں ماسب‎ bað 


۲-[إسنادہ حسن] أخرجه الترمذي» الوصایاء باب ماجاء لا وصیة لوارٹ: ح :۲۱۲۱ من حدیث قتادة به» 


وقال: 'حسن صحیح ' وأخرجہ النسائيی:٦/‏ ۷١۲ء‏ ح ۳٦۷۲:‏ من طریق شعیة عن قتادة به . 
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۲-آبواب ag‏ ا .وی ے لاجا م وای 

00 - سو 00 اقترا کرت ہیں ا: 
ای اوت برا ےا کا ایک it‏ یا نوت ہو چا چ کان ا فو ت شدہ ےکا ایک At‏ 
اب وت ہونے وا til‏ وو موجود سے امو مرا ث کے مطائق سے تا روم ےکور ha‏ 
موجودگی میس دو رکا قصب ررش دارف روم ہوا ہے۔اہ مھ کی اسشا اود درصورقاں ے Jiii‏ 
Í‏ یس تر یکرنا kg‏ ےر طور 419 nað‏ 
والا اپے روارث لیے کر bin ble‏ سے لی تب اورت 
ل کے ری واچجپ Mik sh jafn‏ 
کرک آیت: ودا حَضَر الفْسْمَة أولوا المرب a‏ فَارَرقْرَهُمْ من 
(النسء:۸) ورا Ei‏ وار nf!‏ سے 
یس پچ رے دو ےکی ا کی نا تی موی ے اک ڑگ ا سکم ر۲ کوکش اغا ہدای تب ہک 
اپ تبات ترجا )2 شح Vs‏ ونر )کو MIÐ‏ میں جن سکی وچہ ے اعلا مکا 
Er‏ 
A EI I IÐA Á‏ 
نا سز او ایک ibs A‏ پٹ بی ہآ ÁÁ‏ 
صلی کے A‏ ورا یکا ازا خوش اسلولی AL‏ ہے ۔علادہ از نج بک 
پات سکام کے اعتراضات ان خی ملسو ںکی طرف ےکی پیش سی جات ہیں جن کے ہا وراش 

کو اصول وضاپ ہے fara‏ سوائۓ الس کے ےک نے دا ötul‏ بی تام تر ےکی 
الک بن ہا سے uhh‏ م یراد ہو_ می تک ins IN‏ 
Sri SL BL‏ دالو ں کی طرف سے 
اعلام کے اتائ ادلا د ظام درا کی LC Jr‏ سکرنا اورا ی شر پرگی 
stað‏ اوی س کہ نا الد ن گی فر 
سلموں ے متش ہ وکر اش یکی زبان اولنا شرو کر د سے ہیں اود اپا یمان خطرے یس ڈال ع ہیں۔ 
(ناوارث rr‏ ےش کر نے مین ,= In JL TR‏ 
وصی کر ےک رورت یں کوت ان وارٹو ںکوش ا وی جر ےک Ós‏ جاۓ انگ جائۓ اور 
اکر ا یک جعبیت ق رآن وسشت کے „tn‏ 
EO)‏ وا لک ون کی وشا حت عو ےت :۸۰۴ می سکزریچگی Fletta‏ 
ای دچ سے Lu‏ 
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yr 


-٦٢‏ أبواب الوصایا 


Us)‏ برسھ nr De BE‏ ے بے 
می یکو زادکیا جا eddi‏ نے و ےک AR‏ 


Mt‏ (حصدکی ب لا نپا گی ٹلا 
سے روات ہے Eigi lu‏ 
a ræ‏ 
du LL‏ نے برت وا ےکو اس کا ہن 
دےدیاے لہذاوارثٹ SL‏ 


ae BR مالک‎ rr 
Lón یش رسول اللہ من‎ MÁLA 
ا لھا بردم‎ Á مضہ کے ) ےکھٹر تھا بی‎ ( 
ti تھا۔(ااس وقت )ٹیس‎ 
”ال تھاٹی نے برق وا لوا کان دے دیا ے اذا‎ 
AÐ وارٹ‎ 


ci at 
جاۓ‎ ið 


۵ - مض ha a‏ موں نے 


„ett 
35 í مِشَامُ‎ lás -rvir 
tíð Al بن‎ Jr ós 
Á یت‎ eð بن مت لِم‎ þes 
ál مول : ,ھ۶‎ sad al 
tess hr þé aað ڑل يمول في‎ 


Ss. حَقَهُ‎ Gr ذِي‎ ÍS Í 5 الله‎ óp 
3) 03 
A AK 


FR AÐ 
ða : محمد بن شعَيْب بن شابُور‎ Jaðar 


اب أپي سيد آنه عَلَثَه عَنْ انس بن SÚ‏ 
Jú‏ نی لخت BÚ‏ زشول á‏ اتیل 
ll: Í Si í ld‏ 
رذ 
(المعجم ۷) - باب LL) Jó Í‏ 


)۷ ísl) 


(ið : على بن مي‎ ls -YVN0 


۳-۔[إستادہ حسن] أخرجه آبوداود؛ الوصاياء باب ماجاء في الوصية للوارثء ح : ۲۸۷۰ء ۳٥٣٣‏ من حدیث 
إسماعیل به» وحسنه الترمذيء ح: ٢٢٦۲۔‏ 

-٤‏ [صحیح] أخرجه الدارقطني : 1٩ /٤‏ من حدیث ابن جابر به ٭ وسعید بن أبي سعد الاحلي (کما في 
النن الكبزى لليهقي :٦٦/٢٦۲ء‏ والدارقطني» وصرح به ابن عبدالهادي كما في هامش تحفة الأشراف :۱/ ١۲۲)ء‏ 
وهو مجھول كما في التقریب: ولحدیثہ شراهد صحیحةء والحديث صححه البوصیري وغيره . 

40۲٠۹٤: [إسناده ضعیف] أخر جه الترمذي» الفرائض؛ باب ماجاء في مير اث الاخوۃ من الاب والامح‎ ٥ 
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-٢‏ أہواب e Á blog!‏ وکت ے تعلق اام وای 


óli ii 25‏ عن أبي إِحَاقءٍ عن فرمایا: سول الل وڈ نے وصیت پور یکر نے سے پیل 
الْعَارِثِء عن علي ál ds Jú‏ رش او اک ےکم A I‏ 
siðu á‏ الوَصِبة. وام Can a Ós‏ 
لن LE nt 2 3 AE í ða‏ [النساء: بحر ج وو وی (ls LP‏ 
sæl óó nv‏ بني الام A‏ دون ةٌ اور گے با ایک ماں کے سے وارث ہوں گے 


بی العَلاتِ ۔ „ví‏ 


لے فوام وس ال :0ہ شک ایت سیت کے مقالے بس اس لاتا Ea‏ 
واجب الاداہوتا ہے اورموت کے a‏ بعدبی ا بل ال ہوئی سے ترش bla‏ 
ra La VITA‏ 
ڈامیت کے ال می سےسب سے پیلک رن پر کیا اج بے رش اداکیا جا تا ہے krk‏ 
RIÐ Fæ Mg‏ لاق سا کرت انان ا 
Áttan SR ink rt‏ 
auk Við‏ میں ان شں vn yð ara‏ 
tindi ub nr‏ 
ھی مکی ہے ۔ علا دہاز یں وصی تک کر یی ہک نے میں بھی ہوا miðla‏ 
urð ra‏ 7ھ ندا کر 
اکس کلک نے می پھ یکاہ نی TN‏ 
Þú landið rr LL‏ 
محخحق نے سیر عیف قراردیاے rs‏ ایک عد ہش کن درب ےکا 
þf‏ چ دہ ا سک شار ہے اس سے معلوم ہوتا ہ ےکہ مار ے اض لعف کے نز ری fi‏ 
lu‏ یئ صل ضرورہے۔ علاووازض یتین نے ھی BN‏ ارد سے زا sá‏ 
روات سنا عیف ہونے کے Út ks‏ بنا سن در ےک کک Ja dk‏ کے لیے 
Á‏ :(الارو toc ft:sl‏ - ۰۹ رقم: (te‏ 


)من حدیث سفیان الثوري به» وتابعه سفیان بن عیینة(الترمذدی: ح: ۲۱٢٢۱٢۲٢۹۵‏ وغیرہ) ٭ الحارث الأعور تقدم 
حال ح:۹۵ء وفيه lie‏ ولمعنی الحدیث شاهد حسن, تقدم» ح ۲٤٤٢‏ 
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fróða :‏ 
پاب rn:‏ وجہیت = 
مہا ےکیاا لک طرف ے صد ا 
گیاجا سا ے؟ | 
Ál ae. ER ۱٦‏ | 
آ کی aðra Ai‏ | 
bn‏ ے اورا ka sæ‏ 
گی ۔گر بی ال کی طرف Lu Sr‏ 
گناہ ماف ہو جائیں گے؟ خی اتم نے رای ہیں 


ےے۲۔ منرت ما کے وا سے ردایت ے ایک 
آ دی نے نی , کی خرصت بیس حاض ہوک Mr‏ 
ری والدہ اپا لوت FTP; e‏ 
læt‏ خال ےک اگ !یں بات 
چیتکرن ےکا موتح تا نو صر کرس _ Á‏ س ا نک 
}3 ے صد کرو ںوک یس وب EL‏ اورک 
Bæ‏ نے ف مایا نپا کے 


- ابواب الوصایا‎ ٢ 


E Blað هل‎ 


-٦‏ دتا أبُو مَروَانَ مُحَمّد ن 
Bi öðli ó‏ عند ازير بن 


3 


jé 1‏ عن العَلَاءبنٍ َب الرّحْمٰنْ 
عن اپو عَنْ بي ts li‏ سال 
رُشول ال #8 Jú‏ إك بي مَاتَ 253 
عَالَا۔ وَلَمْ يُوص. فَهَل le‏ ان 
ri Öfga‏ 
SR -۷‏ 
Ea a al Á‏ 
فَقَالَ: öl‏ سی úði SI‏ 5 
ئي اَظْثْیَ َر نكکَلََث 
ها اجر إن eig Ei‏ 


Að أَجْر؟ فقال:‎ ds 


ٴ 
نوص . 
ر o‏ 


Ak‏ اکر وسا AÐ‏ ان اا لک اب مچچتا دتا ہے جواس نے زندگی 
LL‏ وا بی کا ے جر 
وال نکی وفات کے بعداولا دا نکی طرف ےکر ے۔ © فوت شد ہ والر نکی طرف ےصد تے کے سے 
بش رن سک ۔فھوں نے وس تکی ہو۔ 100 کل ایال ثواب کے نام سے چ یفلیس بر یا کی جائ یں اور 
ART SR Á‏ ہیں ا نکی a‏ ریک ی چک ما موی ےکی نکی 


: . من حدیث الھلاء به‎ ٥٦٣٣ : أخرجه مسلمء الوصیةء باب وصول ثواب الصدقات إلى المیت: ح‎ -_-_٦ 
3 بعد ح: ١٦٦۱ء والزكاةء ہاب وصول ثواب الصدقة‎ e 


۷ھ-_ أخرجہ el‏ الوصیة: الباب السابقء ح ٤:‏ 


عن المیت إليه» ح ٠٠٠١٤:‏ من حدیث أبي أسامة به ۔ 
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مس مت وبحیت ےتا اوا م وم ئل 


٢۔‏ أبواب الوصایا۔۔ 


سس مسب طط جن ضف 
st‏ اداکردے تو ت شروت رکالم ہو چاجا ے۔ 


TOT نال ی کے اس فر ما ن کا‎ AÐ 

”اور جو مارح I‏ 

IA‏ جن ھا ی بے 
روات ہے اھوں نے فر مایا: ای ک1 دی نے Úr‏ 
kn‏ 
زار ہیں بوتا) نرمیرے پا ںکوئی مال sg‏ 
ایک شم میریکفالت Á‏ سے ا کا ال ے۔ 
رسول ایند وٹنم نے فر مایا پم کے مال می سے پچ 
کا رشن فول خر بی کا اور (ا کے ال ا ھی 
سے )ا ل TE‏ الام کی فرمایا:' اس کے مال تی % 
tes 2‏ 


(السجم ۹) - قؤله اوس کان ið‏ 
e 22‏ [النساء : ]٦‏ (التحفة ۹) 


ً is 62 روخ بِنْ‎ ir 
#6 ال‎ Á tg قَال: جَاء‎ sir عن‎ 
ولي‎ ið 4 hv: 
5 a jó 0 LÍ 
ks . مرف ولا اتل ما ا»‎ 

ál á 


لی دار و مال rr‏ 
می útg 038 ui‏ و سَیَصْلونَ ja‏ (م:٭م ”جولو urt‏ 
fr‏ سےکھاتے ہیں دہ اپ uz‏ ل صر فآ گ گ کر ے AI‏ ریب ( جن مکی )آگ میس 
یں کے © اکر STÐ A‏ کے مال سے اپنے انا ئی ضرو ری اخراجات پور ےکرکتا 
ےکک ناوات اورآ سا شات پرا کا ال خر I‏ کے بھی بت BAR‏ 
ردودگی سے اپنے اشراجات پد ےکر ے اور“ ایا وتار کے Ð.‏ م کے مال کے ذر یچ سے انا ال 
تا کا yfr JÁ AÐ‏ بال د ےو اہناتفوطط رکھا ا ضروریات برا کا 
A‏ ® کے بال aga‏ کے مکو کا حص ر ینا(مضار ہت )درست ے 
BL Lyn‏ 


کر ےم رح اپنا مال بے ردک وکر „et‏ 


۸-[إسنادہ حسن] أخرجه أبوداود» الوصایاء باب ماجاء فيما لولي الیتیم أن ينال من مال الیتیمء ح :۲۸۷۲ 
من حدیث حسين المعلم بەء وصححه ابن خزيمة» وابن الجارود ج وقال الحافظ في الفتح :۸/ ۲١٢‏ 


"إسناده قوي" . 
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EÐ 
اکا‎ hi 


٭ لغوی :راض ) :فريض گیا ہے ہہ فرَض سے ام مصدر ہے۔ امام چ ہر لد 
را ے چں: فن سے م راد ال تھا کی واج بگردہاشیاء ؤں۔ 

٭ اصعلا یآ ریف :عم عرف یہ مَنْ برت وَمَنْ لا برت و فار ما لکل 
ِب ”فر ے مراد ھم جس mg Da‏ وار ٹکٹ اود ہر 
وار کا کی کن چ 

an Í atli اسلام ھ7 دیاش بی دسخو رق اک طاو ر وارٹ‎ eð 
ér روو ںکا خا ل قا کے‎ SU tk sn 
کےا کیل وارٹ ہو گال لی ہکوج میدان نگ میں ش ریک ہوتے اوراپنے تی ہکا دفا کر کے‎ 
نے ورات کےا دارول اوران‎ id نے کے‎ fr 
ELP 
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a rr 
sr I a lþ اراو ار تا‎ 
A AN A مارك‎ 
A بال باپ اور ر شخ دارچھوڑم‎ 
ۓ کے ہیں“‎ PP) 
رَحُل دک‎ A a rr 
وصحیح مسلم‎ 4٠۲: (صحیح البخاري؛ الفرائض' باب میراث الولّدمن أبیه و امہ“ حديث‎ 
Á )٦٥:ثیدح الفرائض' باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رحل ذکرٴ‎ 
GG کے ان کے قو ںکودواورجھ بال چے وہ( میت کے )تقر یب ت رن مرد( ر شع دا )کا حص‎ 
لوار ](سنن ابی‎ Sr 4 
KÍF داودٴ الٻيو ع باب في تضمین العاریة' حدیث:۳۵۷۵) ”قبن اتا نے ہرصاح‎ 8 
yt 
اور شرا : اسباب: وراش کے مندرجہ ولل اساب ہیں:‎ Ör, ٭ ورات کے اسباب‎ 
کے ووورغاء جوخولی رخ کی وج ے وارٹ نے ہیں“ ا تلق فر و (اولا دیا‎ stars 
ایا ا نکی اولاد)‎ ÓÐ ہے ی اطراف‎ ls اولاوکی اولا د) ہے ہو پا اصول‎ 
(النساء‎ fó LG سے۔ارشاد باری تھی ے: وو لکل حلا مَوالیٗ‎ 
St 28 اور رال بس جووالدین او رق ہی رت دارچھوڑ جائیں ہم‎ (rr: 
EÐ tea mr ul بج‎ dk: 089 
(النساء۳:۳)‎ tea ہوئی ہو با ہو ہو۔ارشاد پار ی تا ی ے: و کم ضف مَا ترك‎ 
اورجھاری پو لوں کے 7ت کے میں رے لیے تصف ہے ولاء: کو لام یا لیر یکو‎ 
والا ا کا وارث‎ PR Tjnsa sn آزادگرے اور‎ 
البخاري؛ الزكاة باب‎ A نما‎ MÁL موا چیک رسول ایٹہ اٹم‎ 
الصدقة على موالي أزواج النبی ظا حدیث: ۳۹۳ وصحیح مسلم؟ العتق؛ باب بيان أن الولاء‎ 
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AÐ að أبواب‎ ۳ 

لمن اعتق' حدیث: ۵۰۳ا) 

بد موا :0 کف: سلا نکاف رکا او رکاف رسلا نک دار یں ہی“ be ið‏ 
ہو. :جر کی دجہ ے تسا یادیت لاز مآ ے ا stað‏ سے کروم ہو 
Ap lr.‏ را اتل 2 مر کا وار ت یں بین ا رسن أبي داود' الديات؛ 
باب دیات الأعضاء“ حدیٹ:۵۷۴٥) hamp:‏ ۓے ندا ںکاکوکی وارٹ بآ 
a‏ زاو مواڑ دہ اپ آزارشدہ 
جھے کے مطابی دارث ہہوگا۔ نی اکم ااام نے فر ایا جب مک تب فلا م جد پا مرا ٹکو اؤ ہآ زار 
شرہ جے کے مطالِ وارث بٹایا چاۓ گا (سنن ابي داود؛ الدیات' باب في دیة المکاتب؛ 
حدیٹ: ۲۵۸۲ ) ® لز نا:زنا سے پیدا ہونے والا بے اپنے ذال با پکا اود باپ اک ت VM‏ 
ہوک الہ وہای ما کا اورا کی ماں ا کی وارث بوگی۔ لحان : لعان کے بحدرمیاں جیوی ایک 
دوسرے کے وار نٹ ر ےے © مدد پیر ہف و وی وا رٹکیس ہھتا۔ 

شراط : © وراش کے موجوو ت رہوں © دارث اپنے مور ٹک وفات کے sj‏ 
0م وز کی مو تک A AT‏ ل لیے وکھیے ”اسلائی نون ورات شع دارالسلام) 
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(المعجم )۲۴٢‏ أَبُوْابْ الْفرَائض (التحفة 10( 


Jr bið وراخت‎ 


(المعجم )١‏ - بَابُ لحت عَلى peð‏ پاب :الم اٹ اص لکرنے 


dr )١ الغرَائض (التحفة‎ 


۹ حشرت الوہریہ و ے gl‏ ج : 
Kale‏ | 
کم کو اورکھا 2 کیونکہ ہے دھ اعم ہے اور ہے لوا دا 
جات ہے۔ میرک امت سے سب سے پیل ب یلم | 


جائے گا۔ 


0 


ینسی . وهر 


úr ُ Þá 
tn) 


if á‏ ن ےکا دجہ سے ال 
کے جاتۓ وا لے ہو انیل گے اوراصت یل سے یکم اھ ہا ےگ 


ENN ELD SÍA að (المعجم ۲) - بَابٌ‎ 


á (Y (التحفة‎ 
3 ے ردایت‎ AÐ حشرت چابر‎ Á a اي‎ 7 fr -۔٠٣‎ 


۹ ۔ے۔- [إسنادہ ضعیف] أخر ۲۰۹/٦: gr‏ من حدیث حفص بن عمر به» وقال : "تفرد به حفص بن عمر | 
ولیس بالقوي 'ء والحدیث ضعفە الذهبي؛ والبوصیري من أجل حفص المذكور . : 
٠ھ-‏ [إمنادہ ضعیف] أخر جه آبوداود الفرائض؛ باب ماجاء في میراث الصلب: ح:۲۸۹۱ من حدیث ابن þ‏ 
عقيل به » وصح الترمذی: ح :۲۰۹۲ء والحاکم : ۲/ ۴۳۳۳ء ۳۳٣‏ رالذهبي ٭ ابن عقیل ضعیف وتقدم» ح : ۳۹۰. 
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TS  تخارو‎ 7 أبواب الفرائض‎ ٣ 


39 


él ld‏ نے فربایا: رت سعد بن رمع انا 
َد ál‏ تاب بن حطرت سعد ا سی و 
ار از تال a‏ میں اوح لیا ے ال کے 
٤‏ سي إلى التي پل Í‏ ٹاک بٹیاں ہیں۔دہفزد اعد شآپ 
ارول الله! SÉ‏ ابا „skó‏ تل را چا دک نے FER‏ کے شھے۔ ان کے 
el‏ يوم ا . إا Li‏ خد Eat‏ نے ان کے با پکا چو ڑا ہواسما را کیہ کے لیا ج 
نا ك ىا : وإ JS A‏ رہ اور BP AL‏ 
على FK. li‏ 2 زی امو ہو گے یک مرا ٹکیآ یت نازل مو ب 
kú ER 3‏ رول اللہ NI‏ خر ت سعد ہن رک تو کے با یکو 
یس . فَقَالَ: bé‏ تن سغد AE Urry‏ 
FÁ bé; Jú Á‏ | یڑ sa‏ 


َنْب کا Á‏ دو۔اورجھ پائ frá‏ 2 


DR سرا ضیف قراردیا ےچ دی تین‎ Ei kk 
fr ری لصواب معلوم موی ے‎ a بکٹ‎ LI 
کے باو جودشواب ےکی نا تکل ہے ری ريل ے لے کے‎ ina ah 
AU وصحیح سنن اي داود‎ ١۹۸/۳۳: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ 
LL ےش‎ 0) (oar ‘LF رتم:‎ 
ہیں ۔ اصحاب الر و ش کو ےر ۓ کے بعد ج رک سے دہ رشت رارو ںکو متا ہے‎ AÐ, IT á 
sja MÁ یس عم کے ہیں۔ اگ ر کی ایک بی بی موز ا ےکل تر کےکا فف حصہ‎ 
:سور انیا ہآ یت:‎ a ہیں ہوں نے بھی ئل مال کے تین ح ےکر کے ان میس‎ 
گرمیت کے وارٹ بی بھی ہوں اور ہیں کی توا نکی تعداد کے مطا بت ہر بی ےکودو کے اور پر جن یک‎ 0 
ایی حص دیا چا سے (حوا لہ ذکودہ با)90 اگ رمرنے وا ل ےکی او دہ وڈ ا یکی ییو یکوک تر ک ےکا چو تھا حصہ‎ 
ہل بیو یکو ھواں حصہ ےگا ۔ اکر‎ RIÐ SERA SIÐ AR 
„ss ا ٹھواں حصان سب تیم کیا جا ے ۴۔۵ مہ تکا‎ gunna ایک‎ 
ON اصحاب الفروش (ہیوکی اورمیٹیوں )کور ےکر جو اھ‎ AR 
نے اورسولہ‎ hey وا تے میں ئل مال کے چویڈیں جح کے کے جن میں سے ٹین جہ کل ما لک آ‎ 
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وراخت سے Ár‏ 


-٣‏ أبواب الفرائض 


„Á 7 ri loku húsi bæ 


aa tr 
حشرت ابو موی‎ Lu 
Ái Á اشعری با اور خضرت سامان بن رجہ‎ 
e Egg رمت میں مار وکر ان ہے‎ 
i عن (ک ورات )کا مل رر اف تگیا-ان دطدل‎ 
„ekin rs بٹی کے لیے نصف‎ 
اور( سال سے )کما: حطر کہ اٹہ ین حور ولچ کے‎ 
بی گے۔ ا ںآ دی نے‎ ta 
طرتعبراڈ بن “ود ڈلٹ کی رمت یں حاض رہوکر‎ 
02 Á lg مل‎ 
EF 
دوں) تل راہ ہو چا ںگا اور برایت پاس‎ 
ْ ین یس وہ فیص کرو ںگا جورسول اللد ے‎ Fur 
tel Lygi 
٣ حص روتپا +وچاۓ اور‎ kk جر‎ 
sé جھ بات دہ من‎ 


١۱١۔-‏ حَدَنْتَا علي بْنْ Jaðri‏ 
Er‏ 5 عَنْ Á‏ 
جَاء رَجُْلٌ إلى أبي مُوسّی A‏ 
وَسَلمَان بی رَیيعَة Þar GA‏ ءَ 
اق 4 ابن امت لاب al‏ 
sy sv 7‏ الثفث ا gi‏ 


eð 


á مرو‎ Gl sú 


ق لرل ابن فال واخ 
sl 4‏ 


تر به þe‏ :7 لِلابْنَة 
الف وَلابتة A að‏ .5 


e: 
. إل‎ 


| 
ر - F‏ 
لی اتد ہ:© ہاب ہکرام یٹ یش اجټادی سای میں اختلاف را ہو TTT‏ یکی تیار بای | 


تالت اور رشن یکا رو یں اپناتے ے۔ © تا دی را ے کے ہتقا لے میں ق رآ ن وحد بی کان و لکل 
ے۔اجتھا کی اہی تصرف اک وف کک ہے جب عال رکون ںآ ود مت یں رن وم بی کن معلوم زہ 
ہو © دونوں صحا کرام ٹاڈ کی رات ےکی جیاد الا اس اصول hr ið‏ 
کروم ہوتا جۓے اس لے ھوں نے پٹ کی مو جودگی شس پر کرد قراردیا اور جن سے ہیا ہوا حص و نکو 
þr 2‏ ارشیادشوگی پر ری اور دہ اصول بیان فر ای ج 
Í Mæ ARA‏ علوم رتا ۱۵ اعت فوار نت Gu. Ól‏ 


| 1۷٤٤ من حدیث أبي قيس بەەوح:‎ 1۷۳٦٣: آخرجہ البخاري: الفرائضی؛ باب میراث ابنة ابن مع ابنةء ح‎ 4٦١ 


من حدیث سفیان الثوري به مختصرًا . 
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Á ...ورای‎ - ٠ أبواب الفرائض‎ ٣ 
عم مو جووگی میس بہت ں کا بی حصہ ہے ۔ جن طر ایک بٹ یکا حص نمف ہے اتی طرع می یکی عر مو جو دی‎ 
می اہک بین کا حص نمف ہے ان اصولو ںکی رشن جس ایک پٹ اور ایک ب کیاصورت میں یٹ یکا حصہ‎ 
موی حصہ دوتائی ے پزادو اتی بی ے صف مکو د ےکر ہاتی پا صہ‎ FER 
a ہے۔ اس صورت مل نی پوت یکو برابر حص نیس متا کیرک ا کا ورج ن میت‎ od 
ی و‎ Dear با پل‎ urðu 
rr بے‎ 


(المعجم ۴) - sæl ál‏ الْحَدٌ پاب -داوا کا حص 
(التحفة (Y‏ 
-۷٢‏ عَدَتتا SR Á‏ بی نک rr‏ حطرت متقل من Br‏ ے 


EÐ ir 42 GÍ‏ رایت ua‏ نے فرمایا: نی نا کی خدمت میں 
slö ÁA‏ عرو ن kb‏ ی کیام یں دای قاد 
عن ls Össi ja‏ کن اکہآپ نے اے تیر حص ا 
d eð)‏ 12 فيا br‏ پچ اصدا۔ 


لٹا أو سدسا 
Gr -٣‏ اہو í il‏ خد err öl‏ قل بی Br‏ ے روایہت 
ویپ رو و2 


الطاع: دتتا هيم عن یوس عن کے اھوں نے فرما کہ رسول اللہ مال نے جارے 
gr‏ عن Já‏ بن یسار قال : að‏ ایک داد ےک ( ا کے لے کے تر کے 
رول ál‏ 8 في á ér‏ )چ احص و ےک فصددیا۔ 


ج اروا :© ممکورودوٹوں روایجو ںو ہار ے نش لقن نے سندا ضوف رار ریا ے اور ہی رایت 
کی باہ کے ہی کہا ےس ای واووکی روات ( ۲۸۹۳ ۲۸۹۵ )کفای کر ی PR‏ تین نے 


٢۲‏ ۔[إسنادہ ضعیف] أخر جه النساثي في الکبری /٤:‏ ۷۲ء ح : ١٣٣٣‏ من حدیث یونس به مطولا # أبوإسحاق 
عنعن؛وتقدم ح٤٤٦‏ ء وانظر الحدیث الآتي» وحدیث أبي داود(٤‏ ۲۸۹۵۰۱۲۸۹) يعني عنه . 

۳۔ [إسنادہ ضعیف] أآخرجه النسائي Á‏ الكبرى /٤:‏ ۲ء ج ٤‏ من حدیث هشیم 143 وتابعه خالد عند 
ál‏ داود ح: ۲۸۹۷ وغیرہ ٭ الحسن تقدم ح:۷۱۔ 
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وراش تلق اجام وای 


-٣‏ أبواب الفرائض 


AÐ AÐ‏ ن کیل ORÐI FRA‏ = تا کی اقرب لی الصواب 


لموسوعة الحديثية مسند الامام أحہد:۳۳/ ۲۳م ۴م 


معلوم ہوئی ے تسیل کے لے دک :را 


وصحیح سنن al‏ داو د barr )۵ك٦:مقر í AM‏ میں وال دک ھٹا a‏ 
کے داد اوم ے یکن اکر وال رمو جور ہو ریہ چھٹا حصہ وال دکو لگا اور داد ےکر چرس کال 
کیم ایل لے کے :(المغنی لابن قدامہ:۵/۹٦-۸۱)‏ 


باب ٣:‏ - رار یکا حصے 


۳٢۔‏ صرت تبیہ بن ذ کیب ب کل م | 
ے ردایت ے آنھوں نے فرمایا: ایک út‏ وراش | 
یی سےحص دلداے جانے )کا عطالہ نےکرحرت | 
á sjón SI‏ 
اوک رصم ان اڑا نے Ðe‏ | 
í RIÐ‏ 
MATI‏ 
لیے (نی ایال ) یں گی پاک یک س لوگوں (سحب | 
کرام (ág‏ سے دراش تک لوں۔ UD‏ کے بعد) | 
حط رت اوک رصد لی نے لوکوں ے وریافق کیا و Á‏ 
صرت رہ بن شع Li‏ ا 
í‏ مرک سط میس نان یکو چٹ حصہ دیا تھا حطرت ہا 
Á‏ رے سان کو او بھی ا 
ne sr)‏ | 


(السجم a ot - (í‏ الْحَلَةِ 
(التحفة )٤‏ 


مر 


á‏ 7 عَنِ ابن شقّاب: 


4 át ár ا‎ 


RA‏ ری ہیں 


sir وب قَالَ:‎ el عَن‎ ir 
و وھ‎ 


الْجَدَۃُ إلى اس بكر eð‏ 0 
يراتا َال Á Á‏ في 
کت 0 00 
سول اللہ کيل شنا . تازجمي NR‏ 
سال الاس . فَقَال الْمُغِيرَةُ بُ 
شُغبَةً: حضزث رشول اله هة . أَعْطَامَا 
السُدسَ. فَقَال أَبُو بگُر: A‏ 


٤ج‏ [صحیح] أخرجه أبوداود» الفرائض» باب في الجدة» ح ۲۸۹٤:‏ من حدیث مالك به» وهو في الموطا : 


E ٢٢٤: حبانء ح‎ 


(یحبٰی):۲/ ٥١١٤ء‏ وصحصہ الترمذيء ح:۲۱۰۱ء وابن الجارود ح:۹6۹ء رابن 


والحاکم : ۳۳۸/٤‏ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وأعله الذهبي» والسقلاني وغیرھما بان قیصةلمیسع í þ‏ 


من الصدیق رضي الله عنه فالسند منقطع ؛ وللحدیث شواهد. 
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07 ورای سے Sr‏ 


TIN‏ ےک یگ 


ÖL vikur پٹ نے‎ Á A 
RIÐIÐ A 
Mæ اس کے بع ایک دائ پاپ‎ 
حر ت رٹ کے پاس ای می اٹ ( کے جع )کا مطالبہ‎ 
SN: حطر تج‎ sú ML 
IR تی اکوئی حصہ کور ہیں اور جو‎ 
AR کے مان مارک می کیا گیا ھا دہ تیرے‎ 
TA اور یں مقر دتسوں می‎ 
چٹ نون‎ 
ش ریک ہو چاو نو ےدرمیان ( صف صف )۲و6 ار‎ 


2 næ) 98 


-٣‏ أبواب الفرائض 
یٰ٥‏ فام محمد ن ملم ál‏ وت 
قال مل ما تال il rað‏ 


ÁA 

Á þé‏ جَاءَتٍ si si‏ مِنْ قبل 
الأب إلى 2 „tl li‏ فَقَالَ: مَا 
Á‏ فی تاب át‏ شَیٰ2. وَتَا گان الَْضَاء 
Í á ða‏ تيرك 5 الا زا قي 
کک . وین مو á‏ الم 


Út ۹‏ :0 اوردادی دونوں کے kúm netid‏ 
کوک نا پک طرف a‏ کے لفظ ےکی گیا Ji‏ سے انداڑہ موا æð ka‏ 
دوسرئی داو 0ل ناٹی ہو یدارک ا کا حص کل ت ک ےکا 0,00 کی بال مو جورت مو اور پاپ 
گی مو جودگی ہی اوی گرم ہو جاٹی ے اہتنا وارث ن ےار ہےدولوں مو جو ہو ںو بی چھٹا حصان 


۵ - ضر age A‏ 
ےک رسول اللہ مال نے ÁÐ‏ 
rr‏ 


وڈ یش پرا برای ہوگا۔ 

7 عبد الان‎ télz ۔‎ ٥ 
A قب لهاب :حدتا‎ 
مريك عن ليٿ عَنْ طاوس» عَنِ ابْنٍ‎ 


„Ef 7‏ و رت ےھ کے سج 1 
اس أَن رَسُول اللہ لو ورت دة سسا . 


٥۔-۔([‏ صحیح] آخرجہ البيهة ۲۳٣/٦٦٢‏ من حدیث شريك (القاضي) به» وقال البوصیري: ' هذا إسناد ضعیف 
for Sa‏ ےت ےت 


+7۰ بوالمنیب 


تکن دونها امک وصحد ابن الجارود» ح: 


:“أن النبي #6 جعل للجدة السدس؛: إذا لم تكن 
تم الحدیث كما في نيل المقصود: ج „if:‏ 
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وراتں سے تلق اام وسا 

اب:۵- گا sl‏ 
DAÐA‏ ےم ری اا ے ٦‏ 
روابیت ےک تر ت lb‏ 
خطیہ EVA PR FA‏ 


عع کے دن خطبہ دیا-آ بپ نے ال کی جح دشا مان | 
MÁ ÓL‏ مج اپن بعدکالہ کے 
کل Í na‏ 


یس نے سول ال ماف سے (ے ستل ) وراش کیا 
سول اللہ اا rr‏ 
þu‏ میس اگواری یکا انار فر ایا ۲ 
ki‏ نے می الگ مارکر 2 
fr‏ ماس نازل ہہونے وا یآیت 
کان urn‏ کے1 خی ازل ہے“ 


٣۳‏ اأہواب الفرائض 

(المعجم )٥‏ - باب ÖÁSÍI‏ (التحفة 0( 

Kr 
عَنْ‎ að ابي‎ á 
a مَعْدَانَ بن ابي‎ 
أو‎ að الخطاب قان خط برع‎ 
الْجْمْعَة. فَحَمد الله وائلی‎ EE 
dl عله‎ 


sn 


sa ما اَم‎ ll إِنيء‎ 
253 SI مِنْ أمر‎ Ál þál á á 


0 


سَألْتُ A á)‏ في 
et e‏ ما اغلظ Á‏ فھا۔ ختی íb‏ 
a áð‏ 


إطبّعه في ið þr‏ 
a Jú‏ آَيهُ الصيف التى 


al‏ سُورَة النْمَاء۔ 


کل اکرو سا:0 کال سے مرادددمیت ہے جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اواولا کی تہ ہو۔ ا کی 
ورات ال کے بھائی بوں می تیم موی _ © موک کر ہا یں ناززل ہونے والی آیت سے مرا وسور نیا مکی 
یت٤ (IRA‏ 03 جیا نکیا گیا ےک اگ رمرنے اسکلا لمر دک ایک ی (ماں اور باپ دولوں 
Ógn Dr LA‏ انف کے ےکا اترم نے دای 
کال گور ت کا ایک بعال وا سے پد ےکاپودات کیل ہا ے۴ © ای آبیت ی ےک ارک ںی شتی یا 
ملا FAR Kun‏ © کال ہی und‏ 
اورک کی کان می اس طرش مکی جا ےک ربعا کن سے کنا ےگا © خان (اںشریی) 
„Áka‏ ےک اکر می ت کا لیک کی اضیاقی پھائی اہن ہو ا سے کےکا ٹا حص دیا جا ےکا او راگر 
rr nasa ss Áss‏ 
Ve‏ جا گا۔ ال ورت بل با یکا (A ln a‏ 


٦-۔[صحیح]‏ تقدم ح : ۱۰۱١‏ ببعضه» وهو في صحیح مسلم بطوله . 
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وراش ے BR‏ 


að tt‏ شرا ھل لد ے روابہت 
کرت خطاب BB EÐ‏ 
ای ہی ںکہ اکر BP‏ نے ا نکی (مزیر) 
وضاحت قفرا ری ہو تو ( ہے وضاحت ) کے وتا و ہا 
MND AR‏ سوراورظا فت ۔ 


gr‏ الفرائض 
۷۔- خَدَنَنَا على 
Kr‏ بن بي is Tú í æt‏ 


ar So 
بن محمل‎ 


í sáð حَدًََا‎ Ölið tír 175 
áð قال‎ JÚ þrá مره عن مره بن‎ 
[يَكُونَ‎ NT Es اب الحْطاب:‎ 
A FR 

وما فيها : LG ÍR‏ وَالِْلَافَةً. 


کے فواند وس انل :0 ارہ روا تضعیف سے جب اک شقن کہا سے ہام قاری کم شس حر مر 
بن خطاب ٹڈ sk‏ ےکور رایت شس بیا نکر دہ وہ باتو ں کی تو 
andi Stuart‏ 
کر کے علاوہ تبلل اور ال ججت ER La‏ 
© کال کے با بن تین طرح کے ہو کے Úr Luv sd rr‏ 
بیو ںام ورم نا کی آیت نے امیس با نکر دی گیا ہے او رتس بی سم کے بن Surt‏ 


۸ رت جابر برع عبدرالد نٹ سے روات 
ے اکھوں نے فر مایا: یں پھار ہ گیا تو ÁR a‏ 


صرت ابوک لپ کے بمراہ پیدرل چ لک م ری عیادت 
کے tað‏ یھی چنا نچ 
رسول اٹہ شق نے وض وکیا اور ووک Á‏ ن ج7 
ڈالا۔(ال سے میس ہی می لآ کیا )یس نے عون کیا 
át:‏ کے سول ! ہ ںگیاکروں؟ Ek í!‏ پارے 


aX 


- ku 


flís lísa -YVTA‏ بُنْ عَمًار: 


سے ایک 7 0 
حدلنا Olu‏ عن محمد بن FA‏ 
Si.‏ ا ت 
سَومَ حابر بن عَبْد A‏ 
ھی ےی ۓ ہیں رھ 3 ر 
اني رَشول الله له ودبي هو وأو Á‏ 


ا of oz, Br‏ 7 
مَعه. að‏ مَاشِبَان. وَقَد Gr‏ على . 
کشا رَسُول اللہ 4 فصب علي مِنْ 
#0 


TA وَضوئه.‎ 


۷-[[إسنادہ ضعیف] صرح البوصيري Sl‏ منقطع ء ونقل عن أبي حاتم الرازي: مرة عن عمر مرسل› وأخرج 
البخاري: ح :00۸۸ » ومسلمء ح ۳۰۳٣:‏ وغیرھما عن عمر رضي الله عنه قال : وثلاٿ وددت أن رسول ال َة لم 


یغارقنا حتی يعهد LJ)‏ عهدًا : الجد والکلالة: وأبواب من أہواب الربا " ولم یذکر الخلافة . 


۱٣٤١: epli ۸-[صحیح]‎ 
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; Ág أبواب الفرائلض ۱ 7 ورات سے‎ -٣ 

اأضتعغ؟ کلت á‏ ححٹی تل مم کیا فیھلکروں؟ حب مرا کی دہ آیت نازل í‏ 

أيه الْمِيرّاث» في آخجر النساء: لان í ór‏ 

کات رجل ٹوٹ ل4 ال [الساء: رٹ کالہ او رج سک راث لی چان ےاگر 

í (Úlla) sn ö tai sá ۲ موک‎ 

(ós َل الله یکم فی‎ á ii) TA 3 

”آپ Pa‏ کے ہیں ۔کہہ دکے: اش تیل Í‏ 
یں کال کے پار ے شفک رتا ے.۔“ í‏ 

Af‏ اتر وسا : © یا رک عیاد تکرنا سٹون اورمسلران JE FL‏ ہے۔ پیل چ لکر جانا 
کی مز کک شان کے خلاف Voru ad‏ 
گیا ہے۔ کی آ یت می لکلالہ کے اخیائی بان نو ں کا حصہ جیا نکیا گیا a LIÐ‏ 
٤٦‏ کےائر) 

(المعجم )٦‏ - باب ویزاثٹ اَل I‏ باب:* شرکوں کےتر کے میں مسلرانوں 

من أَهْل AÐ‏ (التحفۃ٦)‏ کا حصلتاے؟ 

AR‏ هِشامٌ ip‏ عَمَار ۹رت اسا مہ جن ز یر í‏ روات ے 

محمد بن الصاح فالا ik 0 ir:‏ نیل موتا اور 

عُيَيْنَةَ عَنِ الرهْرِيّء عَنْ عَلِي بن erfa‏ 

أََامَة بن َي Ós Á‏ 

طٍ á aði bí‏ وَلَاالْکَافز 

KAG 

غ2 فا :کار Fi pr ra‏ 
رکت مو شلا: مترو سے بد ماد ہر قاد انی اور بہائی وره 


sæ ál _-۹‏ البخاري؛ الفرائض» باب : لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم ۰... الخ: ح:٤۷1١ء‏ 
من حدیث الزهري به» ومسلمء gáð‏ الکافر المسلم ح:١٦٦۱‏ من 


حدیث سفیان به ۔ 
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Sr ورات‎ 

Á) a rr‏ نٹ سے روابیت 

VÁ‏ نے عو لکیا: اے الد کے رسول !یا آپ 

کہ یش اپ نےگھ ہی تشریف ری گے؟ رسول اللہ 

ٹا نے JÁ‏ نے ہمارے td‏ 
Á‏ 


او طا بک ورای قل اور I‏ 
ss‏ سی سے ب ملا تھا 


کوک دفو اران اور 5 اورطا بک و تھے۔ EÐ‏ 


19 
| ا 
تفر جم وٹ اک وج ےکی اکر ے yr‏ نت 


kJ‏ ٹیل ہوتا- 

اور نظرت اسا مہ ٹپٹانے Kk þr:‏ 
ارجاد :صلا نک رکا وار ہیں Er‏ او کاٹ 
لرا ن کا وار گال موا“ 


a أبواب‎ ٣ 
بُنْ‎ á úr -۰ 
وَهْب:‎ fj السّرح: دنا غد الله‎ 
تعن ابن شاب عن علي ن اخسن‎ 
E) 


4 حدلہ 


کے وا و بے 


ú‏ غَمْرَو بن عُتْمَانَ اخبرہ عن 
گار کو نے ا نے سے 
أَمَامَة بن 5 6 يَارشول الو! أَتْرِل 
فی lg Jú ks, Í,6‏ تَر Ó‏ عَقِبل 

FR 9 AG 
RA A 
3 Ja 063 „galið اهُا‎ 


Pa 


وَقَال أَسَامَةً: َال رشول ið‏ 
د١‏ بث li eð‏ وَلا الْکافز 


„li 


gæi (صحیح البخاري'‎ Í مو‎ EEDOST af 
lúra ls قومٌ في دارالحرب؛ ولهم مال وأرضون فهي لهم“ حدیٹ:۳۵۸) © جب الوطال پک‎ 
Þr LR وراشت‎ ES ال تل جا‎ uy Ba 
پر‎ Br طیار جو اران تاس لی اکھوں نے اپے دلمدابوطال بک ورای‎ 
سلران ہو کے تھے۔ ۱0م بای اا نے اس وا تے سے ستل انپا کیا ےک دارا کرب مل رے‎ 


١-أخرجه‏ البخاري الحح ء باب ٹوریث دور مکة وبیعھا وشرائها . . . الخ ح :۸۸٢٥۱من‏ حدیث ابن وهب به 
وملم: الحج؛ باب نزول الحاج بمکة وتوریث دورهاء ح ٠١١١:‏ عن أحمد بن عمرو بن السرح»› أبي طاهر یف 


وانظر الحدیث السابق لشطرہ الأخیر . 
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Árið أبواب الفرائض ۱ ورات‎ -٣ 
ہکا پدستور مالک ر ےگا۔(صحیح البحاريٴ الجھادٴ‎ ekin Ág دہ ا‎ JL والا اگرسان ہو جا‎ 


١۱۔-‏ دتا مُحَمّدُ بن رمح : اناا ٢۳١‏ - صرت عبدالل بن قرو ین عا اا ے 
ان لَهيعةً عنْ ححالد بن وبڈ اَن العققی بی روات چ رسول URL‏ 
الصٌبًج أَخبرَةُ عَنْ عَمْرو بن np ti‏ 
یف عن lg‏ رول اله پل Ýr JÚ‏ 

Ær áð 

| پتوارث اهل „la‏ 
2k‏ وار وسال : © دوختلف موں (Ur)‏ ہے مراوء طح الام اور کر ہے۔ © ایک غی لم 

ið rits دوسرے‎ 


EA الْوَلَاءِ‎ ja Í - )۷ (المعجم‎ 

(التحفة (V‏ 
۲۔-۔ aðrar Á Á‏ 
عدا بو á‏ حَدَنَتَا سين الْمَلَمْ روابیت fr I‏ 
۱ عَنْ عَمْرو بن str‏ عَنْ ea‏ عَنْ elg‏ نے رت ام وای شت معمر حمحیہ ے شاوی 


مسق 30 


ال : Li líð Lt gó‏ سے ان کے ہاں شن ہے پیا ہے ران 
ابن سهم آم 5 نك تم الَجُمَحة. کی والدہ (ام ول )کی Lina‏ 
فولدث له ثلائة . وفيت أَمُهُمْ. فَوَرنھَا یڈ ںکو وراشت میں پھر ز جن اور غلامو ںکی ولا یر 
نوما رِبَاعَھا وَوَلَاء مَوَالِیا ۔ SUÐU Á‏ ےکر شام 
عَمْرُو بن القاص إلّی السام ۔ کماثوا فی مےے(دہاں )عمواس کے طاعون شس وہ (سب بیغ ) 


طَاعُونِ pl‏ حطر وَکَانَ nn‏ 


١۱-[صحیح]‏ آخرجه آبوداود» الفرائض٠‏ باب:ھل یرٹ المسلم الکافر ءح:۲۹۱۱من طریق آخر عن عمرو 
آبن شعیب به» وصححه ابن الجارود» ح:۹۹۷ء والحافظ ابن الملقن وغیرھماء St‏ طرق خی عند 
gd‏ ح :۲۱۰۸ وغيره. 

٢ھ‏ [إسنادہ حسن] أخر جه أبوداود» الفرائش: باب في الولاء» ح :۲۹۱۷ من حدیث حسین به . 
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وراڈ ف ہے yr‏ 


گی وج ے ان rn‏ خضرت کرو 


ut سے واہ ں٢ کے نو مر‎ ER 
می اپتی مجن (ام واکی)‎ ei نے حر ت مر‎ 
کی ولاء کے حصول کے لیے رکو یکر وی _ حطر تگھ رجا‎ 
یش ھارے درمیان ای ارشاد کے مطابٹی‎ ir نے‎ 
سے سماے۔‎ ÁR زص کرو گاج میں نے‎ 
مس نے رسول ال ئل سے ہبہ ارشاد سیا ے: نجنا یا‎ 
باپ ج ولا ماک کر سے دہ ال کے عص ہاو لگ خواہ‎ 
کون ہو ( حطر عبرالللد بن ترو وج نے ) فرمایا:‎ 
حت ر نے ہے فیصلہ ہار ےآ بیس دے دیا۔‎ 
sf 
að a پرا رن ب کو ف حط رت ز‎ 
SARA ES) 
ای اتون ک اہک‎ Lg 
Sin آ زا دکردہ فلا مورت م گیا ال‎ 
میں (جوحر تع رج‎ AE 
ہے(فیصلہ کور ہ الا قادن‎ DV 
کے مطاب نی نکیا یا۔) بی محاطلہ ہشام بن اس اتل‎ 
کےا ع کی گیا ناس نے “میس (غلفہ )عبرا لک‎ 
Cuda کے پا سک دیا( تاک وی اس مقد‎ 
چاچ م نے حضرت عمر ول کی تہ میں دکھائی۔‎ 
Bi عحبداللیک‎ 
نس میں کی یں کی جا سلتا س یں متا تھا کہ‎ 
Ía ks م سے‎ 
ےی می سکردیا‎ li Á 
AÐ 


á ریس‎ -۳ 


رو سم r‏ 


کے A‏ 
el‏ إلى غُمَرَ. قال عُمَرْ: أَمُغٍي 
Sk I‏ مِن رَسُولِ اللہ #5 
سَمِعثه يمول : ما Að‏ 
a‏ مَنْ 0( Jú‏ فُقَضی لتا به. 


les 


وگب لتا به ابا فيه 58 عبد ÞM‏ 
ان عَؤْف: وَزَیْد ن تات وَآَحَرَ. عَتّی إِذَا 
غثرت Rg kr‏ 
á‏ الْقَضَاء á‏ 55„ فحَاصَمُوا إلى هسام 
ان إشمَاعِيل. sell Á‏ 
ياپتاب عمَر. sy:‏ 
ا الِّي لا يك að‏ وم 
گن ای أن أَمْر أل háði‏ هذا . öl‏ 
وی ناما 
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-٣‏ أبواب الفرائض .. .. وراش تلق م وای 


Af‏ فو اد وم :© وراک قم میس پیل اھاب ال شکوان کے تررم ھے دیے جاتے ہیں ۔ بے 
ان سے nk‏ ر شے دارو ںکودیا چاتا pin hi‏ کے عص ر شع دار د ہوں تو 
1 زاوکرۓ والاعص یسل وارٹ ہوگا اغلام کےا ما با Liu Að‏ را ےگآ زار 
Li‏ ےگا۔ © ضرت ام وا کی ولا ان کے بیو ںکوگی۔ بیو ںکی وات کے بعد ولا ء ای 
خاندان س سن ان بجوں کے ددسیال اودام 7 JL SI I JL‏ 
والے جو اس7 کے کے و یدار تھے ا ur‏ اگیا۔ © عص کی موجودگی می ڈو الا رمام دارٹ 
En‏ 
í Ki -۳۳‏ - صرت ما کش با ےردایت کی 
tár 53 is „Nú Jr 72 dk‏ نٹ کا ا وکردہ ایک خلا مور کے درشت سےگ کر 
فان عن Mk 0 a‏ 
عَنْ al‏ بن فا 30 dulin a FI‏ 
الربير» عن SÍ í‏ مڑلی لت HE‏ 25 مرا ا کی کے یآ دی یکورے دو“ 
E EE „Á‏ #3 
13 وَل Bi öli aað‏ : 
کد فواد FAN RO‏ ن؟پ نے مال لینا 
پہئد نز فرمایا اور بطو رصدقہ ا یکی تی ےک کرد ےد ےکم دے دیا۔ ÍD‏ 
ا مال ببیت المال س یکر دیاجاتا ے جوتلا م سلرانوں کے فاد ے کےکامموں ہیں lent‏ 
Kl.‏ اطا م نہ ہون ےکی سورت می لا وار کا ترک ا کی تی والو ںود ی پا تا ے۔ 


2 
Í 


Mars بر بن ابي شڈ‎ ri 
٠ب حسن] أخر جه أبوداودء الفرائضہ باب في میراث ذوي الأرحامء ح :۲۹۰۲ من حدیث وکیع‎ ہدانسإ[-۔۳٣۴‎ 
. ۲۱۱٥: وحسنه الترمذې»‎ 
ح :1۳۹۸ من حدیث حسین بن علي الجعفي به ٭‎ ۰۸1/٤ : 4-[إستاده ضعیف] أحر جه النسائي في الکبزی‎ 
۸۵ء وخالفه شعبة عن الحکم عن عبدالله بن شداد به مرسلاً ء أخرجه أبوداود في المراسیل؛‎ ٤ این أبي لیلی تقدمء ح:‎ 
وللحدیث شواهد ضعیفة‎ ۲٤٤/٦: تد وتابعه غير واحد عن الحکم بهء فالحدیث منقطع كما قال البيهقي‎ 
عند البيهقي وغیرہ.‎ 
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ورات ے تلق اام وسال 
امت اللہ دنا ) جو نحخرت یداہ بن شراد اک ماں 
شیک مین یں ان gl;‏ ے اھوں PEÐ‏ 
فرمایا: مرا آ زادکردہ لام ایک nað DAG‏ 
گیا تو رسول اللہ غا نے ا کا بال مر ے اورا کی 
ی ان ا ا ن آ رسا کے را اور 
BIÐ‏ 


-٣‏ أہواب الفرائض 


دتا حُمَین بن عَلِي عن زَائِنَةء عَنْ 
محمد ِن بد الرّحمٰن بن ابي ليلى» عَنِ 
الگ عَنْ عَبّدِ الله بْنٍ lll‏ عَنْ eð‏ 
حمُرة قال Gk‏ ابي ليلى» 
وهي eð‏ ان شُداو لاه قَالَ: ál‏ 
مولا ورك اب . سم رشول الہ پل 
ٿال يي وَين ابد ii só.‏ 
aði 5‏ 


sr nn: اندم‎ ár 

دا ےتیل ے لے کے : :زالارواء للألباني؛ رقم:۵۹۲ا) Snara‏ 

ال کون کے میں سے نمف متا ے چنا چ کور دبالا hæðir‏ 
عخ تھا وہ اوک رنے وا ی اہی( ب AR‏ 


باب :۸- وراشت یل ت لکاحصہ 


te‏ حطرت ابوہریہ Í‏ سے ردایت سے 
رسول اللہ ت نے فر :ای وار ٹ کی ہوا“ 


(المعجم Sl - (A‏ میراثِ I‏ 
(التحفة ۸) 
tíð -Yvto‏ ویو رت : نانا 
Gl)‏ 
وار اب عَنْ rr Mr‏ 
ان عزب: عَن ابي خُرَلرَةَعنْ رَس ول اللہ ا 
að í þin Jó‏ 


I RN A AR فوائدوم انگل :0 تل‎ 

ورات میں ھک فی tam mó‏ سے کروم ہو جا ےگا LU.‏ 
ی ہے واو اواب النفرش ٹس سے ہو با حصیہ یس سے ہو خلا :ا :اک رای ننس کے دو یج ہوںی ان میس سے 
ایک اپے با پال کرو ےتڑل کے تر کے میں سے اصحیاب الن ریف کا FA‏ ل کر بای مال مقتول کے اس 


٥۴-[حسن]‏ تقدم ۰ ج THe:‏ 
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a أبواب الفرائض وراش‎ ٣ 
نے لو گی کے جم شی ٹیس درا ج لی جا یس لے © یکا مرک بہت‎ 
ل قو لکی وراشت جلدحاص لکن چا متا ہے ۔ حه بیت یل زگرہ قانو نک و‎ AR STAÐIR 
ہے۔‎ At 
aðilja بن مم‎ lE حَدَنَنَا‎ -۳٦ 

eð ér Ei‏ فالا : ir‏ ع الله روایت س ےک رسو اللہ خال کے کے دن (شلیے کے 

از مُوسی خن الْحسَن بْن ضالحء عن سے efn‏ 

مُحَمّد بن سَعِیب. وَقَال محمد بن یی اپے فاون رکی دیت اورا کے مال یش سے وراشت 
عَنْ عَمَرَیْن rís‏ عن عَمْرو بن JL) fk‏ ہے اور ماود ای کی دیت اور 
حَدَتَيِي اڀي» عَنْ sór‏ عَبْلٍ الله بن عَمُرو بال ٹیس سے وراش ہا لکرتا سے بش ریہ ان ٹس 
أن رشول الله #8 fat‏ َوْمَ a ks ö‏ نے دوصرےکوجان بو چکگ شیا ہو۔ اکر 

الْمَزاه تر مِنْ ri í‏ ان ٹس mm a‏ 

la hab á Á Say sal)‏ وَمَلِا . Í‏ کی دت سے وداشت پا ےگا ناس کے مال سے۔اور 

7.9 E BEN] sir já 55 æla ór يل‎ 

a‏ عدا 4 bí‏ من síð‏ رمال اکا بکیا ہو )نذا کے مال بیس سے ورات پا ۓگا 

NU há | já راد‎ AK 


ورت مِنْ مَالِہء Í á‏ مِنْ tg‏ 


(المعجم ۹) - پاب دوي الأرْحام kb‏ 
(التحمفة ۹) 
ےہ کیہ کو سل ود وم : 1 7 

۷- دتتا ابو بکر بن ابی شةر rr‏ 
۹“ [حسن] أخر جه الدارقطني /٤:‏ ۲ من حدبیث عبیداللہ بن موسٰی به» وقال: "محمد بن سعيد الطائفي 
ثقة ' » ووافقه البیھقی ۲۲۱/٦٢:‏ يعنيان آنه غير المصلوب؛ وجاء في رواية محمد بن بحیلی: عمر بن سعید؛ ومن 
طریقه صححه ابن الجارود» ح : ۰٩1۷‏ وله طریق آخر عند الدارقطني /٤:‏ ۰۷۹۰۷۵ لکنه لا یستشھد به لشدة ضعفه ٭ 
ابن سعید هو عر المصلوبء جهله صاحب التقریب؛ ووثقه í ða‏ وابن الجارودء فحدیثه لا ینزل عن درجة 
الحسن: والله أعلم: والسند ضعفە البوصيري على ظن أنه المصلوب . 
۷- [حسن] أخر جه الترمذي: الفرائض: باب ماجاء في میراٹ الخال» ح :۲۱۰۳ من حدیث سفیان الثوري به» 
وقال: "حسن صحیح ' ۰ وصححه erl‏ الجارود» ti‏ وابن حبان(موارد)ء ح: ۱۲۲۷ قلت: الثوري 4 
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BT AR وراش‎ 

E aê‏ دی نے دوسر ےآ ٤د‏ یکو 
ur kr‏ کے اگوی 
OVA AIS FI KR‏ 
عم رجف Á‏ قر بای تو حط رت مر 
ن۱ cr‏ 
Kyn‏ 
موی ےر اور جن کول وارث ٹہ ہو ماصول ا کا 


ef 
وارؤق ہے۔‎ 


۶ -أبواب الفرائض‎ yr 
خا عن‎ 2 ýú í aða 2 علي بن‎ 
لان عن عبد رحن بن الحَاِثِ بن‎ 
عن کیم‎ EÐ رَبيعَة‎ Á عياش بن‎ 
Afi ا کک 75 قباد بن‎ 
ا زی و 45 بد کنا‎ að 
ذزك‎ þr GÍ 
sé 52 dóri á بر‎ 
133 ln : إل نمعَر أن الي #8 فال‎ 
لى مَنْ لا مَولی له. وَالخَال وَارِٹ مَنْ‎ 
لا رارت لها‎ 


کل اتر وسال Er:‏ ہیں او رآ زا رک نے وا ےکوبھی۔ اراق کیا طا یہ 
وراش یکا ستل گر چک ye‏ 200 :۳۷ی۶) ا ی1 زاد ہونے دا ےکی وفات کے بعد اس کے 
ui 1‏ ےکوی ہوجو ہو کہ بت المال یی جح ہو جا ےگا جن طر حکس بھی ماوارٹ 
2ہ ےک یت امال کے لے ہوا سے۔ © جس کے وارٹوں می کوک اساب افر پا nr‏ 
ا کا تکہ ذو الارعام می یم ہوگا۔ GUÐ‏ :)کاب افرش : وہ ورغ نک 
تضیٹ رآن دعدیٹ یں عقر رکرو ا گیا ہے۔ یکل پادہافراد ہیں" Une‏ ٹس سے او رآ ی us‏ 
سے جک ددع ل ہیں :2ہ اہ ® پاپ دا دا0 مادرکی با © یری ما ۵ دادی دا ھن ۵ پل 
AÐ 0 dy‏ ود ری رشن دار کے کے 
A ru‏ ہوا کہ لے ہیں : نیز ا نتاق میت ےکی عورت کے وا سے 


شا : چا( با پک بھائی با( بع یک نا چا زاد بھائی( اپ کے بھائ یک پان میں یں 


و 


ا ںی ا ارم کیت کے ناو 
اصحاب الفرنش باححصیات کم سے تہ ہوں اورا ن چ کور کے واعلے سے و خلا :ا وں(ما ںک (il‏ 
بایان کا کا باپ نواسا (ی کا یٹا۔ )ان عشالوں می وارث اورم ت کا ان ای کعورت 


4 عنعن ولحدیله شاهد حسن عند این حبان» AA‏ وللحدیث شواهد أخزی عند أبہی tögl‏ 


. وغيرهماء انظر الحدیث الآتي‎ ۳٤٣٤ /٤ : والحاکم‎ ٠ 


۰۲۸٩4: ح‎ 
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a Era 


+00 أبواب الفرائض‎ -٣ 


۰990" عرش ی۔ 


۲۸ رسول الد ٹڈ کے EL‏ ال 
حفرت مقدام الوکر یہ Mig aa‏ 
AF‏ نے ف مایا RF ær:‏ جائۓ 
قد مال اس کے وارٹ کا ے۔ اور جوکوئی پوچ( ترش : 
ا ا سے ) بوڈ جاۓ ت ا لک زم دارگ مم بے ا 
ہے۔ با فرمایا: ان کیا ذ BORIÐ‏ سول ر 
ہے۔ اور یں کو وار ت نیل ال کاٹ وارٹ : 
um‏ کے ف ے دی ت کی یں تی دو ںا اور ای 
کی وراش یکی مم سو ںگا۔ اور کاو وارث شمو Í‏ 
الا کا دارٹ سے ۔الں کےزے دت یوی | 
د ےکا اورا سکی وراش یکی وی لک 


٦ 
3 
٤ 


اب :7-۱۰ کے میں عص کا حصہ 


SA 
óð ے اآھوں نے فرہایا: رسول الد ام نے‎ 


و چ E‏ 


> قَالا: 


e~ 2. ر‎ 


رلب حَدِتَنَا محمد د بن جعفر 


a‏ و 


þr VA Á ski or 
ان قَال:‎ ð سے مِنْ أضحّاب‎ 
مَالا‎ Í ول : من‎ ál قال رشولُ‎ 
jú en 
وَإلی 425 5 وَارِت مَنْ لا‎ át Á 
۔ وَلّْحَال وَارِثُ‎ ö ste jf وَارِتَلَەُ.‎ 


ر0 ر 


من Í‏ لَه . يَْقِلِعَنْهَوَيرِتة. 


ڪھ BR‏ :0 کارت اسملا ی وم کی ڈے دارگی ے۔ 
© خطا ں رت دیا قاع IÐA IR‏ ےلکن اگ رسی کے عص ر گت وار 
مو ور ی ہوں ت ییڈے داری ریاس تک FE IR‏ 
وارث ہوتے ہیں ۔اورد ی تکی اوا ی کے زے دار کی NT A‏ 


(المعجم Á - )٠١‏ مِيرَاثِ الْعَصَبَةٌ 
(اكحفة )٠١‏ 
۹- دنا یحی ب کي 
a‏ 


۸-[صحيح] تقدم: ج RA‏ 
۹-۔-[ضعیف]تقدم: ح :۲۷۱۵ . 
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ورا شت ہے شاق احا م وس ال 
LL‏ 
وارث ہہوں گے Valur‏ 
بای کا وارث ہے ج اس کے باپ اورا کی ما یکا 
پا سے ا یکا وار نیش جو اس کے با پک با سے 
(ما ںکات٠یں-_)‏ 


hr ٭۔-‎ 

ے رسول اللہ عام نے فرمایا:” اعاب النفریش میں 
ال کراب کے مطابق ما لی مکرو PP)‏ 
کے بعد ج ‏ جاۓ ددق ریب تربین مرد کے لیے سے 


-٣‏ أبواب الفرانض 
ن Á‏ إِسْحَاق عٍَ الحَارِثِء عَنْ عَلِيْ 
ابن SÉ Á‏ قَالَ: „á‏ رَسُول اللہ #6 
آأ فان کی الاح ða‏ 
لعَلاتِ. یرٹ الرّجْلُ احا a‏ 
ák‏ فا ہر و: دنکیے حد ہت :۲۱۵ کاک 
eðli lr -۰‏ 
ان طاوس٬‏ ابن عباس 
jú :ðú‏ 7 اله #8 اموا الْمَالَ 
ين أل راض على I‏ 
رگ الْقرَاْض : 5 1 


á‏ فا وم انل A:‏ یش yr pa‏ کے ےق رآن مید ادر مد یٹ ریف مل 
مقررکرد بے کے ہیں۔۔ می پادہافراد ہیں جن بیس reri a‏ 
AÐ ÁL‏ عالت یں اصحاب افش میس شائل 
yn‏ عص بن جات ہیں مض :ایک ka Ál‏ 
افرش یں شال ہیں „tbl Mrs‏ 


TAÐ‏ سکاکوئی وارٹ رمو 


FA á‏ قرت عراش بن عپاکی اا ے روابہت 


Í GN á - (1) (المعجم‎ 
(1) (التحفة‎ 


: إِسمَاعِبل بن مُوسٰی‎ ls -TVt1 


۰ھ ar‏ البخاريء الفرائض» باب میراث الولد من أبيه وأمه» ح: ٣٦۷١ء‏ ٥۷۳٦ء 1۷٤‏ من حديث 
عبداللہ بن طاوس به» ومسلمء الفرائض ١باب‏ ألحقو! الفرائض بأهلها فما بقي فلأولی رجل ذکر: ح ۱٦٦١:‏ من 


طرق عبدالرزاق به . 


۹-[إسنادہ حسن] آخر جه أہوداودء القرائض › باب في میراث ذوي الأرحامء ح ۲۹۰٥:‏ من حدیث عمرو بن 
دیناربہ وحسنه الترمذي » ح ۲١۰٦٢‏ قلت : عوسجة وثقه أبوزرعة» وابن حبان وغیرھماء وتعدیله راجح؛ والل أعلم . 
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á 


| JL ba... 


Á‏ نے قرا : سول اللہ اا کے ز ہے م 


þe 


اک کت ہوا اور اس BÍL‏ 
مرف ایک فلام تھا سے اس نے ۲ زا دک دیا تھا۔ ی 
ٹل نے ا سککا تکاس( زادکردو لام )کو ےرا ا 


باب :۱۴ گور کو نان اف را وکا ےکا ے 1 

El Bs ٢‏ و ے رایت 
س نی مل نے فر Lt‏ 
ہے۔ اپے آ زا1کردہ خلا مکا ای لادارث ےکا 
سے اس نے پالا ہو اوراپنے ال Fé‏ 
لعا نکیا مو“ 


من زی نے :اس روابی تک ہشام ےا 
کین راس کیا ۱ 


۳ الفرانض 


ar sj عن‎ ferð بن‎ AA tír 
ډيتار» عَنْ عَوْسَجَةَء عَنِ اب بن عباس ثال:‎ 
كت رکز عق غد تعرل  وا رنہ‎ 
فَنعمَ‎ EÐ SÁ يدع له وَارِثاء إلا عَبَْاء‎ 
A الیل‎ 
Ek - )١١ (المعجم‎ 

Or (التحفة‎ sg 

A ۲۔-‎ 

7 ar (4. بن خرب:‎ fi محمد‎ td 
الله‎ BÉ 7ی > عَنْ عَبل الوَاجد بْن‎ 
عن الي‎ SR: ál عن‎ TE 
00 لات‎ si 06 #8 با‎ 
GEN وَوَلَيمَا الْدِي‎ kg elli: 
„tag 


Pa óð kasta 25 قال رار‎ 
z 


کے ٹواکر ومے ا:0 مذکوروروایت ثرا ضیف ے۔ FAGUR‏ بارے مس انتلاف £ 
slysi a tra ant‏ ےکی دوخودی 3 
وارث ہو ہے۔؟ زاوکردو فلا مکی وراشت ے تان وت EP:‏ -(ل لوا نآرد ہے سے مرادوہ 
بے سے مکو ورت نے جم دیا وشن ا کا خاونداے انا ٹاضلیمکرنے Lón ia‏ 
سا ےگواہوں اورموں کے بح ایک دوس رے پر لوا نک بی ۔اںصورت میں ےے کان انی ماں سے ہوم ٰ 
سے باپ (عورت کے ناود سے ا احا صلی مکی سکیا جا تا ای لیے کورت اپنے اس na‏ 


0ھ یس 


٢٦ے‏ [إسنادہ ضعیف] أحر جه أبوداود. الفرائض:ء باب میراث ابن الملاعنةء ح ۲۹۰٦:‏ من طریق محمد Er‏ 
حرب به > وحسنه الترمذي» ح :٥۲۱۱ء‏ حدیث عمر بن رؤبة عن عبدالواحد ضعیف كما حققته فی نیل المقصود. 1 
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۳-أبواب الفرائض 7 ۱ وا یں سے تلق موسا 
PI‏ ےھ شر 8 رس ٠‏ 
(المعجم ۱۴) - اب من انكر وَلَدَه fr‏ 
(التحفة )۱۳١‏ ےا مکا رکرنا 
ر پیس کو نٹ مھ ؟ ا 1 7 
ii -۲۳‏ بُو بكر بن أبي شيّة: ۳ صرت الو ہریرہ Í‏ ے روابیت ے 


خا زیڈ بن الاب تن مموضی بن انھوں نے فرمایا: جب اعا نک آ یت نازل مول اش 
óg‏ عَدَتني að‏ بن حب عن a‏ کے رسول تا نے فر مایا جوعور کی قوم میس ای 
ابن پي سعید الْمطبري ن ابي Nr NE) A‏ 
tj :Jú‏ رت ای IRA Jú ylli‏ اله ا گور تک الد ےاو Á‏ یں وواسے اہی جلت 

Í‏ قت بقوم ör‏ س pps yt‏ ےک 
ينهم يٺ مِنَ اللو في شيء. لن a ug‏ 


بذجلا جن . SÍ ps‏ ولد 5 اش تدای یات دل: اس سے پردے مج ر ےگا 
عرق إِخحْتَجَبَ ال مِنْہُ يَوْمَ الْيَامَِء (اسے اپ دیدار ےریم ر ھےگا) اور اے سب 


2 


AÐRIR A KAN على رووس‎ vð) 


٤۔ rr Á A ls‏ ی طا سے 
حلا عد اریز بن عَبْدِ s:ð‏ ے نی مل نے فر مایا ”نما ن کا یکا مک یکفر 
ók‏ 7 بلالٍ عَنْ یخی OR en ar‏ زس ب کا Á‏ یکرے با اکا رر ںینس کے 
I PR‏ 
ال #8 ال : jr‏ بامرئ LS‏ مراحت Emni‏ 


4 ےو و NR‏ 
نشب لا یعرفه ۰ أو جحده» lg‏ 33„ 
z‏ 2 ج 


کھ is‏ :لا نب وت Mass Ka st fæ‏ ے ای ےس یں 


-۳٣‏ [حسن] وقال البوصيري : "هذا إسناد ضعیف: یحبی بن حرب مجهول ' # وموسی بن عبيدة تقدم» 
:۰۲۵۱ وله شامد حسن عند أبي داود» ح: ۲۲٦٢‏ وغیرہ » وصححه الدارقطني ٠‏ والحاکم؛ والذهبي . 

:۷ [إسناده حسن] أخرجه الطبراني في الصغير :۱۱۸/۲ من طريق أنس بن عياض عن یی بن سعيد 
að 7‏ 2 7 75 5 
الأنصاري به وقال: "لم يروه عن یحبی بن سعید إلا أنس بن عیاضش"ء وصححه البوصیري؛ قلت : یحی غير 
مالس كما حققه الحافظ في النکت على ابن الصلاح : ۲/ 1۳۸41۳۷ وله ولحديثه شواهد . 
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AR 7 ابواب الفرائض‎ ٣ 
| ERE E ھا‎ 
١ کا زک کے ہیں۔‎ 
: FATA FR | في ادْعَاءِ‎ ál - )١٤ (المعجم‎ 
(VE (التحفة‎ 


٥۵ص‏ خَلَلَنَا ابو کُریْب: حَدَنَتَا I BT‏ 
يَحيّى بْنْ الْیْمَانِ عَن A‏ الصاح A‏ ا نے دادا( تحضر تگہرالله | 
عن مرو بن شُعیْبء  el‏ عن sk‏ ب گر ا( ے ردام تکرۓ یں ول الله گل 
َانَ: jú‏ ےڈ 7 گلا : مَن SYD ARNA FA‏ 
وڈ Ys bið‏ کیا و اس کا(زنا کے جج پیا ہے ول) 

MI‏ با نا چائزاولاد ہے د0( اس زا ی کا) دار کیل مگ 
اور ترا یکی ورای ( زا کی ےکی“ 

SÆL rák (‏ 
تھا برہو ز نا کے ٹج میس پیداہونے وال بیراکر میں زان TE A‏ 
teu‏ اس لیے دداپے اجا با پکاوار ٹیل مہو EÐ‏ صصورت مل kn‏ 
وارے ین مکنا ے۔ ©۷ کا رشت ابت ہونے رتخا کے nett‏ سےفرق یں ہت اں لے 
از راودا EN‏ سے ۔ ای طر تیال ر داروں ےکی اک 


RNA rar x 


„et 
صقرت ترو بن شیب اے وال ے اور‎ ai 7 عَدَنَنَا مُحَمَد‎ ٦ 


حَدَتَنَا مُحَمّدُ بن بار بن بال tg‏ وہ الچ دارا سے روا تک BE‏ 


3ئ 


li‏ مُحَمَد بُنْ راید عَنْ TR ar Ól‏ کا نب ای سے باپ کے مرنے 
eg‏ عَنْ عَمْرو بن si‏ عن ea‏ کے ہو لی ج سک دو کلاس تی“ اس سے ملا نے 


٥٠--[حسن]‏ تقدم حال المثثی ٭ح : ۱ء وتابعه ابن لھیعةعندالترمذي؛ ح : ۱۳ ۱ء وھ و Lá‏ ضعیف مدلس Í‏ 
(انظر ء ح : ٣‏ ٣۳وغیرہ)ء‏ وللحدیث شاہدعنداہن حبان في صحیحہ(موارد): ح ۱٦۹۹:‏ ء وانظر الحدیث الاتي ۔ 
٦۹-[إستادہ‏ حسن] خر جه آبوداود» الطلاق: باب فی ادعاء ولد الزناء ح :۲۲۹۰ من حدیث محمد بن راشد þe‏ 


وحسنە البوصیري ۔ 
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وراخت ے تان ایا موسا 
کا وگو کیا جا سے خن اس کے مرنے کے بعد 
اس کے وارث ال ےکا A‏ یکر یں کہ وەفوت 
ہونے وا ےکا با ہے اس لیے م انس کے ربرست 
yn‏ گے اور وہ م می غار ہوگا )ا کا فیصلہ ے Se‏ 
na iðar‏ ے لاپ Ûr‏ 
وو ا نٹش LE‏ 
سے م لابا جا ےکا ننس نے (اپنے انان شس Li‏ 
کا و کیا ے۔ اود اسے اس تر کے میں ke‏ 
ےک جواس (کوملانے) سے Bi‏ 
مراٹ اک یی کی موی ی اس میں سے ا سے حصہ 
8 اگ راس کے اس پاپ نے اسے sal‏ مر نے 
tl‏ ہے نو ا سے اس کے 
سات یں ملایا جا ےگا۔ اکر ہے بچ ای لون ڑی سے پیا 
ہوا سے جو مرنے وا ےکی علیت تی یا اس آ زار 
گات سے پیدرا ہوا ےک سے مرنے دانے نے نا 
(Li tel‏ سکیس ملا با جائے 
کا ٹہ اے وراش دی ہاے اکر چ وہ س کا ا 
ور سے اس نے اکا وو یکیا مو کہ ہے کے سے 
AK‏ ادلاد ے۔ ہا ی ماں کے BT‏ 
un rn‏ خواو ا سيکی ما ںآ زار 
NS‏ 

مجر بین راشمد فش نے فر مایا: اس ےرود تم 
ے جواسلام سے „frk‏ 


; أبواب الفرائض‎ -٣ 


و رہ 0 2 A‏ 23 
já‏ جُدو Öl‏ رسُول اللہ #8 قال: ٭ 

یر 0 # و ت . 5„ ۰ 
á Gain gáði‏ أبيه» الذى su‏ 


ل اعا وره من gi‏ فَقَضٰی أن مَنْ 
ان ِن ók Í‏ يَژْمَ أَسَابَهَاء تقد 
لَه مِنَ الْميرَاثِ شَی۶. وَمَا أَذْرَك من 
ميرَاثِ لَمْ یْكْسَمْ tá‏ ولا Gói‏ 
نَا گان Í 0 sölt‏ 5 وَإِنْ 
ان من اَم لا sl‏ أو مِنْ Þe‏ 
پهاء نة لا Fól‏ ولا Lögg‏ وَإِنْ قَانَ 
áð‏ یی áð sá Í‏ 58 5 زِنا۔ 
لال امو من گاتُوا ۔ 


ال مُحَمَدُ ِن راد : يعني ذلك ما 
سم في الْجَاهِلَة قَبْلَ eð‏ 


ıe 


لیک فواند وس ای : rt‏ کیا جانا تھا ۔آ زادکورت 
سے زا متیوب ت ھا چا تم نم ای کم کے تعلقا بھی عام ے۔ © ونی سے جس ط رع آ 8 ادلاد 
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TY‏ أبواب الفرائض ورات ہے تق اکا م وای 
حاصص لکرت تھا نا کے مرنے کے بع دا سکاکوکئی ری ر rn‏ سے اولاد حاص٥‏ لکرم ی 
ایطرب وی اش بھی اس سے اچ نعل قا مک تا تھا او برا کی اولاد کے پارے میں دگو کردا 1ت 
مک اولاد ے۔اسلام ny‏ والوں س اسم JP fe‏ 
ایگ نے اسلا قیو ل کے سے Ástir‏ بے اوراس کے نج یس اولاد پیا ہولگی۔اسلام 
لانے á Li mg A A‏ ویدار 
پیراہوجاتے تھے ایک کور کا TI‏ ما کک دوس راد دم روٹس نے ا سآ زارگورت یا 
اون ڑی سے رن اکیاہوتا۔ دوفو انس کے باپ ہونے کے مدکی ہو سے تھے با ان دلول کے بی اس Cé‏ 
بھائی ہو ےکا وی رک جے۔ جا لیت ٹیس ال کا فیصلہقیاغہ وخیرد کیا ہا ا تھا۔ © نی اکرم غ نے ہے 
قا ون بیان فر مایا:(ل0اگر ہے کے EL‏ ے میں لوک یکا بچ رای کے م کک سے ہے یا 
a sy‏ بشما مجر ے۔(ب )ہے 
N:‏ لاتا ہے (عور تک sn GT‏ کدی رک پچ رنٹل 
ڑا ےا کا با یں مانا جا ےگا'اوراسے ورا میس ELP dr‏ 
it‏ ھرنے وائے ےکی آ زادگورت یا لی ra‏ اب Á‏ زعدگی میں 
اختزا فگھ یک چا یی ڑکا کے سے پیدا ہوا سے ای eð‏ اکا بیٹا لی کی کیا 


جا گا نا سے وراش AÐ‏ ےکا 
(السجم 0 باب اللي عَن بيع Öl: I‏ 


وَعَنْ هته (التحفة 10( 
۷- حخَدَنَنَا علي بن ið þr Dr laða‏ سے رواٹ ے , 
tr 283 Er‏ عب 3 öli‏ عن VÁ‏ کہا: رسول اللہ تام نے ولا کد کے اور ہے : 
عَبْدِ اللہ بن ديتار» عَنِ ið‏ مر قال: تھی ri)‏ 
زشول اف 8 يع ÁÐ‏ ون sin‏ 


رو 3036 2 


ls -۸‏ مُحَمَّدُ 23 عَبْد ham AL)‏ ٹاو سے روا تح | 


۷- أخرجه البخاري» العتق؛ باب بيع الولاء وهبته» ح: ۲۵٠٠١‏ الفرائض؛ باب Fa‏ 
ج کش لیے ومسلم؛ sg‏ باب النهي عن بیع الولاء رھت ٠٥١٦ fa‏ من حديث شعبةء وسفیان الئوري 
(وغیرھما) به . 

۸ھ [صحیح] أخرجه الترمذي» البیوع: باب ماجاء في كراهية بیع الولاء وهبته » ح :۱۲۳۹ من حدیث یحی هه | 


í 
1 
1 
| 
; 
þ 
۶ 
! 
| 
| 
' 
1 
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۳ أبواب الفرائض ی - in áð R‏ ورالشت تلق Á‏ 
ا أبي ir : ÁÐ‏ يَخْیَی بْنْ سُلیٔم e‏ : رسول الث تاشم نے ولا ءکو یچ اور ہہہ 
eð‏ وی سس عبت بت کے ےا 

عن ابْن عُمَر DÚ‏ : تھی رَسُول اللہ ا عَنْ 


2 


a‏ می 
EU (ORÐIÐ 2‏ 
PL‏ ہو ے ہیں mt:‏ ےکوی وارث مورآ زاو 
نے والا ال کا وارۓ ہوتا ہے-اودآ زاو موے والا آ زادگر ۓے واے کے KJ‏ فروڈار موا ہے۔ 

AK)‏ انال ہے۔ا سے نہ چا خر بیدا ہا سنا ے نہ بل ماو رک یکوویاجاسکتا ے۔ 
(المعجم )١١‏ - باب قِسْمَة الْمَوَارِیثِ ap AFA‏ یم 


)١١ (التحفة‎ 


۹- دا محمد محمد رمح : انان ۹ا تعر ت ایک ری نگ ED‏ 
بد الله بْنْ að‏ : عن عقيل أنه َو ناما رسول اید اٹہ نےمرمایا: FT‏ م 1ے 
خر عن عبد öl áð ál‏ رشول اللہ #6 موی دہ بای تک یم کے مطاب قاعم رہ ےگی۔اور 
Lo :dú‏ گان بِن رات ks‏ جسیم سے پیل اسلا م7 فوت ہو نے دالا اور 
الْجَاهِلة ء مهو على ii‏ وما اس ک وار لمان ہو کے )تق وواسلاام کے اصولوں 
0ھ یا 2331 الالام فَهُوَ على طا تم موک 
a‏ 


کے اترو سای ام اس قو لکرنے سے لاف اسلام کے کے ہوا اعلام لات ے وہ 
tn‏ اگرا نکی الاح ان ہوا اصلاح شروری ے شلا: اگ کسی کے میا میں دو 
عو رقیں جآ ہیں می کن شتیں'اسلام قو لکر نے سے پان سے جوالاد ہو دہ پاک اولا وشار موی 
Jr‏ سے ای ککوطلاقی ینا ضردریی ہوگا۔ ÁÐ‏ 


پھاہن‌سلیم به معلقًاء وقال :"هو tr‏ فيه یحیی بن سلیم 'ء ورجح أنه من روایة عبداللہ بن دینار عن ابن عمر بە؛ 
وقال: 'ھذا اصح ' 7 

4-[حسن] آخر جه ابن عدي : ۱٤۹۸ /٤‏ من حدیث محمد بن رمح به» وضعفە البوصيري من أجل ابن لهيعة› 
Toi‏ وللحدیث شاعد حسن» ح : ۲٤۸٩‏ . 
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Ári... 7 . أبواب الفرائض ۔..-..‎ -٣ 
برا کا م ھا جا جا تھ اور چا کر اود ناچائزاولاد یل خر کیا جا جا تھا ای لیے اسلا تیو کر نے سے بے نا چان‎ 
ælu 

پان اے۔ 


(المعجم ۱۷) - باب ذا اسْٹَهَل Si‏ باب :ےاج یہ پیداہوکرروےٗ 


ورت (التحفة Ov‏ وووارۓے ہوگا 
:۰ کی سے رھ #0 ےر A‏ 
۵- خلثنا هشام بن مار Alli eð‏ 


دتتا الزبیمم بن بذ : دتتا ابو الزبْر GE‏ جب بآ واز ان تو ا کا جنازہ ا 


0 ا ٤ ið Í‏ 
ابر قال : قال ll‏ (إٰذا اسُتھل پڑھاجاۓگااوروەوارث ہوگا۔ٗ | 


الضٌبى لى lE‏ 155 
-۹١‏ حخَْذَنَنَا الْعَباس بن الْولید  jr‏ 


المَغْفِی : حَدتتا مَزوَان ب محمد : Í‏ ٹول سے ردایت سے رسول اللہ نے کرای 


# 


سلَيْمَانُ بن بلاِ: عدکي یخی ب ”وات یں موئ یک آواز ےہا چچ 


ان عَبْدٍ ál‏ و الْیشوّر بن NÝ a‏ 
Jú‏ رَشول Í ál‏ ر الب Á‏ 
Í‏ صَارِخاً» . 1 

ri ان نکی‎ sg sú 
' رد بای با چیک ارے۔‎ „aði Á 


تید عَنْ وید بن لمسب عن جاير 


۰- [إسنادہ ضعیف ll‏ أخرجہ ابن 5 A‏ ٭ والربيع بن بدر تقدم» þr‏ 
وتابعه سفیان الثوري (المدلس وعنعن في جميع الطرق)ء ابن حبانء ح :۱۲۲۳ء وصححہ الحاكم» والذهيي þu‏ 
شرط الشیخین:٤/۸٣۳‏ ٣۳ء‏ وتابعھما إسماعيل بن مسلم المکي۔وتقدم: ح :۳۰۱ عند ٠٠۳۲: gd dl‏ 
وغيره» وأبوالزبیر عنعن: تقدم» ح : ۳۹١‏ فالخبر لم يصح بهذه الشواهد» وانظر الحدیث الاتي ۔ Á‏ 
۱ ۔- [إسنادہ حسن] أخر جه الطبراني في الأوسط ۳۰۳۴/٥:‏ ح: ١٥٤‏ من طريق العباس بن الوليد بهء وتاب 
إبراهيم بن عتيق ٠‏ أبوإسحاق العبسي عند السهمي في تاریخ جرجان (ص ١۷۱:‏ ت: ۹۳۸) ٭ وإبراهيم صدوق كما 
في الجرح والتعدیل ٠١۲/۲:‏ . 
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۴ آپواپ الفرالط ن nr‏ ال سا اس Ár.‏ 
کل ng: BER‏ ص2 MIÐ.‏ 
á He ni ۰‏ پیا ہونے کے بععددوتا ہے اس لیے رون ےکا ڈک کیاگ یا" 
En‏ اسک علا مت کک سے Lon mil‏ کان ے- © :ارہ سورت شس 
درا گنی رکا a‏ اندوز کر کے یی کا rs‏ 
“یھو uy‏ 


المعجم ۱۸) - ER RN‏ باب:۸ا سی کے اھ سلدان 


ا کے Ag‏ 
| تحفة ۱۸ . 
يدي لرجل (التحفة ۱۸) Ta‏ 
is -۲‏ ابو کر ét‏ ابي شی ۲ حرس م واری ÁR‏ ے el‏ ت 


خلا 2 عبل fi Á aði‏ رسول ایل 
عد á ál‏ قال: Í lk‏ ےا نٹ کے بارے می کیا قانون سے جھ 
ED dá á‏ رشول اھوا ما Á‏ دی کے پات پر اسلام تو لکرے؟ رسول اللہ 
الل في RE Í JG‏ فرماپ:”زندگی اورموت ووفوں عااتوں میں 
قلی دی الرَجُل؟ قال : ا La Í‏ 


sl‏ وَمَمَايه). 
کل فوند وم رائل :0اک بھی ولا ءکی ایک صورت ےک ایک غی AL‏ 
at 3 AÐ‏ دوسرے رت دارم ہو کی وچ ہے اس کے وار نیش ہو سک تے اس ےک 
BAÐ.‏ کے دوص رےمسلمان وار یٹ مو چو ر ہو لو ونی ا کا ررش گے ال ت اگروہ 
> اھاب rr‏ اس نوس مکا حصی ہپ کر 


وارث وگو الله آعلم. 
و 4 


lr)‏ جه آبوداودء الفرائض »باب في الرجل یسلم على يدي الرجل ؛ح :۲۹۱۸ منحدیث عبدالعزیزہی 
وصححه الحاکم:۲۱۹/۲ء و تعقبه الذھبي ؛ وعلقه البخاري في صحیحہ بصیغة التمريض (فتح:٢٢١/٤٥)ء‏ 
وضعفه الشافعي » وأحمد» والبخاري» والترمذي وغيرهم» وقال أبوزرعة الدمشقي : ' هذا حديث حسن متصل: لم ر 
Jalal‏ العلم يرفعه ' ء وللتفصيل راجع نيل المقصود» ولم أر لمضعفيه حجةٌ . 
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چہادکیلغوبی وا طلا یت ریف فرضیت اورابعیت فضیلت 


٭ لغوی a gl:‏ ہج سک sáð CC‏ 
گیٹ کنا سے ہی کہا جات ہے :ید الرجل فی کذا] ننس نے اس سے مس نچا 
کش یصر فک UND‏ الله خی جھادہ الح ج ××۸ 
sóla"‏ 

٭ صطاا تی یف : علا کرام rr‏ الوسُع وَالطَاقةِ في 
Jú‏ لفَارِ (sið fot: LÖG riðu gi‏ 
Ós"‏ کی راو شس )کافروں سے جنگ اوردفارع کے لیے چان د مال اورز پان Aa‏ 757 
چہارہے۔'“اہدادین اسلام کے ið‏ ک ےتحفظ اورا سک نشرداشاعت کے Ad‏ کی اودلو 
کراچھادے۔ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


ارت ٹر بت 


: أبواب الجھاد . . چا دکیلٹوئی واصطلا یت ریف فرضیت اوراکیت یلت‎ -٤ 


ہا وک فذرضیت :علا ےک رام کا اتاق mtr sa‏ 


نی پرا لان پر داجب ہو جاتا ہے ےکوی شرئی عذرشہہو۔ )جب امام جن ککااعلا نکردے بای 
A‏ چہاد کے لے کلنا فرش ہو جات گا ارشاد ارگ تا لی ے: 


ويها لذبن اموا a‏ سیل اللہ الام إلى 
رض آَرَضِيتم بالْحَيوة ادنيا مِنَ الْاجرَِ فَمَا ماع الْحیوۃ a‏ 
لاق لہ إلا تَفرُوْايعَبْكُمْ ÁÐ‏ ليما و ستبدل وما عيرم و Bi Í‏ 
سا وال علی کل شی valur af‏ 
tf áta Þe‏ د تمر ہا ے کیام نے 
رت کے متا می دنا کی زنک یکو پیٹ دک KRR‏ 
ri‏ آخرت( کے مھا ) یش بہ FÁ‏ (چہاد کے لیے )نہیں کو کے نو ارد 
یں درد ناک عاب د ےک اورا ری چک کی اورت مکو نے1 ےک اور اکا گی شہ 
بک FR‏ رچ ڑب قاد سے“ 
kr Mars ru þr‏ کا رشا وکر ای 


سے A SÁ sr‏ د مر تھے Sr‏ رد ود کہ و 
ے:(لا جره بَعَدَ الفتح ولكن حهاد ونية 1513 استنفرتم فَانفْرُوا](صحیح مسل 


| 
14 
í 


انیس ری کن چہاداور(چہادکی )یت (قیاص ت کک LL‏ ج ب میں (جہاد کے 
ÁÐ AL‏ ہآ ورہوں اورا 
en‏ ملمافو کی مد کے لیے ہاور ہو جا تا ða‏ ےم فآ راہونے کے 
بعد مدان جگ ےرا رام ہے اس وت موجوولوکوں پر ہاو نین ہو جا تا سے ۔ 

٭ جبادکی فضیلت واہبیت:اللرتھالی نے دن اسلا مکی م ربلندکی ا کی جنات اورا کی تر و 
nt tj LL‏ ےکا لکرقلوقی کے set‏ 
BIT‏ مقر ےا ی م کا مکوسراضام دیے والو ںکو اہج مٹیم دقع در جات“ 
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۰ 4 ٰٰ أبواب الجھاد چپ‎ -٤ 
مخفرت کے صو دیاش شاندارشان وشوکت اور بلندمظام وم رہ ےکی عضاخت دب اگئی ہے۔ اس کے‎ 
ائل اییان کے دلو ںکو انان اود روعاف سرت‎ hut تج می سکفاراورسش کین جل ورسوا ہو کے‎ 
safn 
رضاکیصورت م ہے۔ارشاد یاری تا ے:‎ 
Sr og Í عَلیٴ ار نجي من عذاب‎ SÍS موا هَل‎ að ll) 
و اشد فی مرل اللہ بمُوَالِْكمْ و فيكم ذلم حير‎ 353 Á 
م دوبک نم ول جب ری من تخ‎ eee 
(ct: al fola Í gáði عَدُن ذلك‎ Gist الأنهر و مسلكن طیيَة فی‎ 
ام سے ا ا ن کا کے‎ 
سے اور اپ جم‎ Mg نے تم انشداوداس کے رسول پرایان لا ادرال کی راہ یں‎ 
جائوں (اس رع ) دہ( اڈ )تھا ر ےگناہ میٹ‎ ad جانوں سے ب‎ 
معاف رما ےگا اورم روا ہے پاغوں شس داق ل فر ہا ےکا من کے یی ری کا ہو کیا اور‎ 
الات بی (جھ)پیشرر جے وای جنقول میں ہیں سی بہت بک یکا میا ہے“‎ 
چمی شک تکرنے والو ںکا سوا گنا کھا نبا چات را خرن ایک ایک مرک ت عبادت شار موی‎ 
ۓے اوران کے جال ورو ںکاکھانا پیا لی دادر شا بی تیا مت کے دو زیو کی تر از ویش ر کے جائیں‎ 
it کے چیہ جہاد سے گی چا فیرشرئی مذ کے‎ 
Ísar 
bb lr 
لف زرل الو قرا ان اوک‎ þessi فرح المُلفُون‎ 
سبل اللو و الوا لا روا ف فی الح ر قل نار جهنم‎ re بآَوَلِهم و‎ 
mé ہے‎ Sr rat 40 Svei ið حرا لو‎ Lí 


sér وو‎ 


رسول اللد کے کی na ár‏ الٹرکی راہ م اچ بالوں اورا ہنی پاتوں 
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als a lg آبواپ‎ -٤ 
لے )نہ‎ Lt ður 
a کو (اے نی !ان سے‎ 

حرمو“ 

رسول اللد ڑوم نے ام کی ذلت و رسوا ادر ا نک یکفار کے پاقھوں چ زیی تکیا وجہ بیا نکر 
rn‏ ںکی ویٹش تھام لو گے(جانوروں سے کہ کر نے 
لو ے )ق باڑی می یکن رہو گے اور جہادسچھوڑ دو کے لو اللہ تھا تم بر ذات مسل اکرو ےگا اورا 
ون ت تک اے دو ری ںگر ےگا ون AÐ‏ ایت SG‏ 2101 (سنن ابي 
داود' البیوع' باب فی النهي عن العینة' حدیٹ: (Ef‏ 

٭ جبادکی اقمام: چہادی مت رچ وبل جن اقام ہیں:ھ جہادبالمال ۔ھ چہادپانٹں۔ت جپاد 
الان ۔اشاہ یتال چ وروا فاا ر تقلا و بحاڈزا بانوَِکم و اش 
فی سَبِيّلِ الله þeg‏ حیرلکم إن کش Þr SA Tá RA‏ 
efa dam ga‏ 

رسول الہ غاا کی غرمت می ای کک وی کل سیت MP FI‏ ; 
tt‏ نے غر مایا قیاعت کے رور یں اس کے پر ےم پا 
Vu‏ ا اورمار یک ساد 01 مسلم؟ I‏ 


ni rn‏ ی 


ایت جا سے ہوئے OR AR TU‏ 
DUL‏ مس رورا st‏ ا 
fr‏ 
لی کیک م سے ب نر جتا۔یحم ہے ا ذا کی جس کے اتی برک جان ہے put‏ | 
ہو ںکہ ال کی راہ AA A su‏ جاؤں پٹ کیا ا 
چاٗل۔ (سنن ابن ماجہٴ الجهاد'باب فضل الجهاد فی سبيل اللہ حدیث:۶۵۳) 
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alt Á چا دک نقوبی واصطاا‎ AÐ ER أبواب الجھاد‎ -٤ 
ےکفارومش کی۲ نکی جج‎ A چہاد الما نک گی مشا ل حر ت حمان بن خابت نے ا مکی جب‎ 
کی یظطظ نے ایس فرمایا:” اےحمان بن غابت ! مشرو ںکی وکرو اور جی رکیل تما رےساتھ‎ 


پا کے دور کنا کے پرا یڈ ےکا من نوڑ جوا ب د بنابھی جہادکی ایک اع ام ہے۔ 

٭ چہاد کے متا صد: Cr‏ متا صد در ذ یی ہیں : 

بو ری دنیا مس دن اسلا مکی مربت ری اورا کی نش رو اشاعت ۔ 

لوگو ںکوخلو یک ور ہہت fa‏ داق لکرم | 
اسلا یلما ک کک اورا کی الہ یکی فا قت _ | 
دتا لم وم دہش کروی اور پرا کا نماض 

BIÐ‏ کی اوروعد تک طاظت۔ 
ur‏ کےا بان ۔ 


tt GG tt CG & ٭ه>‎ 
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kk 5‏ ے 


eldr 


a روات‎ 8 ps ۳ن۵‎ 

رسول اللہ تاا PL‏ ا کی راو ٹس جیار 
کے tól‏ ایل نے اس کے لیے (میاجر وق اب) ا 
ارک Ce bl‏ رش صرف یری راو 
LL‏ رکتے بہوۓ ادر رے 
رسولو کوچ ما نک للا ےہ انل se‏ | 
وتا ہو ںکہ پا اسے old)‏ سے سرفرازکر کے ) جن ¦ 
یس اقل کر رو ںا اا سے ماگل ہے دا ےڈ اب پا | 
غم کے pi‏ س دا برس | 
ی سے دہ گلا تی MA‏ ”م ہے اس ذات | 
Fr‏ اتد یس میرک چان ہے !اگ ہے بات د | 
موک rr‏ | 
مرک یس بھی ا کی راوشس لن وا نکی چہادی د سے 
سے ب ندر رتا لکن مر سے پا ان نکش یں ہو ٰ 


مد ومسلم:؛ الإمارة» باب فضل se‏ 


(المعجم li )٠١‏ الجهاد (التحفة 1( 
ہاو سے کات ا کام وس اتی 


(المعجم )١‏ - بَابٌ فصل الْجِھَادِ فِي 
سيل الله (التحفة )١‏ 

EK (Ér - ۳‏ 
دنا Að ið‏ عَنْ SR‏ ِن 
eð‏ عن Á‏ 5 عن أبي EA‏ 
Jú slá‏ رشول el #8 ál‏ الله að‏ 
FÁ‏ في Sir ÍR ið‏ في 
ًو 7 2 sc a sr‏ ر 4 
فهو عَلىَ ضَامِنٌ أن أذخله الجنةء 3 
اَرْحِعَه إلى مَشکیه الذِي خَرَجِ مِنْهء SÍL‏ 
ا تال مِن اجر tað JÁ‏ نم ال: 
«وَالدِي sr ri‏ و لَوْلا أَنْ اش على 
المُشلمينَ > تا lá‏ لات شر تخر 
فی þr‏ اھ Ar‏ ولک 1 أَجِدُ ís‏ 
þa‏ وَل بَجِدُونَ arð 223 ís‏ 
ر تط | له 7 07 


٣4ہ‏ أخحرجه البخاري» الايمان» باب : الجهاد من الایمانء ح 


والخروج في سبیل الل: ح: ۷ دسح تی 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


٤۔‏ أبواب lr‏ نا E,‏ اد اجام وای 


TOF go 


وَالَدِی rr ag rr‏ اوران کے پاس ای 


á 
2 
R 


في سيل FS já ól‏ عرو اَل AÐ ST‏ 
5 کے ) لے اادد نے سے بے سے بران 

کے ول ن ہوتے ہیں (جس لے میں بھی لن 

Ld Gg‏ ات یں 

جاتا۔ )م ے ای ذا کی جس کے پات یس حر 

AÐ‏ کوب ےکر الہ 

کی راہ ٹیل جن فک کے An‏ 

Á rs‏ اورشبی رہوپاؤل_ٴ“ 


Mg :0ج سط رع ریک لک قولیت کے لے خویش نیت شرا‎ kk 
تام‎ Ka کی تو ہت کے لی بھی فو یت شرط ہے۔ 0ل جہادتمام رسولوں ب الما نکا شموت‎ 
„fuð aða شرلیعوں میں موجودر ہا ہے الہ لت اخمیاء نے ان یکی شرو طا برک نہ ہو ےکی دجہ سے‎ 
سورت می مہا ے واو ماپ یلست ماک لک کے ر یت سے‎ FL لپچ‎ O 
brl Fl ہش مالا ت میں‎ © ta رہ جاۓ یا کافروں‎ 
AR ے۔ ال صورت ممل ر بے دا ےکنا وگا‎ 
مارکا مکیا ہا کا ے۔ ® ک جراعت کے مر اہی آم کے قا دک تین کے جن بات کا خیال دنا چاہے‎ 
یس کھانا ہا تر امم یس‎ tin A 
بک وہ تی‎ AÐ اش کے مک ہجاۓ ا یکی کی عصف تکا زکرم بھی ات‎ 
lina ےن رکت ہو۔ ® شاد ت کا متا مام سک رول اولہ طف شہیروں‎ 
متا می اکل ہو_‎ Kal تزا رج ت‎ 


ae مظرت الوسر خدری با ے‎ ۳۴۳ ár أبی‎ 8 ls -٥ 


واہو کرب فالا : خلا ömt á‏ 
موطی: غن El ÓG‏ وا ےک ایل کی طرف ha‏ ےک وہ 


4-[حسن] أخرجه ابن أبي شيبة - شيخ المصتّف ۔ في ۳۱۹/٥ : aði‏ عن عبيدالله به» وانظر» ح :۲۷ 
لحال عطية» وللحدیث شواهد عند tæla‏ ح :۱۸۷۸ء والترمذي» ح : ٦٦٢١‏ وغیرهما . 
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چھاوےتاتی اخام وس ای 
اسے ی ت (شہاد ت کی موت د ےکر ) انی شل اور 
LL‏ کراب اورم 
کے ساتھ واچ BIÐ FP‏ 
ls ÞAÐ‏ وا یی ہیک ال روزم رک واے اور 
قیا نے وا UL‏ اب حاص٥‏ لکرتا) سے جو 
ری روزوں اون نمازوں سے )کاٹ ہیں ر“ 


-٤‏ أبواب الجهاد 

عط عَنْ ابي سوب الْخُْرِي عَنِ EN‏ 
#6 عَال: Á Sl‏ ضز á‏ 
شون غلی ال Ek Á‏ 
sjá‏ وَرَحمَيو» إا اَن Á tr‏ 
وَعَنيمَة. þó‏ في سَبيل اه 
كنل الصائم gi ep‏ 


سو سے 


یرچع؟. 


کل 3 مشخول رہناایک ٹک ل کیک انان ابی 
ÓL?‏ ضرور یات بور یکر نے کے یےنماڑے باہ رآ ے اورروزوافطا E AÐ IES‏ 
UA‏ جہادز یاد توا بکا باع ے۔ 
L ÁÐ‏ وہ اس ےگھی کی کک موں میس خر کرت ہے ال رح زیر 


Er 
ایک شا مز ار ےکی فضیلت‎ 
سے ردایت ے‎ FB حطرت الد ہریرہ‎ ۵ 
نے فرمایا:  اشک راو یس لگمزرنۓ‎ fn رسول‎ 
ہے"‎ Fe دای )ایک ت یا ایک شام‎ 


„et 
NR) 
(Vin) عر وجل‎ Ál في سَہیلِ‎ 

KÁ í -٥‏ بن ابي شَيّة 
Ál 5‏ بن سوب فالا : st is‏ 
لأَحْمر عَيِ ابن عَجْلَانَء عَنْ ابي حازم 
ن DE Á‏ ; ال 25 ál Ó‏ 38( 
sg)‏ أو وة في سیل اف خد Ör‏ 
KT)‏ 


IÐA DIF ák 
kra و مافیھا]‎ DL ق رآ ئن وعد یٹ یل لظ زی دمت چہاد‎ 


-۵٥‏ [صحیح] أخرجه الترمذي: الجهادء باب ماجاء في فضل الغدو والرواح في سبیل اللهء ح ۱٦١۹:‏ من 


خالد بەء وقال: " حسن غريب ' ٠‏ وهو في المصنف لاہن أبي شيبة ۸۵/۰٭ اہن عجلان عنی* el,‏ 


حدیث ہی 


حج: ۱۹1۷ء ولحدیثه شواهد عند البخاري: ح «VAY:‏ ومسلم ہے :۸۰ وغیرھما۔ 
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0+ چا ے تلق BT‏ 


-٤‏ أبواب الجھاد۵ -- . .۔- 


موجودظام دوت اورقا ڑا نے ہیں ن جس رم ایک دنا کےطااب کے لیے یسب پجھا چٹ یوب اور 
بی A‏ ادا ےکی و ڑگ روب اور تی ے۔ مطل ب بھی موتا ےک ہرم نک نظ ر 
ش ادون تا زخویں ےق چ یدن کی دوت ہوئے دال ہے ج بک چھاکا راب Fer‏ 
arð‏ خس علماء نے ر مطلب بیا نکیا ےکرد نیا MEL Á‏ 
خر کرد ےکا جقنا واب ہوسکنا ja sg‏ باععث ہے۔ جھ 
مطل ب کی مراولیا ہا کے جد بی کا لصوو پا وی فضیلت اور بے اب وا بکاابات ے۔ 


۹ے حر کل بن سح رارک اښ ے روابیت 
ۓے رسول الل A‏ ال کی راہ س ایک ا 
bre‏ سے اور چو ہد ناش سے اس سب سے 


s€ 5 


٠‏ سے۔ 


ے۵٢‏ حفرت الس بن مالک ٹپ ے رواییت 
ے رسول الد نے Ef‏ 
lf‏ سے اور جو ید ٹیا یں سے اس سب 


3 
ے۔‎ í 


باب :۳-میا AN‏ 


٦۔‏ حدقا بت بن عَمًار: 


É 85 ls‏ بن تنظور: حَدَتََا ابو حازم 
E‏ قال : jú‏ 


اش r‏ وَمَا 3 


= 50 3 5 


Gís -Yvev‏ نضر بن 


TS ást ا‎ ör sa [الْجَهْذَ او‎ 
„á 
5. 


ða‏ ع ا وساب الثمف : حَدَنَتا حَمَيْد 


ور وو 


«لغدوة sí‏ وة fs ið‏ الله خير 
TR að‏ 


3 


(المعجم ۴) - باب مَنْ ár‏ عَارِبَ 
(اتحفة ۳) 


_-7٦‏ أخرجه البخاري» الجهادء باب الغدوة والروحة في سبیل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة ح:۲۷۹۵ء 
وسم الامارة باب فضل الغدوة والروحة في سبیل اللہ ح:۱۸۸۱ وغيرها من طرق عن أبي حازم به # زكرياء 
تقدم» ح ۲٤۸۱:‏ وتابعه سفیان الثوري» وعبدالعزیز بن أبي حازم وغیرھما . 


أحدكم في الجنةء 


۷ے أخرجه البخاري» الجهاد والسيرء باب الغدوة والروحة في سبیل الله وقاب قوس 


:741.1۷41 من حدیث حمید به » وصرح بالسماع عنده» وتابعه ثابت الہناني عند مسلم: الامارة» باب فضل 


الغدوة والروحة في سبيل اللہ ح: ۱۸۸٠‏ . 
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NA أبواب الجھاد ۱ ۱ چا ےتا‎ -٤ 
2 Eg Ea روف‎ 1 0 
چدٹثنا ابو بکر بن ایی شيّة: ۵۸- منرت عه من خطاب #8 سے روات‎ -۸ 


خا وس محمد عدا ت یمر Þeir ug‏ 
ld ról gi‏ عَنٍ BE Fa‏ 
ابي اولي عَنْ عُنْمَانَ بُن عَبّدِ ál‏ ا کم نے CL‏ 
شرا áa‏ | میٹ لے یس )کی چ ړک (عطیداضرورت درک ای 
رول افد پچ بول :من هر jé‏ في گا تا ڈاب لگا she‏ 
سیل الله عَلٰی یَشتلّء گان لَه بل آجرں کک ےک 


1 


مت 


TE 
aa 8 EA gi 109 سعید:‎ ið ál 2 ls -TVeð 


2 


دنا عبت بن Sul‏ عن تب HÍN‏ بن mrg‏ 
بن جج کک نے وا کو سامان ہی کیا اسے بھی اس 
حا الم قال: قال رشول ال یڈ اہر کے باب قاب لگا ج بک با ہر کے ثواب 
من جَهَرَ عَازِباً في Sr‏ ملو یکی موی“ 


Ge 
í 
„a 
جک‎ 
خر‎ 
Ef 
E 


að‏ مِنْ غَير أن geð‏ مِنْ اجر الْمَازِي 


Of 7‏ لی ےک یکا تیاو نکر ناس کی میں ش ریا یک ہو نے کے 0ج ادش 
ال ادن ھی چہادہے۔ اج نکی مس ایک سے en‏ 
کے مج ےکا وا بک مک کے دوس ر Þet‏ جک ا تھا یکا اسان ہے us‏ 
Us‏ 


۸- [صحیح] أخرجه أحمد:١/ BVA‏ ن پونس وغیرہ به“ وهو في المصنف لابن أبي شيبة : ۳٥٣ /٥‏ وصححہ 
ابن حان(موارد)» ح:١١٥٦۱ء‏ والحاکم:۸۹/۲ء والذهبي» قلت: الوليد بن أبي الولید ثقةء وثقه أبوزرعة» 
والعجلي +وابنشاھین: وابنحبان ٠‏ والذهبي في الکاشف وغیرہم » وعثمان صرح بالسماع من‌جدہ لأمہ. عمررضي اع 
عندالطبري في تهذيب الآثار » ونفاہ ابن المديني وغيره» وللحدیث شواعد كثيرة ء انظر الحدیث الآتي . 

۹-[صحيح] أخر جه الترمذيء فضائل الجهاد» باب ماجاء فیمن ٠1۳٠: lg‏ من طريق عبدالملك به» 
وصححه ابن حبان:ح :۱1۱۹ وابن خزیمةءح٢٢٦۲۰ء‏ وأعله ابن المدیني با لانقطاع بین عطاء وزید بن‌خالد رضي‌اشعنہ 
وأخرجه البخاريء ح ۲۸٤۳:‏ ومسلم ح : ۱۸۹٩‏ وغیر هما من حدیث بسر بن سعید عن زید بن خالد به نحو المعلی . 
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: ار ےتا احا م وای 
AÐ‏ کی راہ ٹیل خر کے 
کی فضیلت 
۰ رت وان وٹ ے روات ے 


رسول اللہ اام GL‏ 


-٤‏ أبواب الجهاد 
(المعجم )٤‏ - باب فصل A‏ سَہیل 
الله تعالى (النحنة٤)‏ 
-٠۰‏ دتا عِفْرَان بِنْ مُوسّی 
يوب عَن ابي لاء عَن ابي a‏ 


عَنْ JÚ ólý‏ قال رشول اللہ #8 


ے ال د ینارد سے جووو TAÐ‏ 

tg‏ ددد ینار جو دہ انشکی راہ (جپاد) س 
ر að ág‏ رتا جج اوردود یتاجآ دی ال کی راہ ین 
sæt/ur nl)‏ 


þá‏ ديار jæði tá‏ دینا 
2 
ر وو 


على „ale‏ ودیتار is‏ على vð‏ في 


سل اللہ. وَیبتار يمه الرَجْلْ عَلى 


بے ا 

لے IO:‏ اذات Ísl 27 Eða‏ ہے۔ © یوی ہیں کے 
ضروری اخراجات پر ےکن فر ہے متا سب جد ag JEG ga‏ 
rt‏ میں فر کر نایا جیوکی uk‏ لے اخراجات کے ےد ییا گنا ے۔ © ادس 
استھال ہونے والی اشیاء کےتصمول کے لیے اور میں درست الت یش رک کے لیے جو 2 ر کیا جائے 
ik‏ ے0 جہاد کے دوران شی یک دوسر ےکی ضرور تکاخیال رکا 
Ér‏ ساتھیوں پرفر GE Jóla‏ 

الله حت رتل بن ای طالب حطر الودرداء 

Á لْعان:‎ 

الیل بن بی انو من الْحسن عی ینگ زحضرتعبداللہ Á‏ 

علي بن بی طالب واي الڈزقاو اور ترت عران من تن ام سے ردایت س 


کہ و و 2 


Eir Yy‏ مَارُون بُ عَبْلِ 


۰-_ آأخرجه مسل الزکاۃء باب فضل اللغقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتھم: ح: ۹۹٤‏ 
من حدیث حماد بن زید بە۔ 

(۱١‏ -[إسنادہ ضعیف] أخر جه ابن أبي حاتم في تفسیره:۲/ ۵٩۵۱ء‏ ح : ۲۷۳۰ء عن أبیه عن هارون بن عبدالله به 
مختصرًا من حدیث عمران بن حصین رضي ال عنه» وقال ابن کر :"هذا حدیث غريب * :1/ ۳۲١‏ سورة البقرة : 
۱ء وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعیف: الخليل بن عبدالله لا يعرف ' وفيه علة أخزى . 
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-٤‏ آہواب الجهاد ۱ - چاو ے تلق ا م وای 
ابي aði a A‏ 
وَعَبْد á‏ عُمَرَ 3 عَبّد اللہ Á‏ پا ہے اور وکح ur‏ اسے ایک ددم 
عَمُرو» وَجَابرِ بْن عَبْدِ اللو؛ las‏ بن کے بدا لے میں سات سو ورت کا تو اب ماتا ہے۔ اور ہو 
لله Ái‏ راہ ٹیس tk‏ ے اور ای سلسے 
AR Jú a‏ شس شر نکرتا چ اسے ایک درم کے بد لے 
اللو وام في بیو ÍS‏ واب نا ہے“ اس کے بعد 
Bli‏ یرْھُم. 5 فی في سیل رسول اش افم نے ہے آیت علاوت Á‏ 
اف GE‏ في 5 ذلك ۰ هل درم اث لِم LC A‏ 
سَیْعْمائَة لپ 243( ætla 85 sið SG Ft‏ 
os:‏ 1البفرہ: .]۲٠١‏ 


ھت (iði‏ (المعجم BMG - )٥‏ فی ترك ات:۵۔ چیا کر نے مرن وکر 
رما Ki‏ یف کہ کس رج باسب ا اریم í‏ ف 
sl! 00‏ (التحفة )٥‏ 


32 í | 


(áss -٣۲‏ مِشَامْبْنُ عمار A‏ ۲۷۱۲ - حشرت الوامامہ ٹڈ سے ددایت ے ی 

| لولدب نلم nk:‏ ۴ے شض ےد چا Sed‏ 
il‏ عَن erl‏ نابي اما Lyn Vu Þú‏ 

ال ال م seats‏ رازا گم والو ںکی ای ط رح ف کر یکی تو ا تیال اے 


أو il‏ غَازباً في أَهْله بِخَيْر أضابۂ اڈ تات سے پیل ی کی آ فت بتلا رر ےک“ 
sé lu ól‏ زم sáð‏ 


0 ارو سای‎ Ak 
ریئش مرک ا سے دمر ےرہ‎ Í a 
بجر مھا جا ےگا 0ا کنا ہو ںکی مزا دما کی‎ lg کاسوں ٹیل ضر درش کیک ہونا چا‎ 
مل جااے۔‎ 

٢‏ ى- [إسنادہ حسن] خر جه آبوداود الجھاد باب كراهية ترك الغزوء ح ۲٥۰۳:‏ من حديث الوليد به» وصرح 


بالسماع المسلسل عند ابن عساکر في "الأربعين في الحث على الجهاد"(ص (Yr ٠ح ۸٥۰۸٤:‏ وغيره وتابعه 
صدقة بن خالد عند الطبراني في مسند الشاميين ؛ ح :۸۸۳ . 
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چا ےت Á‏ 

۳ نظرت الو ہریرہ ا سے روایت G‏ 

رسول اللہ ااام HRL‏ سے اس عال 

یں لا ےکا کا ST‏ 
دواد کیب داز A‏ 


sg RN 
Enn 
ے رواٹ‎ BÍ عر ری اس من‎ 
نے فرمایا: جب رسول القد ا‎ VÁ 
NI سے دالیی پر ھ ہی شور ےار جب‎ 


ٹیس پگ افراد میں ہی کیم rr‏ 1ر 7 2 


ےکی وہ اس می تھا رے ساتھ تھے Mir‏ 
اے ایٹہ کے رسول ! اور وہ وریہ شس ہیں ؟ رسول اللہ 
کا نے فرمایا: (ہاں ) دہ ینہ میس SVÁ‏ 
RA‏ 


٤-۔‏ أبواب الچھاد. 

ir : ر‎ --٣۳ 
elli) ای مُو‎ sl Eir sáði 
بر‎ Á ن شه گزالی‎ öl öl 
SA عن اي‎ æla ن بي‎ 
FÁ رول اف کیا : مناي الل ويس له‎ 
450 Á 5 


(المعجم ل( ¬ بَابّ مَنْ 
الخ ( 


For‏ ا 


عَبََة já‏ عن 


si محمد بن‎ ás -٦٤ 

نٿا ابن ابي عَیيء عن عُمَیْبٍ عَنْ 

á رَسولٌ‎ fg نّا‎ Á 

cya Ga ÚB ð,5 5332 مِنْ‎ ág 

Ba að áð óp Jú 

í‏ ولا lg strá‏ إلا گانوا مَعَکُمْ 
or‏ 


فیا br Jú‏ زشول lás‏ وهم بالْمَدِینَة؟ 
:Óú‏ «وَهُم بالْمَدِيَة Ez,‏ 


2 :40 نے بیس ہدنے کے پاوجووسف میس اہ ہبی کے مات ہو ےکا مطل ب سرک شقتوں 
AR‏ ہے۔ یقاب Á‏ غوس خی کی Ðe‏ وت عزرگی وچرے ادس 
شریک نہ ہونے دالا گر خو ول a‏ تن ہو جا جا ہے۔ © مذ ردا نے ماب 
Aska‏ سیک str‏ کیو ایی انان ایک وت میس دد مق مات nr‏ 
اکر رامت کی کو سل ہوک ق توا ں لس ہی ہکرام ir‏ ل موی ین رسول اللہ Mk‏ نے وضاح ت قرا 


۳-[إسناده ضعیف] أخر جه الترمذي» فضائل الجهادء باب ماجاء في فضل المرابطء ح ۱١١١٩:‏ من طريق 


. . . وانظرء ح : ۱۳۳۷ لحال إسماعيل بن رافع . 


عن الغزوء ح :۰۲۸۳۹۰۲۸۳۸ ٤٤۲۳‏ من طرق 


الولبدبن مسلم به» وقال: "غريب " 


4٤‏ أخرجه البخاري» الجهاد والسير» باب من حه العذر 


عن حمید به ٠‏ وصرح بالسماع . 
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ریک وو خظرات کور ھک م sess lb Lg‏ 
کےرکاوٹ یں ر ہتا ای مد یٹ مل وضاحت ےک یرک تاذ اب ری ۔ 


aa حشرت ماب کی کپرالتہ ٹاڈ‎ -٥۵ 
UA کے رسول الد تلم ےر :د یں‎ 
اوج را کے پر گے (ان سب‎ 2 if 
(Def 
یں عزرنے(جہادٹش جانے ے )روک دت“‎ 


امام اہفھبدرالقداجن ماجہ اٹ کے کہا: ما جس طرخ 
( اھ بی تان ) ےکہا: م Ni‏ دی کو 
TR‏ 

gt 
رن ےکی فضیلت‎ 

al حطر تعبراقد جن زیر‎ ٢٦ 
Li 
لوگیں سے خطا بکرتے ہو فرمایا: اے ووا میں‎ 
نے رسول ال ال سے ایک مد ی کن ی جنم ے‎ 
مرف اس لیے بیان یں کی یک میں یں اے‎ 
I ساتم رک ےکی شر یروا کش رک تھا۔ اب‎ 
بک نک ) اتتا ر ے پا ےا ذات کے لی‎ 


SE Be. 


ás: خدثنا ی2‎ --۵٥۵ 
völ ء عن أبی‎ rt ہُو مُعَاوَِة عن‎ di 
öl ےلا:‎ ál رَشول‎ JÚ جَابر قَال:‎ já 
وَلَّا‎ elst رجالا ما کَطْعْتُمْ‎ árið 
A َلکْثمْ طریقاء إلا‎ 
ða حَبّسَهّم‎ 
أَوْکَمَا قَال:‎ sik ال ابن‎ gs قال‎ 


٠۳٠٢ ےدوھھ‎ 


کتبته لفظا ۔ 


(المعجم ۷) - بَابٌ فَضْل ÞÚ‏ ذِ 
سيل الله (التحفة ۷) 
-٦‏ حعَدِثَنَا عِشَامُ بن عَمّار: 


Þa.‏ اواب کے 


حَدَنََا عَبْدُ ea Lg að‏ عن 


ور و ا 


بت م م به إلا اص بک 


¥16 آخرجہمسلمء اللامارة» يأب ثواب من حبسه عن الغزومرض أوعذرآخرح: ١۱‏ من حدیٹ الا عمش به . 

7٦‏ [إسنادہ ضعیف] وضعقہ البوصيري من أجل عبدالرحمن بن زیدہ ح:۲۳۸ء ولم يلفرد يه» أخرجه 
الحاکم : ۸۱/۲ وغیرہ من طرق عن که عن مصعب بن ثاہت به تحو المعنی: وصحسصہ الحاکم على شرط مسلم؛ 
وواققه الآهبي # مصعبيء تقدم حاله» ح: ۷٣۱۷ء‏ وهو لم يدرك جده غبدالله بن الزبیر: فالسند مع ضعقه منقطم؛ 
وحت الحافظ ابن حجر كما في قيض القدیر للمداوي :۰۱/۳٦ء‏ وحديث النسائي(۱ ۳۱۷) يني غنه . 
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SB راد‎ 


-٤‏ أبواب الجھاد 


وَِسَحَابيکُم. فليختر مُکْتاز یلیم أو کل کے ےد 
يَدَغ. سیلث رشول ið á‏ اللہ مو سے نا آپ فرمارہے تھے : جو 


الا یک رام ٹیس ایک رات کا پر رپا eða‏ 


من راب ليله في شبیلِ اه بخان 


گات کالب َو ka‏ 5 ہراددات کے قام دمام کاڈ اب تا“ 
3 فو اترو سال :© زگرہ روا کو جوارے فاض لتق نے س رآ ضیف قر ار دیا ے اوی ھا کہ 


یناک روایت (۳۱۶۱) اس سے کشا ی تکرنی کے نیز اک مہو مکی ایک rr‏ 
کے ال سو að‏ ےشن ھی یکو þa‏ ہے۔ ان کے الفا ىہ ہیں: 
حرس Í‏ الله að áð aði‏ ةبق اب a‏ امہ JG‏ 
کف سے مین عد یت دالی راۓ بی اقرب کی ااصوا بم Án‏ پا مکوروروایت شرا ضیف ہونے 
کے پاوجودعد بیث میں اور AÐ‏ سو الله Ji Þ æð‏ ل کے :(المو سوعة الحدیثیة 
مسند الامام ا حمد:ا/ PD ÁA‏ فق ہے ینعی یا کے ےس ل 
کیا تھاکہ بعد ی ک نک کہا راب کرام اھ بھی چھاد کے لیے لے ای گے ج بک امی لو نکوا ہم 
معاطات میں معھورے کے لیے ال نکی مھ ہی ورہ Er Bar‏ 
نے یٹ ال ےے وا فر اد یک ج مگ یکا ایی لک ر کے بلنددرجات مسل کر ناچا تا سے اے ال 
(چادٗھی یم )کی سے روکنامناس بی( روز وون کے وقت ہوتا بے اس لیے حد یٹ کا یمطلب سے 
ک اذ پر وش ن کا تتاب کر نے کے لیے تیار کی حال ٹل ایک را تگز ار ےکا اب ایک چزا رن کے 
روزوں او رابک برارراؤوں کے قیام کے ناب کے بداھ ہے۔ 

۷- خَلِنَتَا يونس بن ے۹٢‏ حر ابد ہرییہ ٹلپ سے ردایت G‏ 


رول اللہ خیفل نے مایا SAN‏ 


kt, ar‏ ےر کس Bo‏ و ےھ 
عَبُدِالأغلی ar:‏ عبد ör Öl‏ 3 


أربي اللیث من زُشرَة بن معب ið‏ کے لے تیار مو ےکی عالت می فوت ہوا وہ 


FR‏ وی لکرم تم وٹ ای کے لیے اسم ل کا واب 
JÚ‏ :ا مَنْ 2 مُرَابطاً في شبیلِ الله EA‏ 


Es‏ ے۔اورا کا Es Uu‏ ے۔ 


í 


staf اہ ےآ ہے والوں (م ری )کا خو‎ gó sl الالح‎ a جر‎ Í al 


۷-[صحيح] أخرجه أبوعوانة في مستخرجہ علٰی صحیح مسلم:٥/۹۱‏ عن يونس به» وقال البوصیري : "هذا 
إسناد صحیح ورجاله ثقات " ٭ معبد بن عبدالل وثقه ابن حبانء والبوصيري وغیرعماء ولحدیثه شواهد عند مسلم؛ 


ح٣‏ وغیرہء وبھا صح الحدیث ۔ 
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gr‏ تاق اام وسال 


-٤‏ أبواب الجهاد 


زی علیہ رزقاء ls‏ ین انان lara‏ خوط اشا ےی“ 


بعك ايوم a‏ ینا ِن „tg‏ 


É ra AÐ Ll blek KO: Af 
کک ل کا و اب کل جانا ےار چراسں‎ Dr شرو ہو ووفورًاس بیس ش ریک‎ 
ےک وہ نی می جو تیک اعا لکرم‎ rðr تح لکواضام دہ ےکا‎ 
ماد جن یکا رز ے۔‎ AÐ تر موت کے بع بھی سسل ان امال کے برابرقواب ا رہتا‎ 
ða دا ےر ع یں ۔ ا ے لھا‎ ua 0امتان] ”1ز مان والوں'‎ 
جواب دےگرکامیاب ہو جانا ہے۔ اس لفظاکو(فتَان ]بھی پڑھا کیا ے‎ Eures 
þa بروفات پانے دالا ان‎ kr 


۸ حضرت اپی ی نکعب ااا ے روات ے 
رسو الہ تام نے فرمایا:* رمضمان کے سو ای اور می 
مسلرانو ںکی مرحد پرخطر ےکی تہ ایک دن ٹ اب 
ایت rt Ar‏ 
ات ج سے کے روڑول او رھد ے زیادہ ٹا کا 
اقث ے۔ اور yi‏ کے می میس سانو ںی 
جو ے سا مات 
یت Ei tra‏ 
Ef‏ کے روزوں او رر سے زیادہ ٹوا کا امت 
ہے۔ اگ dö‏ اس (زنی کیم سک فل Er‏ 
علامت اس ÁL‏ رار سال کیک اس کے 
یاو ہیں کے پا کے ln‏ 
اسے یام ت تک سرع کی روا یکا واب مار ےکا“ 


دا 
ls -۸‏ مُحَمَد بن Óla)‏ 
jr Á‏ [صُبح] عَنْ 
برحل بن عرو عَنْ þr‏ عَنْ 
ا بن کغب :ÖÚ‏ ال رشول اللہ #86 
be‏ يوم في سَبیلِ ال مِنْ وَرَاءِ 2356 
Í Í al 3‏ من Fr Eg‏ 
pb 55 ta‏ في سيل 
اڈ að rakið 5538 #55 Ga‏ 
ين شَمر 555 það‏ عند át‏ زاغ 
7 ر ل و lr‏ 
صِبَاهَا اما . JÁ‏ رده ال إلى أَمْلہ 


2 % ور ہے گلاڑے .38 
ان iða‏ محمد 


۸ [إسناده ضعیف lr‏ موضوع] وضعفه البوصیري لضعف محمد بن یعلٰی تقدم؛ ح :۱۲۹۲ء وشیخه عمر 
ابن صبح؛ ح:۲۷۰۱ء وفيه علة أخریء وقال المنذري : "وآثار الوضع ظاهرة عليه" » وقال ابن 5 : "أخلق بهذا 


الحدیث أن یکون موضوعًا“ . 
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riða sa a 25 أبواب الجهاد نے‎ -٤ 


الما لم د a‏ 
ريت لَه a‏ له جر 


KRR إلى يَژم‎ ÞE 
باب:۸۔ اد مل یرود نے‎ pl þá SG - (A (المعجم‎ 
sl . )۸ َالَْكبیرِ فِي سَبيل الله (التحفة‎ 


۹ - حا محمد 7 Ei‏ ۹ تفضرت aga Br‏ 
á‏ عبد sjóði‏ بن gr‏ عن A al‏ نے فرمایا: ”اللہ VEG‏ 
ان محمد بن زابتق غن 32 Eli GUÐ)‏ 
ای من غ زع غاب لخم Sæll‏ 
قَالَ:فَال رشول ál‏ :رجحم ال 
حارس الْحَرّس». 

۰- عَدَتْنَا عِیسی بْنْ وس ہے٢‏ حطر الس بن ما کک اٹ بیا ن کے 
الرملٰ: حَدکنا محمد بن شیب بن ہیں کہم نے رسول اللہ پل سے سنا آپ فرمارہے 
شَابُوٍ عَنْ að or ks‏ 7 2 تھے ال دکی راہ ٹس ایک رات پر ہد یناگھ می ایک 


5 


3 


tú‏ برارسال لک روزے کے اور تیا مکرنے ے شل 
م کے ت e2‏ 0 ن 5 7 

رزشول اللہ قاے بقول : ازس لی في سبیل سے ج پک پر مال من سوسا کے د کا ہدادد مرد برار 
اش Á‏ مِنْ صیّام رَجُْل 5 في سال کے ہار“ 


سر مر 


)۹۶-[إسنادہ ضعیف] أخرجه الدارمي ۲۰۳/۲٢:‏ من طریق عبدالعزیز بن محمد الدراوردي بەء وقال: 'عمر بن 
عبدالعزيز لم يلق عقبة بن عامر'ء وقال البوصیري: "هذا إسناد ضعيف» صالح بن محمد ضعفه أبن معین؛ 
وأبوزرعة» وأبوحاتم» والبخاريء وأبوداود» والنسائي» وابن عدي وغیرهم "» وأخرجه الحاکم:٢/٦۸‏ من طریق 
محمد بن صالح بن قيس الأزرق عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمر بن عبدالعزيز عن أبيه عن عقبة به » وصححه» 
ووافقه الذهبي» وعلته ظاهرة مع ضعف الأزرق . 

۰-[إسنادہ موضوع] أخرجہ العقیلي في الضعفاء: ۱۰۴/۲ من طریق محمد بن شعیب به » وذکر کلامًا» وقال 
البوصیري: 'ھٰذا إسناد ضعيف» سعيد بن خالد» قال البخاري: فيه نظرء وقال أبوعبدالل الحاکم : روی عن أنس 
أحادیث موضوعةء وقال أبونعيم : روی عن أنس مناكير ٭ وقال أبوحاتم : أحاديثه عن أنس لا تعرف" . 
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-٤‏ أبواب الجهاد 7 ER‏ : چاو سے تل1 ظکام وم اتل 
أُمْلِهء الف سَنو: المَنڈُ لَلَانْمائَة وَسٹونَ 
وما . sl‏ 
۱ك- 0" اے- صرت ہریرہ ٹوٹ سے روایت ے 
eS ir‏ سول اللہ اقم نے ایک 1 دی سے فرمایا: "میں کے 


رَسُول الله PT‏ ڈر نکی اور پر NAT‏ 

sé Í 7 já 25‏ اللو کر ہوں۔“ 

1 على کل ت 

کے فان ومسائگل :0 ابل ےڈ نے اور یکوچ نظ رک کی رورت مون Kya kg‏ 
NE‏ ضرورت ون ےک غوس نیت اطا ع اھر جہادکی مطکلات ب راود مال فقصت 
sp‏ موا لات پرآسانی سے ل ہو کے © عام ف می ںبھی بلن چگ پہ 
الله اکبر ادر ییا 0 سبحان الل کین سٹون ے۔(صحیح البخاري“ الجهاد“ باب التكبير 
إٰذا علا شرف حدیث:۲۹۹۳) 

(المسجم ۹) - A‏ ہاب:۹-جب(جھااکے لیے )کو کااطان 

(التحفة (A‏ کیا جا آ2( ھا کے سرش )نا جا بے 


: أا gat‏ ما لک 8 روات 
ےتا út ft í‏ ٹاڈ 7 قد عَنْْ ےک رسول اللہ ملا کا ذکر ہوا تو اس جا نے فرمایا: 


ابت غر این بن مالك قَال: 2255 رسول اللہ ااا سب لوگوں ے زیادہ ضبن سب سے 


Öl BE‏ گان أَحْسَنَ gati‏ زد مکی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات 
ےه اس ss.‏ جع | erfðu ið‏ 


۱(-_- [إسنادہ حسن] أخرجه الترمذي» الدعوات: باب ga‏ المسافر ... الخ]ء ح:٤٤٤۳‏ من 
حدیث أسامة به وقال: "هذا حدیث حسن': وصححه این حبان(موارد)ء ح :۰۲۳۷۹۰۲۳۷۸ والحاکم علٰی 
شرط مسلم:٤/0٤4٦‏ ٤٦ء‏ ۹۸/۴ء ووافقه الذهبي» وقال البغري في شرح السنة:٥/٤٢۱:‏ 'ھٰذا حدیث 
حسن ' ٠‏ وهو في المصنف لابن آبي شیة : ۳٥۹/۱۰‏ 01۷/1۲ . 

۲ھءھ أخرجه البخاري؛ الجھاد والسير؛ باب الشجاعة في الحرب والجبن: ح: ۲۸۲۰ ٦٦۲۸ء۲۹۰۸ء‏ 
ومسلم: الفضائل: باب شجاعته eg‏ ح: ۲۳۰۷ من حدیٹ حماد بە۔ 
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Ág ...... أبواب الجهاد . ا‎ -٤ 
Á سص-‎ 0 Ós فَانْطلَقُوا‎ í að þí tá 
ان سے پیل وا زک طرف‎ INT) كَلقَامُمْ رول الله رَنَذ‎ sj 
(اورحالا ت کا جائزہ ےکر‎ LL الصَوْتِ. ومو على قرس تخریف‎ Á کم‎ 
BE A في‎ „gó عُزي. ما عَلَيْه‎ > ísi Á 
Ág الاس ا کےا کڈ کی گی پیچھ برسوار تے جس‎ ag : اليف .خو تقول‎ sáð 
EL pn ںی ۔‎ Að لن تَرَاعُوا» برخم م قال»‎ 
رے تھے :وو می برا‎ AÐ ری )شی اور‎ „jörð اوَجِدَنَاءُ اا ونه‎ 
آپ ایس داھک چا کد پکھوڑے کے‎ 
fuer A 
1 رفمآر)پایا۔' ا مایا”'یۃ سدرے۔“‎ 
A styr) غَبڑڈ‎ Í Lú 
rr lg A LAS :ú 
nr „iði لق ب ذلك‎ 
0 0 - 
| لار‎ 
اللہ عام تمام اہ ری اور اشن خو یوں شی سب سے متاز ے۔ © مسلمانوں‎ kk 
„gins طسو موتو ہرمسلما نکوااس کے متا سے کے لیے ایک دوسرے سے‎ LL 
جو کا عائل مون چا بے‎ KJ. í کھوڑے پر زین و نرہ ڈانے اق رسوار ہونا چا‎ © 
کے ۵ مس یکی خی کے اختراف میس پل ےکا مکی سینا چا ہیےے۔ اس سے‎ ið ام کے‎ 
رکے جذ بات پییراہون ےکا‎ þa ara si ںکی حوصل ا فزائی ہوٹی‎ Ár 
خرو ہو او رخو شای مو ہے۔ ارول الل یی کی ذاتث قر ےکر موا 0 وای برت‎ 
رسول ال تا مکی ہو تکی صداق کی وکل ے۔‎ 


á ; vog a و درگ‎ 
روات‎ a ےے-‎ err ðe Gt حلثنا احمد‎ ٣ 


۳۔ [صحیح] أخرجه الطبراني ٠:‏ ۱ :۱۰۸8م حدیث الولیدبن مسلم به تقدم» ح :٢٥٥۲ء‏ ولم یصرح 
بالسماع المسلسل # والأعمش عنعن تقدم ٠‏ ح۰1۷۸ وللحدیث شامد عند البخاري:؛ حج:۲۷۸۳ sorg‏ ومسلم: 
ح :۱۳۵۳ وغیرهما من حدیث طاوس عن این عباس به نحوہ۔ 
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- أبواب الجهاد 7 7 ٠‏ چاو Ári‏ 
او کار نن عو الغ : بن الیل بن بر سے بی ملا نے رای جب ھی (جہاد کے لے ) 
ائن آي ازْطًاءً: aði Gr‏ خي راہ ا ےلو کیل اکرو“ 

eð a ol‏ ع بي صَالِح: 
عن rt a‏ عن النبيّ #8 قال: «إدا 

5 FSA 
tuga rt Bi کل 8 اعد ومسائل :0 جبکافروں سے چہادکا مونح1 ٤ذ ای‎ 

Í‏ کت شا رکم ے ریا چک کرای صورت 
مال نہواد سی Ma na LL‏ 
چا پی۔ ال ورت ںار نس ھا یج جانا چا ہے 


á. 40 3 


ÁG سے ردابیت‎ Hag قب بن > بن رت الد‎ ör -TVVÍ 


٤ ۱ a 9‏ وہ ás‏ مہ 2 lg: 0 fe‏ ور وو ۱ 
ہے tt Í‏ یلم نے فر gg‏ کے اندر ا کی راہ مل 
FÁ AM‏ 


VU د اڑۓ والا غپار اورم کا‎ E E E 
مُرَیْرَةَ أن وع“‎ br عَنْ‎ 
غبار في سيل‎ tali الا‎ Jú #6 الس‎ 


کي سس 


اش وَدْحَانُ Á fj‏ جوف عبد 

مشلم. 

کے اکرو ساگ )0 مششت Se ga‏ 
LD‏ کے اکس کر نے والا م کے مزاب eð‏ 


24 ما‎ Á 


۵٥‏ - حدقا محمد بن سَعِیِ بن ے2ےے۴۔حطرت الس بن با کک وٹیو سے روات 


بريد Á EÐ lþ‏ ے رسول اللہ خی fa‏ پار اشک راہ 
۹4- [صحیح] آخرجە الترمذي ٠‏ فضائل الجهاد» باب ماجاء في فضل الغبار في سبیل اللہ ح ٦٦٢۳٣:‏ من 
حدیث محمد بن عبدالرحمٰنء وقال: 'حسن صحیح*"ء وصحح ابن töl‏ ح :۹۸٥۱ء‏ وللحدیث طرق كثيرة. 
۵٥۵۔د۔‏ [إسنادہ حسن] وأوردہ الضیاء المقدمي في المختارة» وحسنه البوصيري» والسيوطي في الجامع الصغیر 
# وشبيب حسن الحدیث على الراجح ؛ والتستري )53( عله جماعة» ووتقه ابن حبان» والضياء وغيرهماء وقال 
الذهبى فی الکاشف : ثقة, 
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چاو ے تاق ای مال 
a‏ چا گرو وغپار فی قیامت کے دن 
اےات یکستوری نل گی“ 


-٤٢‏ أبواب الجهاد 

بعاصم عن تيپ عن a‏ 
مالك Jú‏ : قال زشول اللہ كلل : a‏ 
رَوْحَةً في سیل الله گان a ð‏ مَا 
Ga áa‏ لار مِشکا بم EG‏ 


لے فو ادوس :© راو چہادی لات تیا مت کے دن عزت افزائ یکاباعث ہو ںگی۔ © گر روپار کے 
عمطال کشو رل قات کے دن ای رکو دوسروں ےتا زک ےگ ج سے میران ص کے سب لوگو ںکو پد 


اب:٭ا-منددکی چھادکی فقیلت 


MÁ 
یم لی تک ا نم‎ 

جر تام بت لن بے رواہت VÁ‏ 2ر 17 
تین 

A 


نے فرمایا: ایک دن سول اللہ Á‏ 
(میر ےگ میس ) سو گے ےھ ہوۓ بیدار 
en‏ نے عو کیا : اے الد کے رسول ! آ پ 
کیوں آل ہے ہیں ؟ آ پ نے فر مایا :مرک امت 
LL‏ جور رک پشت پرا 
Et br‏ 
تے) کے st‏ ےتوس پر سے ہیں امام 
پچ læsa Sr‏ 
BP‏ نے ان کے bd‏ 
الک رآ پ دوہار وو کے پرا سے بی ہوا۔ امام 
EE‏ اور رسول اللہ تاا ےکی 
پچ دالا جواب دیا۔ اھوں نے (دوبارہ)کھا: انشد سے 


بل جا ےگا یی اہ ہے۔ 
(المعجم )٠١‏ - بَابٌ það‏ عَرْو sáði‏ 


(التحفة )٠١‏ 
خا مد رد f‏ 


rðr ق‎ 


الك عَنْ یَعْبّی بن سيد عَن ابي 
öls‏ ر محمد ن بی بن اء 
ن اس بن مالك عن حال آم حرام 
نت مجان نها El‏ ام رول اللہ #6 
Lg‏ قربا متي . A‏ اسَبقَظ ببسم . 
Í 5 séð‏ اللہ! مَا JÁ FK‏ 
لاس بن áð‏ مرضوا علي 05 sb‏ 
هذا FR ÁL að‏ 
ál þú sæjó‏ أن JÚ ir ai‏ 


٦ھ‏ أخرجه البخاري» الجھاد والسیر: ہاب فضل من يصرع في سبیل الله فمات فهو A a‏ 
حدیث اللیٹ بن سعد بەء ومسلم: الامارة؛ باب فضل الخزو في البحر ح: ۱۹۱۲ عن محمد بن رمح بە۔ 
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Ei Serra چہاد‎ á ۱٠ ki 3 آبواب الجهاد‎ -Yt 
A FRIÐI fr BP ی یک کے ان مس شال یکر‎ ís 
tc فرمایا: تیار وشل‎ 


قال viki þr‏ | 
الصّایتِ: غَازِيَة اول ما rr SS‏ 
A‏ ق مُعَاوَةً بن بي "Í TÆR TA‏ 
شان re a‏ عبادو بن صامت جا کے جھراہ چہاد کے روات í‏ 
Live bn Es kt gn 56‏ 
ei A 5‏ ددرا شں) شام مس (لیک مقام بر ے٠‏ 
(رداگی کے وقت )سوارہونے کے لیے سوار یکا پار ; 
آپ کےقرجب لا گیا ال (جانور) نے ای ںگرادیا 
اروت ن 
پا کے فواندوسرائل:0) ملمانو ںکی سب ےکی بکری لوت ضرت ممادیے جللانے تیارکی۔ ینفرتعثان 
TN‏ یں ر یں حضرت اترام ولف شیک میں مکی بر یج ھی جو ۳۸ھ میں پیل 
ri) „ÚT‏ الباري“ الجهاد؛ باب غزوة المرأة في Dart‏ کک ضیلت کے تصمول کے ad‏ 
کمن پاکروانادرست ے۔ © رمو اللہ لے کی یی Tf‏ تک وکل ہے۔ 0چ عورت 
LA‏ مو تھی شہادت AÐ‏ 
شریک ہونے والو ںکیتحریف سے ا نکی فضیلت خابت ہولی ہے۔فضا یکی ایک لیاط سے بکرکی فورح کے 
مخابہ ہے sf A‏ 
I‏ سے افیا ری سکیا جا کتا۔ 


í plís ör -۷‏ عَمّار: رےے٤-‏ حشرت الو ررداء ٹا سے ردایت G‏ 1 

خَدَلتا بق í tá‏ مُعَاوَةً [بْنا خی عن رول الل نلق نے فرمابا:” رر بیس ایک Mk‏ و 

í کی میس یں یں نے سے براہرے۔اورٗ رہش‎ ea ا عَنْ بخیلی بن‎ eð 
ءا‎ 


عن es Á‏ فو Et Á‏ اء ا rr‏ س گرا تپ 


۷-[إسناده ضعیف] وقال البوصيري : " هذا إسناد ضعيف لضعف معاویة بن یحلٰی؛ تقدم؛ ح:٤٢۸ء ٠ ða‏ 
لیٹ بن ll‏ ح :۲۰۸" » وانظر» ح: ۰٥٥‏ لحال بقية. 
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ہاو ےتا اکا موسا 
nn Í Fa ÁÁ las‏ 
وا ل ےکی رب ہے۔“ 


tA‏ رایت ے' 
اھوں نے ف مایا: یس نے رسول الد فا سے ا آ ب 
PP)‏ سرک خی کی کے شزیدون کے 
برای ے۔ MÆ Kr‏ 
: ہے ہش شان ےآ Log sn‏ 
LÞÚ‏ ے۔ اور ووموچوں کے ورمپان (کا فاصل 
ےکر نے والا) اییے ے A kul‏ 
کا فاصلہ ےکن والا۔ اللہ تعالیٰ Levi‏ 4 
I‏ برمقررکیا fr‏ 
سندر کے شببید کے ا نکی رو VF‏ 
کرت 2ئ کے شید کے سار ےگمنا وین و تا 
ہے سوا فرش کے او ندر کے ہیر ےکنا کی 
پش وتا ے اور رش بھی“ 


پاب:اا-خَیْل کار اور زوین 
نضیلت 


H 7‏ € 
ے۔ ری ابو ہریرہ ٹل ے روایت ے 


رسول اش قم Kl‏ مرف ایک دن 


ني :۰۲۰۱/۸ ح:٦۷۷۱‏ من طریق قیس بن محمد به» وقال 


- أبواب الجهاد 
َشول اللو ل قال : 'َزوَةٌ فی ار منْلْ 
َر عَرَوَاتِ في البْر. وَالّذِي يسدر في 
ِء قَالْمْتَحُْط في ڈیو؛ في سَبيل الله 
ي ي "یل 

ir -۷۸‏ 6ا الله بْنْ بُوشف 
að‏ 
A ár -? Sádi‏ مَعْدَانَ الشَامِیٔ 
کن لیم بن ایر قَال: a‏ 

بقُول: سيعت رَسُول اللہ م يقو 
Að 7‏ مل شھیدڈی hó si‏ 
ی اکر 0 نی توق ا 
وما بن EF Þr‏ 
Í ál‏ 7 غرت 
óði á‏ إل jú Að Í .gð‏ 
a ræði sáð Já‏ 
tl Í‏ إلا Fr „á‏ 
الذنو GG‏ 
(السجم 01 - باب 133 الْدَيْلُم 3 

قَروِينَ (التحفة )1( 
و ہہ رہ ہی 


۹- خا محمد بن a‏ 


ای وو کا 


Bar : Er ís‏ محمد بن 


۸۔- [إسناده ضعیف] أخرجه الطبرا 


البوصيري : "هذا إسناد ضعیف: عفیر بن معدان المژذن ضعفه eða‏ وابن معین؛ (pr‏ وأبوحاتم؛ والبخاريء 


والنسائي وغيرهم ٠"‏ وفیه علة أخرى . 


۹-۔[إسنادہ ضعیف] انظر : ح ۱۱٥۸:‏ لحال قيس بن الربیع . 
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۲ - أبواب الجهاد‎ -٤٢ 
٠ تیال اس و نکول کر‎ Sg ir al Sk عَبْدِ‎ 
ed ár: „Eg a Á: ج‎ 27 
۲ ایک آ دی (عہدی)پادشاہبنےگا۔د×دل کے پاڑادد‎ að rr نشور كلهم‎ a 7 ایر‎ 
í AÐ PA حُضَیْنء عَنْ ابي ضالح‎ 
ir Bíð Í 1 تی شول الف‎ 
#3 jé الله‎ Í li Sr 


úr 


ملك #5 ص ن áli eð Á‏ (َجَبَنَ] 
ARE‏ 


erni Á فا دہ : عد ی کا ہوم ےس ےک ہین لگوئی ضرور پور موی‎ Af 
وق کیک کول ورک ن موی بو بجی پیشرور برک مور‎ VG ئے وا ی ےاورآ رع خریادن‎ 
ر ےگا تام بیردا مت شیف ے۔‎ 


2 a و اوس ےو‎ 
É a ا‎ TN AN 2 بن‎ æli Jr -YVA: 
se 


Slade 
| A TR ضیح‎ 
و ہوا ٹس ا کوخ کے ے ے ادنا‎ BÉ َالَ: قَالَ رَشول اله‎ a 
Í اسے جنت میں سے۷‎ orri ملين‎ sie ki AT „Sl 
Br 3 Í ال لھا تین . من‎ 
خی ہوگا۔ اس کے سر برار درواڑے پا‎ ai áð یوما او ارعن یله گان لَه فی‎ 
یں گے چوس نے کے ہہوں گے ہردرواڑے ۷ ق‎ á sl ale . عَمُودٌ من م ذهب‎ 
خوبصور تہ گکھوں والی حوروں میس سے ا(‎ yndi َه‎ a Bj 5 کب‎ lie 
يضراع گی یک یوک موچ ر موی“ و‎ ÍS على‎ 4 ör مضراع‎ | 


۰ھ [إستاده موضوع] وهو في الموضوعات لابن الجوزي ٠٥/۲:‏ من طريق ابن ماجەء وقال ابن م 
الجوزي: "هذا حدیث موضوع بلا شك فيه ' ٭ یزید: ح : ۱۰۸۰ء والربیعء ح: ۷۰ تقدم حالهماء وداود بن المحر أ 
متروك (تقریب)ء كذبه الدارقطني» وأحمد بن حنبل» وابن حبان وغیرهم» وتوثیق ابن معین لا یزیدہ إلا وعنّاء انظر کا 
هامش الفوائد المجموعة للشوكاني» ص(١۳)‏ بقلم الامام المعلمي رحمه الله . % 
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lg‏ تل اکا و ئل 


باب :٣ا‏ - مال باپ کے زندہ ہے 
و چہادکرنا 


۸۱۔- حشر مواوے من جاہ می نو سے 
روایت ے انھوں نے فرمایا: یس نے رسول الہ سفق 
کی خدمت میں ما ضرم وکر کیا: اے الد کے رسول! 
سآ پ کے سا تجح لک چہادکرنا چاہتا ہو اس سے 
بر مقر اشک رضا اور قرت (a) ÁL‏ 
حصول سے رسول اللہ تز ے فر ایا ترا بعلا مکی 
تی ماں PR Sg si‏ :| 9 
”وا یں جاک را mið ak‏ ۵ 
رف ے؟ rr‏ 
کے سا تو لک چچہادکرنا چاہتا ہو انل سے مرا مقضیر 
انشدکی رضااورآخرت کے کر( جنر )کا تصول ے۔ 
رسول اللہ ظفل نے næ‏ تیرکی اں 
زنعدہ ہے؟' یس ra‏ 
Á Sr ur‏ 
رسول BP‏ کے سان ra‏ 
کےرسول !می۲ ںآ پ کے اتو لک جہادکرنا چا تا ہول' 
ال سے را مقر ال کی رشا اور آرت ےگھم 
(جنت )کا تصمول سے ۔ آپ نے MA‏ 
کیا کی ماں زندہ ہے؟' شی ن UG‏ الد 


-٤‏ أبواب الجهاد 
رَوْجَة a‏ الحُور togað)‏ 

(المعجم )١١‏ - بَا الرّجْلِ يَفْرُو وََهُ 

ابو (التحفة 0٦‏ 

A -۸۱‏ ابو یُوشف محمد بن 
أَحْمَد 5 حَدَتَنَا la ts‏ 
ór gáð‏ محمد بن ör öl‏ 

Ki مُحَمّبْن‎ 

| عن ن مُعَاويَة 7 ات öli)!‏ 
ال : أَئَيْث رَسُول الله لاو El‏ یا رَشول 
الا ي stæð SL‏ مَعَكَء il‏ 
di Re 2‏ َال ís SN‏ 


A E © 


از اڑا زین لع لات 
فلت :بَارشول الل ! áss lg Á‏ 
js‏ وجه الو 
وَالذارَ الْآَخِرَۃً. قَالَ: «وَيْحَك أَحَيَهٌ 


الا jé sá‏ 6 ار ھا „jú‏ 
مه 


۱ á فسا ثم نیت مِنْ‎ ri 
áð Eg „4 tát رَسُول‎ 6 :élö 


ا ني بلك وجه افو SÖNG‏ 
ھپ 0پ dÊ taf‏ 

قال: اويخك احة أمك؟» 
رَشُول الله! فَال: Ei‏ 


æði 
و و تا‎ 2 
í jú réði 


۱-[صحیح] أخرجہ اين أبي عاصم في الآحاد و المثاني ۳۰ء ح :۱۳۷۲ من طریق ابن إسحاق به 3 


محمد بن طلحة عن أبيه با الخ وتابعە ابن جریچ . 
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{ 
gi -٤‏ الجهاد ‌ جم“ 
ið Í, li‏ کے رسول! رسول اٹہ تا ek a‏ 
کت رموں میں پٹ ارہ جت و ہیں ے۔ FH‏ 


tran sl tt 9-0‏ او 
gt‏ أربي محمد بن طَلعَةً بن ورس ود ;| 
عبد الله عبد | بن بي Á‏ 1 
eg‏ عن 5> ísl‏ ع 23 


| ابن جَامِمَةً اللي أن جَامِمَةً Á‏ 
ر سیت Va ks‏ 
Á‏ > ای مب سردا می جڈھ کے بے ہیں جنھوں نے نزو 


لی کی ضرم تکرنے AÐ aa‏ 
چاو سے جن تی ے aðra ys‏ اما ںکی ىمست با پک غدمت | 
سےزیادہا ہم سے ام با پکی نارای ےی چنا رد رک ہے۔ | 


۰ 5 :0 اس لے لیک ðær‏ | 


; سے رواب‎ LA مُحَمَد بن‎ sið stíls -yvar 
نے سول الہ تام کی خدمت‎ Á 7 el بی عن‎ | a : الْعَلاءِ‎ 
الاب عن ابی عَنْ عَبْد الله بي عَمرو ما ہوک رت کیا : اے ال کے رسول !میس او دک را‎ 


۱--)-[إسناده صحیح] أخرجه الائي ATA‏ الجھادء الرحصة في التخلف لمن له والدة ح ۶۱۰١:‏ 
من حدیث حجاج عن ابن جریج به ومن طریقه صححه الحاکم :۲/ ٠١١/٤١١٠١٤‏ والذهبي» وقواه المنذري.. 


۲ا[إسناده ن]أخرجء أبوداود» الجهادء باب في الرج یغزو وأبواہ کارھان: ح :۲۵۲۸ من طریق 
سس 
به» وصححه ابن حبات» Sl‏ والذهبي» رواه شعبة ؛ والثوري» وحماد بر بن زید وغیرھم عن عطاء به» وله طرق 


í 
. Gr 
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E a‏ ہاو تلق ا موسا 


او ر قرت ےکر سے حصو لکی خوش ےآ پک 
la‏ سے حاض رہواہویں۔ جب مل 
آ بات میرےمال باپ رورے تے۔ رسول الت م 
نے فرمایا:تنوالیں اکر یں ای طرح سا ڑخول 
ta IÐA‏ 


کے فوارومسائل :0 والدی کو پ یشان اوی نکر نے سے ہی ےکی نک وکر چا ہے © ادیک 
پیا نک ki‏ ایی کا مگیا ہا ےس سے دو ٹل بوجائیں۔ 


sr 


BA‏ روات 

ۓے ایھوں نے فرمایا: نی ماف سےسوا لک کی ماک RM‏ 
دی بہادریی کے اظہار کے ے جن فک رتا ے ایک 7 
آ دی اپنے تی کی ہمایت مس ڑتا جے ایک ٦وی‏ 
وگلا و سے کے Et‏ 
ہا دک ni‏ رکیا جا ا ے؟) رسول القد کم 
نے فم مابا:” جوف اس مقر کے Set bd‏ 
ÞK‏ (اسلام) بلنعد ہو دہ ا دکی راہ میس (چچاوکر نے 


لے 


٤‏ آبواب الجهاة س سے 
قال: آئی #5 رشول اله #8 li‏ 


کت 7 5 # ۰ 4 ھٴ 7 کے 
پَارشُول اش! él‏ جت أريد الجهاد 


Jú بَیْكَيَانِ.‎ 535 05 cd ولذ‎ 
LS LR í Ll örðu 
کيا‎ 


(المعجم LI GG - )۱١‏ فى الْْتَالِ 
(التحفة (UT‏ 
۷۲۳- حَْذَتَتَا ls‏ 


ن á)‏ بن 
ر : is‏ الأغمَش» عَنْ 
ال 53 کَلِمَةُ اللہ هي að‏ 50 في 
سبیل الله ۔ 


کل I SKOÐI‏ 
RL‏ 
rr‏ ہا سے پامسلرانو ںکیظروں میں ا کا 
nr‏ سےآیک انام سے۔ پیل in‏ 
۳ آخرجه البخاري» التوحیدء باب قوله تعالى : إولقد سبقت كلمتنا لعادنا المرسلینچ: ح ۷٥٥۸:‏ من 


حدیث الأعمش به» ومسلمء الامارةء باب من قاتل لتكون کلمة الله هي العلیا فهو في سبیل اللہ ح 14٠٤:‏ عن 
محمد بن عبدالل بن نمير به » وللحدیث طرق أخرى عندهما. 
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چاو تلن احا م وای 
١‏ مفخرت ابوعققیہ (رشید فاری ) و ے 
روایت ے۔ یکا فار ےآ زا وکروو لام „É‏ 
نھیں 0 مو پش ی Li‏ 
سات( چہاد یں ) حا رتھا۔ ٹیل نے ایک رک م ردپ 
ضرب VIRTI‏ یل ٹل فاری جوان ہوں۔ یہ بات 
می نل کو علوم مون توآ پ کے فرمایا: ”نف نے می 
کوں کہا :یلال انصا ری جوان ہوں “٤‏ 


MD ۵‏ ہی گرو بے روات ٠‏ 


ہے اآھوں کےکہا: یس نے کی ا ےا آ پرا 


E: ا کی راہ شش‎ FA 
: ےا دو ابنادو تال‎ ÓF 


اب جلدری (ویا ہی میں ) صو کر hr‏ 


اتی ںیم نہ lan Dk‏ | 


”رس“ 


-٤‏ أبواب الجھاد 


2 


الْحْضَیْنء عَنْ عَبْد ا 


: فقلت‎ í ri; ör 155 2 
الْمَارِسِي.‎ li El; مِنّيء‎ lá is 
ið 2 «ألا‎ 018 #8 501 síð 
„05 La مني وَآنًا الْقْلَامُ‎ 


-۵٥‏ حخَدَلَنًا عبد الرخمن بَنْ 
راهم : خدکا عبد الو بن بريد : GG‏ 
ok að‏ #5 یکو ے ر ۶ر 
حیوہ۔ کو 2 راو )43 چ | 


خر 202 


ar ra‏ 7 ا جات کے 
از غاز لژو فی تیل اللء Ía‏ 
ا نلم 


o Sgoko 


7 و di‏ 0 برواش یکر نے وا کو EÐ‏ ہے۔ © مت نہ 
A LS þr‏ تکوصرف ذا ضروریات 


٤‏ ۔ [إسنادہ ضعیف] أخحر جه أبوداودے الادب: باب في العصبیةء ح : ٩۱۲۴‏ من طریق حسین به # جریر صرح أ 
بالماع عند الدولابي في الكلى ٠٤١/١:‏ ابن إسحاق عنعن تقدمء ح:۱۲۰۹ء وعبدالرحمٰن بن أبي عقبة مستور | 


لم یوثقه غیر ابن حبان فیما أعلم . 


` من حدیث عبدالل بن‎ ۱۹۰٦: أخرجه مسلم: الامارةء باب بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم یغنم: ح‎ -YVAÐ 


پزید به . 
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چاو ےتا ا Á‏ 


... أبواب الجهاد‎ -٤ 


ÁS‏ نے کے ہجائے الک راہ نر کنا چاچ تاکہ راڈ ا بل ہا ے۔ 


اب :۱۴ اللہ راش (چچاد کے لے) 
ککھوڑے مار رکھنا 
- حظطرت روه پار ٹیچ سے روایت سے 
رسول ایر تو نے فر مایا: کھوڑو ںکی اول ے 
Á‏ ےا 


NA KR) 


سَہہل اللہ (التحفة (VE‏ 


دسا ar‏ امھت 


í 


óg‏ قارولا ولا 


áð 3 án sið.‏ إلى وم 
sg‏ 


ved اانا ےہ۴۱‎ ti Ál ás -YVAV 
tt کھوڑوں‎ UJ چا رول اش‎ 


A vé عَنْ‎ al عن‎ séð 
ck بل میس‎ 


موی 


اھر نے 


مر عن رسولِ ál‏ #6 أنه قال : دا 
في I Fl‏ 
Lt kk‏ 
یرد ہرک تک وضاحت دوس ری روایت AÐ‏ ے۔(صحیح البخاري' الجهاد؛ | 
: < باب الجهاد ماض مع البروالفاحر؛ حدیٹ :۸۵۲ ) ی lau‏ بھی حاصل ہوتا ے 
ایتک ق ہے اور ناکد ہ یام کک عاصل ہوتار ےگا ںآ جک لکل شحکوف او ٹیگ کے وور س ھی 
- یسا ہٗ وف 


ور 3ھ 7ں 


اع أی الشُوَارِب : ás‏ 7 ا 
Es EA‏ 37 عن ca‏ 7 تات کک کے لے تر سے 


۸ جرس ابو ہریرہ #8 ے gl‏ = 
رسول اللہ ا نے lus‏ پیشایوں بش 
ارا کھوڑو ںکی 
[۴۔[إسنادہ صحیح] تقدم؛ ح : ۲۳۰۵ من حدیث عامر الشعبي عن عروة البارقي به . 
۷-_ أخرجه سلمء الامارةء باب فضيلة الخیل وأن الخير معقود بنواصيهاء ح : ۱ عن محمد بن رمح به . 
۸-_-أخرجه سلمء الزکاۃ: باب إثم مانع الزکاۃ؛ ح : ۲٦/۹۸۷‏ عن أبن آبي الشوارب به . 
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A 


þa 

Se et Á haa ts 
| کے ہیں:‎ ET. 
باعث ہوتے ہیں کی کے لے (عمزت تام‎ ið 
LL رکھے دالا) پردہ ہوتے ہیں او ری‎ 


Eg 


و وی ہی اتنس 


EEN 
7 


ىا بکا اعت ا تخس کے لے ہیں جال ا 
بھی سکی راو میس (چہاد کے ے ) رتا او رتا رکرتا ےہ 
uk‏ جھ پچ ڈا7ے ہیں (اس کے | 
مش )م کک کے لے ا بککھا جانا ے۔ us‏ 
Ctr‏ 
بد لے ٹیس الس (ما کیک ) L‏ ٹوا بسا جات ےگا۔ 
Lula (DA‏ #05 
نطر: اپنے 0 ڈالیش گے اس کے بے شس ا 
٠ a‏ 


hm وی‎ e 
| Efnt at ری را کے رق‎ 


| 

AA VIÐI 
| Ái e FR ع۶‎ 
AR 


,. ;| 
اور گنا کا باع(ث ا شع کے لیے ru‏ 
Þett‏ 


.. أبواب الجھاد‎ -٤ 
قال: ال رشول اللہ اڑ:‎ áð Á 
ÓG أو‎ - lt lg في‎ þa 
قال‎ Sl Gl á لحيل‎ 
- هل ابر إلى ؤم اة‎ 
5 لِرَجُلٍ اجر‎ á لحيل تلائة:‎ 
33 نر وَعَلى رَجُلِ‎ 

پر لو ش رت ki‏ 
في سل اللوء َبِْدمَا لَه . a‏ 
٠ FAR‏ وَلَوْرَعَاما فی 
مز ما ال سيا إلا َيب لَه بها أَجْر. 
ولو سَقَاَا 2 [گان] له JK‏ قَطْرَةٍ 
عيبا في وها جر . حت در الاجر في 
sr Á es gi‏ سَرَفً أ 


ويو 


رين گيب NS‏ 


٢ 


سرع ۶ رورغ کا ری ع رج کو سے 
تٹکڑھا وتجملا ولا يُنسٗی حَق ظھورھا 
رو کا ای شر ہی و قي مق 
وبطونها» في عسرها ؤیشرھا۔ 
و ر 0+ 200 
رَأمّا الذي هى عَليْه وزز in gili‏ 
rs vð‏ وَبَذَّخاً #9 لِلاس» NS‏ 
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ra چا‎ 7 | 7 a أبواب الجهاد‎ -٤ 
اس پر( گنا ہکا بو چ یں‎ a 


a LL Kk‏ ہے۔ © جباد 
کے hingad vid‏ 
کیوں میں درخ موا ہے © کھوڑو ںکی لیر اور پاب ب قا کر کہا جا سا کہ ججاد کے 2 
استعال ہے والی گاڑبیں a‏ والا رھواں بھی نروں کے پل ے می رکھا جات ۓگا۔ 0 ا پیا جا 
KL‏ چان ےکن ا کان گی کک تریب رورت من کو لا معاوض 
ا کی نگل پر کیا یا جاے A lumma‏ موی ضروریات پورگ کی KO‏ 
رورت ن وای A‏ ہا و کش فر کے ا ہار کے لیے اسے 
کنا اور چاو سے جا IT‏ 


3 36 وھ 


۹- خَدَّتََا ísi‏ بُنْ بَکُار: ۹ے حطرت ااوقادہ (حارث بن ری )انصا رگا 
اٹ سے روایت ے Fr‏ ٹل ÁL‏ وت 
بي ابوب بُحَدّث عَنْ ETNA í á‏ 
عن چاروں پال میں ir‏ ری مو ناک اور st sl‏ 
SÍ La ás 7‏ رشول ال و سید RIT‏ 
قا ; عَير ri gáð‏ ات Seth‏ 
7 جا طلق اى قن 
هك امم 5 على eið‏ 
2 و Á si‏ اوی غا ر کے جاتے ہیں ریگ 
۱ کے جاتے ہیں جن میں س ےکی اقسام th‏ :0 سفیر 
ہو۔(ب )ا گھوڑا شس کے پال شیر ہوں۔ )ا وکو ڑا ج کا ہونٹ اور Á A‏ 
str UL‏ ( )یت ( ایی کی س ر کھو اجکی پیشای 
سفیہو(د )کی گھوڑا A‏ 
FAÐIR TA‏ 


að Ör GR Eir‏ : حَدَتتَا أبی: قا 


۹ - [[إسنادہ حسن] أخرجه الترمذي الجھادء باب ماجاء ما یستحب من í þáði‏ ح :۱1۹۷ عن محمد بن 
بشار به» وقال الترمذي : ٭حسن غریب صح ٠"‏ وصححه ابن töl‏ ح :۰۱1۳۲ والحاکم: ٣۹۲/۲‏ والذهي»› 
gr‏ 
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Fi 
3 


کے پارے می us rn‏ 
اورا ےکی تاف اقسام اورا نکی و جیوں اور نمامیوں سے انیت ہولی چا ےک ای جنز حا لکی جائے 
یس سے جہادکےکام یس ؟ سال ہواورزیادوفاکدہ عسل ہو کے اودیگھی elsa‏ 
۰۔- Á is‏ بكر بن أبي شيب : ۹۰ pa‏ روات پک 1 
حا ریغ عن فیا عَنٰ نلم بن عَبد نی نل I‏ 
الرځمن اللَحْعِیٌء عَن ابي زُرْعَة بن A‏ اورایک شيرت ٥و‏ ۰ 
ابن ججریرہ عَنْ ابي MÓ ÍBA‏ 
ل رَه الشّکَالَ مِنّ الْحَبْل ۔ 
کل ائرہ :گزشرحدیے ٹش کار دایاں اگل Örn‏ تین سفید ہوں تو ود ا ھا ہے تو ا 
عد یٹ سے ال اگھوڑ امرادہوگا جن سککاکوئی اورایک پائؤں سقیر نہ ہواور بای تین فی ہول ۔والہ أعلم. 
ís -۱‏ ابو óð‏ عِیسّی ið‏ س۔ یہر #3 سے روایت ١ a‏ 
محمد لن : خلا أَحمَد بن یرید بن ھوں نف اپا: س نے سول اللہ عام سے نا آپ ا 
روح EI‏ عن محمد بن FR:‏ فرمارے تھے :ٹٹنٹس نے CM‏ 
TR‏ ےا کاچ اردع | 
الااِی فا : سَمعْتُ رشول اللہ پل یفول ن میا illi‏ 
من ks‏ فرّسا في سَبیلِ اش تم al‏ 
عَلْفَه دی کان له بکل ás‏ 000 
a TEA ga siði kk‏ 


(المعجم SE — )٠١‏ سيل اله sh‏ 
áli‏ [وَتَعّالى] (التحفة 10( کر 


۰-أخرجہ مسلم» الامارة» باب ما یکره من صفات الخیلء : ۱۸۷١‏ عن ابن أبي شيبة وغیرہ به . 

-١‏ [حسن] أخرجه الدولابي في الكلى ٠١/٠:‏ عن عيسى بن محمد به» وقال البوصيري :"هذا إسناد 
ضعيف» محمد وأبوه عقبة وجدہ مجھولون والجد لم يسم" ٭ وأحمد بن يزيد مستور (تقریب)ء وله شواهد عند 
أحمد:٦/۸٥:ء‏ والبخاري» ح ۲۸٥۳:‏ وغیرھما۔ 


-٤‏ أبواب الجهاد | چہاد fr‏ ا 


Ár 
7 کے‎ 
لن‎ 68 
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-٤‏ آیواب الها سس nn nn‏ ےق ای م وسل 

(ás -Yvar‏ بش 7 ár eð‏ ۹۲۳ ۔ منرت معاز بن پل A‏ ے رواٹ کے 
الضخاك بن مَخلد: کا ابن hr Ar‏ 
خدئتا öl‏ بن مُوسٰی: حَدَنَنَا مالك ک راہ شس اتن دیرلڑا یکر ے As‏ 


að کے درمیان وققہ ہوتا ے انس کے‎ en أنه سَمِع‎ þr معاد بن‎ ir ابن يْخَامر:‎ ٠ 


PÍ 


الي پل يمول : IN‏ 

لین 45 óð al‏ ا 

وَجَبّت si Í‏ ا 

کل فواند وس þm Ár te A‏ 
ا“ موی LL) a‏ 
IV RIÐ‏ را غل 
کے لیے اسلام شرط ہے۔ 


۳- خد بو بکر بن ابي شڈ : ۳ حضرت الس بن Á‏ رایت 
خلا ps ís búr‏ بن ól‏ سے ٹھوں نے ف مایا س ایک تک می شیک ہوا۔ 
حلا ابت تن انس بن الیل تال : yd‏ ین رواحہ نے ہے 
AS EE E‏ وق ltu‏ 
َا —— nt Sin‏ کے ضروراس ‏ کے 
آلا آزاپ رین الہ bl‏ ےا اہو 
أغبٹ بھ 91 ste‏ 


کے فٹواند LD‏ 

زین حارظے نطر رط ر او رح ر اٹہ بن روا فآ خر منرت فالد جن ولید ٹاو نے فورح کی 
۴۲-[إسئادہ صحیح] أخرجه الترمذي» فضائل الجهادء باب ماجاء فیمن سأل الشهادةء ح ٠٠١۷١115٤:‏ 
من حدیث اہن جریج eu‏ وقال: 'حسن صحیح*ء خر جه آبوداود» ح ۲٥٢٢:‏ من طریق آخر عن مالك بن یخامر به . 


۳- آ[إسنادہ حسن] أخر جه ابن سعد في الطبقات ٢٢۹/۳:‏ عن عفان بن مسلم به» وهو في المصنف لابن أبي 


شیة:۸/ ٥٥٢۵ء‏ وحسنه البوصيري . 
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Ára أبواب الجهاد ہت چی‎ -٤ 
سے ال‎ ELS ri 
فال کو ”سیف اللہ کا لقب دیا۔ © جنگ کے دوران یں‎ Ér 
ےکا‎ Á et fer کے‎ AÐ. مڑھنا ہا د‎ FL ni massi ið 
I ےن میران‎ YÐR مطلپ موت‎ 
SJ دا ہہونے میس د کرد پا‎ ts Ás 007 ای طرت‎ 2 
Ól سے جنت‎ Lara عبدائڈہ بن روا و کا مطلب تھا کہموت‎ 
að حشرت این رواحہ فا نو وت ےڈ ر نے ے لان اشعار کے زر‎ RIÐ 
a د ہد ہہ پیا ارم قصورقی_ ® ہن اشعار شس غلا ف شر‎ ÍR دوسرے اپ ر یش‎ 
ہنا سنا یا کر ٹا اور ووسرو ںکوسنانا سب چا ے۔‎ 

۹٤‏ - دا Á Á‏ سض اس A‏ حر رو بن عبسہ ا سے روات سے 
دتا Fokk‏ 
یار عَنْ áð eð‏ وت عَنْ شهر بن ہرعن شکیا: اے اللہ کے رسول کین سا چہاد ال 

Lg Á من عضرو بن عَبَسَة قال:‎ sr 

Cr Á الطدا‎ FA LR التي پل‎ 

الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ Jú‏ مَنْ GA‏ دمه 

وَعُقِرَجَوَاذةا۔ 

۹ فاکدہ: ان اور مال دوو ں کی قربا مرف جا نک قربا ے شل ے۔ 

-۵٥‏ حخَدَتْتا A‏ 7 ۹۵- = ہریرہ ٹلپ سے روات ہے 

I EÐ صَفْوَانُ بْنْ‎ ia : الا‎ bj ًابت‎ 

is:‏ بوتا ہے اور ہے pi‏ کون ا کی راہ 
بن کیم عَیْ ابي ضالحء عن اي هريره یش زی ہوتا کے دو قیامت کے دن اس انراز ے 


٤ج-‏ [ص۔حیح] وضعفہ البوصيرتي من أجل محمد بن ذكوان الجهضمي لأنه ضعیف كما في التقریب وغيره» ول 
شواهد 35 منھا ما أخر جه أبوداود: ح ۱٦٤٤:‏ وغيره وإسنادہ حسن: وقواه الحافظ المنذري؛ والعسقلاني . 
Ye‏ [سہ عیح] ar al‏ آحمد: ٦٢٢٠/٢‏ عن صفوان به» وصححه البوصيري ٭ ابن عجلان علعن tel‏ 
ir‏ وا sr‏ سلمء ج :۱۸۷1 وغيره من حدیث أبي صالح بەء وله طرق كثيرة عند البخاري ومسلم 
وغیرعما. 
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ate,‏ ہار اقام وای 
عاضر م وگ کہ اکا زم ایا ہی ÓÐ‏ 
ix‏ کے ول تتھا۔ اکا رت خو نکا وک اور میک 
A‏ 


۱ .. أبواب الجهاد‎ -٤٢ 
امَا من مَجْرُوح‎ gáð ]قال رشو‎ : Júl 
SAG في شیبلء إلا جَاء بوم الامو‎ 
a gó SÍ . وی يوم جرح‎ 
. ريح منك‎ 


کے واروس sr‏ قیامت کے ون ی طرح 
شبیری عمزت افزائی ہگ اسی طرح چہاد میں نی بہونے وا ےکی بھی عزت افزائی ہی ۔ لا یزت افزائی 
تصرف اک ہوک نس نے غوس ول کے س تیک ا دکی رضا کے لیے جہا کیا ہوک © نی تک تقیقت 
لی جانا یں لاچ ری حالات LL‏ نکن رکا چایے اگ ان کیا 


شید ا زی کے نٹ مکا از ومون ا یکا تی کٹل لوگوں 


si 


a‏ د ےگا 


i‏ کے لیے ہوا اورخو کا تشیو وار مون ال کی خوشنوو یکا مظب رجو اورا سک ق بای قجول ہو کی 


Mr -۷‏ بن ال اون ا ے 
روایت ےک سول ال خلا نے (ڑنوں گی) 
جماخوں کےخلاف دعا iðri‏ مرل 
لكاب ريع جاب مرم A‏ 
te; ۲ pl‏ ”اے اش! ا ےتاپ ازل 
کر fyFllluð ki‏ 
کاست دے درے۔ اے الل! ا کات دے اور 


EÐ 


rr‏ أعلم. 
7۲ ۔- I: ss‏ 
Á‏ ای يقُول: تھا رَشول اللہ ا 
عَلَی sr‏ نَنَادَ:٣للَهُمٌ‏ مرل 
اھ فیپ اتا ای 


الْأَخْرَابٌ۔ li‏ ِمْرِنْهُمْ 3„ 


لیک فوار وم انل :0 جماعوں ے مرارخنلف قائل کے و د سے ہیں جوغرزدء ااب Ör‏ 
وکر یے با در لے لیکن خند کی وج سے Et‏ ے۔ © کل کے مون 


٦ھ‏ أخرجه البخاري» الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة: 
ح:۸۹۰۱۳۹۲۰۲۹۳۳٢۷ء‏ ومسلم: الجهادء باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء المدو؛ ح : ۲٢٢٢٢ /۱۷٣٤‏ 


من حدیث ابن ہي خالد ٻه . 
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' ایام وسال‎ TR .... . أبواب الجهاد‎ -٤ 
٢ ے‎ sr دم‎ O اکم مو کا طر ب او رٹوحی رکا قاضا‎ a á 
اش تھا یکی صفا تکا زک رک رن سنو ہے‎ 


ر ي و مو a‏ 
4-۷ جنٹنا خحرمله بن یحیی ے۴۹- فر کل مین عفیف ا سے رایت ا 


خمد بن عِیسی aðra ER Blað‏ 
عبد ال 7 23 Á‏ شرع جج دل a‏ 
عذال á Í æð in‏ ي ag Á‏ کے ورجا ت کک کیا دبا ہے خواہ دہ اپ | 
ان هل بن حتیب حل عن ابد عن ری ؤت بر“ | 


جَدّہ أن الي ل tr Jú‏ سَأل اله 


„eð کل‎ 
٤ 8 


(المعجم )١١‏ - بَا تَضْل EI BATNAÐ I‏ 
سَہیل الله (التحفة 01( sd‏ 


٣ 


| ۸ ۔- حخَذکنا ابو کر بن ابي شَيةً: ۹۸ط حفرت ابو ہریہ ٹا نے نی مہ سے | 

خَدَلَا اب بی خدي عن ابن á og‏ کے ہوم فر :بی نو کے سا fuf‏ 

هلال ئن ابی زنب عن شھر ئن خخزشٗب: "تا کر ہوا آپ نے قراب کن ua‏ 

عن ہي مُرَیرَةَ عن التي بي FR‏ ہیں ہوا ہنا EÐ Ur‏ 
الشُمَذا علد الت یھ کَقَال: ١ل‏ تف اق جزکی سےا کے پا فآ لم یں یے دددھ پلانے 

ازس رخ تم gi‏ خي تبي run‏ وکیا وشن می اپ | 
ز7 ا ان اك á‏ کر ہوں ( وہ ال نکی رش ش nað‏ 

ÓLA 66 

0۷ -_-_ أخرجه مسلمء الامارةء باب استحباب طلب الشهادة في سبیل الله تعالٰیء ح:۱۹۰۹ عن حرملةبه. | 

۸۔ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أحمد:۲۹۷/۲ عن ابن أبي عدي به» وتابعه إسماعيل عندہ: ۰٤۲۷/۲‏ | 


والحدیث في مصنف ابن أبي شيبة : ۲۹۰/٥‏ ٭ هلال بن أبي زینب مجهول (تقریب)ء وضعفه البوصیري . | 


t 
i 


1 


| 
ا 
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چا ھان جام وای 
ایک جوڑ ا موچ ے جور تیاو ہا ہا ےر موتا ےب 
۹ حطرت مقدام بین محر ی کرب ٹا سے 
روات کے رسول اللہ UC RF‏ 
ہیر کے لیے جم انعامات ہیں :خن کے ek‏ 
lr BL‏ سے جت س 
tt‏ عذاب تر ے فوط 
رکھا جانا ۓے دہ( قیامت کے دن ) بد ی قرا ہٹ سے 
وتا ر گا ا سے ایما نکا لہا فا د پہنایا جا ےکا 
ls UT‏ توروں سے ا لک شاو یکر 
دگ جا گی اوراس کے ست رر گے واروں ےکن س 
ا کی شقا ع تتو لکی جا ےکی“ 


2 a آبواب الجھاڑ‎ -٤ 
. وما فيا"‎ EI من‎ já Á 
عََدَنَنَا ھ عَمّار:‎ -۹ 


#0 4 


# 


öll‏ عَن 
Ga pi‏ عَن رَسول اللہ 45 
قالَ: gilli‏ الله ِت sáð la‏ 
في اول دقع ِن دمه وَیُرٰی áa háði‏ 
ال وَبْجَار من عَذَابِ SA eð‏ 
واز الا مل خلا چان 
ررح يِن á yðr‏ 

. مِنْ أقاربه»‎ GL Gat 


یھ اک روہال:0 انعامات ا یہید کے لیے ہیں جوصرف اہک رضا کے لیے غوس قلب کے اتر 
چہارکرتے ہو gt‏ جت می سگھ ردکھایا جانا اس کے خو ترک س کہ جن میں راش 
ہونے سے پیل ان کے کے دوران س ہی اسے جن تکی بقار تل ہا ہے- 0 گمناوگاروں کے تر 
کاعذاب بہت کی احادیث سے خابت A‏ متا ہے۔ © قیاصت کے دا کٹا ہگار اپ 
ÖL yr‏ ان ہموں گے ہیر کے گناہ مجاف ہو کے ہوں گے اس Önd‏ سے 
فرظ رہ LAS ÁÐ‏ ےد یڑ ںکو )2( ہیں۔ایمان کے حل ےعرادایبا 
UV‏ ے جواں کے ا یاک علامت ہہوگا۔ © حوروں ےم رادو وی عوریں ہیں جو اش تا ۓے Á‏ 
رو کے لے اتی تر کا EÐ rr rr‏ 
aa Þr‏ کے پر کی جا گی un‏ کے خر تکاباععت ہو 
rn‏ نے والے کے لے ای کیم ازاز © کی موک نکا درجہ تا ز یاد بلند ہوگااسے ات ی 
AIR‏ شقا ع تک اچا زت دک جات گی ۔واللہ أعلم. 


۹-۔- [إسنادہ حسن] أخرجه الترمذي» الجهادء باب في ثواب الشھیدء ح ۱٦٦٦:‏ من حدیث بحر به 


وقال: 'حسن صحیح غريب " . 
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sg.‏ ےکا اام وسال 
EÐ BR óð Í‏ 
ےک جنگ اعد کے دن جب hl)‏ 
صرت عبدائڈہ ین عرو بین حرام واا EÐ‏ 
د ے ےن رسول اللہ لہ فر ای ایم !کیا سے : 
کو بال کہ Þori‏ نے قیرے والد سے کیا 
فرہای؟ یں NL Li‏ 
Mea tra‏ ۱ 
پٹ سے آ ساس کلام فرمایا۔ الد نے الع la‏ 
یرے fd BFI‏ 
میں نے (حض اللہ جن ترام MFL‏ 
ln ber hæ‏ 
án‏ نے فر ایا“ مرا ہے 
kra kl‏ ” فت ہونے والے 
دوپارددٹیا ‏ شننیں کی جائیں کے Á Br‏ 
کہ ارب ! می رے A‏ 
arfi 13‏ نازل فربالی: ظز لا 
تَحْسَین الین فوا في سیل اللہ َُوَات.....4 
”ولیک a‏ 
مرو گو_ 


-٤٢‏ أہواب الجهاد 

۰- خَفَتَتَا mt;‏ بْنْ الَمْْلِرِ 
í Bra aði‏ دا موی ن a.‏ 
Gl telia‏ سَمِعْبُ طَلحَةً 2 
Ek rr‏ جَابِر 5 عَبْدِ اللو í sá‏ 
لا áls já‏ عَشرو a‏ حرام یَومَ 
Jú el‏ رشول الہ 128 دیا جَابڑا VÍ‏ 
Í‏ ما Jú‏ الله عَرٌ á Árg‏ 
að‏ بَالی. قال : þig a‏ ال úr‏ إلا 
مِنْ وَرَاءِ ججّاب . رگم „lús át‏ 


„ef li FA‏ وو او و و ےا 
با را تخر يني رر قال: Fr‏ 


.« Er 7 انيع‎ 16 
GR 


روج od‏ الاي : 
سيا الله GA‏ عمران : aa‏ که Jó‏ 


AL :ت ہونے وانے‎ fs Ak 


á‏ یم 


ٹن سےا ن کان ا Ð.x‏ © وات کے بعد اش تیا Á‏ بتدوں OR tek‏ 
اپنے در جات کے مطاب نگم یا زیادود تھے سے یقت حاصل موی _ فوت 
ہو جانے وا نے لوک یا شید دوپار دی می یی ںآ سک“ لپ زا ا مکی جکاوں سکوی ص راتک نلاں 


ح:٦۱۹‏ عن إبراهيم بن المنذر بەء وحسنه الترمذيی: 


YA:‏ [حسن] أخرجه ابن أبي عاصم في الجهادء 


۲٠٤١٣٢٢٠٢ /۳ ح: ۹۸۳٦ء والحاکم:‎ AT: والمنذري» وصححه ابن حبان(الاحسان)؛‎ Te 
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چا ے تلق Á‏ 


-٤‏ أبواب الجهاد 


ضا شی ہل ےا انت کے راز اش بے لا قا تکی STR‏ ا کی رای 
„La HIÐ‏ 


Br TA‏ ے روابیت 
ۓے اکھوں نے ا سآ یت مہا رک کے بار سے شس فرمایا: 
و لا تَحْسَینْ لَدینْ یلوا فی سي الله BG‏ 
بل EG‏ عند Rat‏ 
ت ( شی کر ہے BA‏ 
اپ رب کے پا زندہ ہیں“ JU‏ دیا چاتا 
ہے۔'اھوں نے فرمایا: جھم نے ا ںآ یت ہا رک کے 
ارے می دریاف کیا فو رسول ار A‏ نے فرمایا: 
”ہیر ںکی روس ہر پرندو ںکی طرح جت میں 
O‏ موک 
ہوئی تار یلوں می بی کر ہیں ۔ ای عالل شس ایک 
دن الہ تھا لی نے ا نکی طرف دس یک رف rek‏ 
JÁ‏ اکھھوں KE‏ ؛ ارب م کے ےکی 
sif‏ جہاں پاچ ہی ںکھاتے ہی 
7 ۔ جپ اکھیں نے دیھا کہ ھن ای 
وئ یک نہیں LL HÆ‏ جب کک بے سوال 
میں اکھوں ن ےکہا:(اے الد !) م کے سے بیسوال 
UN BIÐ AÐA‏ مار ےج موں س ڈال 
کر یں روہار+دیا مسج اھ یں راو 
ks rn‏ کا او رکو 
A‏ 


Í -۱‏ عل بن مُحَمّدٍ: GÍ‏ 
ابر مُعَاريةً: rr‏ عن عبد اله بن 
مره عَنْ مَسرُوق: عَنْ عَبْد اللوء في قَوْلِه: 
کوک سی الت یلوا فی سیل اہ اموا بل 
Á‏ عند رَيَھم رون4 [آل عمران: ]٦٦۹‏ 
ال: أما إن سألا عَن ذلك Öl‏ 
اروام کب حطر تشخ في الج في 
ابا „lá‏ 7ے م اوي إلى ایل sála‏ 
اعرش ماهم کڏ لف و اطلع vele‏ 
ك اطَلَاعَۃً, کٹول: وني ما þr‏ 
اوا : ربا وَمَاذًا نَسْألّكَء ÞE‏ 
الج في sl 55 ll ea gl‏ لا 
کرد رز ان li dl‏ أن 
gi‏ في GM Á stal‏ 
تر في Sn‏ 
إلاذلكء á‏ 08 


۹ وار وس مال :0 شبیدو ںکر قامت ے پل >= میں وا / دا ہا ÁÐ sé.‏ -و 


. . الخ ح :1۸۸۷ من حدیث أبي معاوية به . 


١-أخرجه‏ مسلم الامارة باب بيان أن آرواحالشهداء في aði‏ 
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BT چاو تماق ا‎ KR a آیواپ‎ -٤ 
امت کے بد و درجم ںی‎ gena Plot real 
کی یں دا د دیا یں‎ L سے ستفیدہوں‎ iðar AL PU) 

7 تی اور تھی دوباردد ٹوک زی یلک ہے ۔ 9ا عرش ای جنت „ge‏ 

۲ - دنا مُحَمْد بی بَثَار ۶۴ ۔ حفرت ابو ہریرہ Á‏ سے روایت G‏ 
وََحْمَدُ : بن pæla‏ )253 و بشر بن رسول اللد م ln Fl Ari‏ 
er‏ نالراز E‏ انان صرف اتالیف ہوئی ےجیک کچ ےکا ے 
محم مُحَمّد بی عجان عَن الْقفاع si‏ كيم Sena‏ 
نا ي عر ن Ea dl‏ قال : قَال 
رُشول lr: : ál‏ جد egið!‏ من المَنْلٍ 


کر ا 


إلا كَمَا يَجِذأَحَدْكُمْ مر الْقَرْصَة». 


لے ii‏ ےف شقن jr‏ شقن نے جس ن قاردیاے 
اور الموسوعة IÐA a‏ ے لے مکھے. 
(المو سوعة الحدیثیة مسند الإمام أحمد: ٣٣/۳۴‏ ۵ والصحيحة للألباني رقم:+۹۹) Ver‏ 
بھی مید بر ال کا انعام  a‏ سا نکر دیا جاتا ہے اوراس کے لیے tr‏ 
برواش تال مولی- 


(المعجم ۱۷) - مَا يُرْجى فيه باب ما کو کو کی موت ہے 


5 و 
شهَادَة (التحفة 
الشهادة (اكحفة ۱۷) شہادت کا درج ل کی امیرے 
A ss -YA rr‏ حطر ہا :کن عتیك FR‏ ے رواہت 


AÐ 


حذثنا 253 ن rið) að‏ عن عبد الله Ll‏ 


۲۔ [إسنادہ ضعیف] أخرجه الترمذي٠‏ فضائل الجھاد؛ باب ماجاء فقي فضل المرابطء ح ۱٦٦۸:‏ عن ابن 
بشار بەء وقال: 'حسن غريب صحیح " ٭ ابن عجلان عنعن تقد ح : ۷٦۱۹ء‏ ولحديثه شاهد ضعیف عند الطبراني 
في الأوسط :۱۹۸/۱ء ح:۲۸۲. 

-٣‏ [إسنادہ حسن] أخرجه أبوداود» الجنائز» باب في فضل من مات بالطاعون» ح :۳۱۱۱ من حدیث عبداللہ 
ابن عبدالل به مطولاےء رصححه ابن töl‏ ح :٦٢١۱ء‏ والحاکم ۳۵٣۴۳٥٣ /١:‏ والذهبي» وقال النووي: "وهو 
صحیح باتفاق: وإن لم بخرجه الشیخان' ۔ 
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ME ۔گھروالوں جس س ےکی‎ að 
ہیں و امت یکہ وہ الہک راہ نل ہوک رشماد کی‎ 
ٹہ نے فرمایا: ”( گر‎ nr 
رف میدان جنگ ں مرنا تی شہاوت سے )جب لو‎ 
MÁ مرک امت کےجہیدبہتیٹھوڑے ہوں‎ 
سے مرن کی شہارت‎ A نل ہوناشہادرت‎ 
ہے۔اورجوگورت لکی حالت می ںثوت ہوجاۓ دوک‎ 
والا اور‎ PI غہر ہے۔ ڈو بک ر وا‎ 
بک با ری سے مرنے والاھیشہیر ےہ“‎ RT 


- ترت ابد ہریرہ اڈ سے ردایت ے ی 
ٹل نے فر ای :”م لیک شی ر کے بارے کیا کچ 
ہو کشم یرکون ہہوتا a‏ حاضم رین نےکہا: اشک 
817 جانا(شہادت ہے۔) FT‏ نے 
فر مایا ب تو یری امت کے جج یدتھوڑے ہی ہوں 
گے۔ جوا شی راہ شل ہوگیا EIÐ‏ 
ا دکی راہ یل فوت ہ وکیا د کی شبیر ے۔ اور پیٹ 
گی ارک سے مرنے دالا شہیر be‏ سے 
مرے AÐ‏ 

ایک روایت یل ے :اور ڈو بکرم رجاۓے والا 


<< % 
Gk 


-٤‏ آبواب الجهاد 
ان عبد الله بن جَاہر بن تيك عَنْ sl‏ 
عن SE 2 á Á súr‏ التي ا 2 203 
َال þú‏ مِنْ أَهْله: إن ÉS‏ #53 أن 


Í) شهدا متي‎ óp : فقَال رَشول اللہ کل‎ 
Í ál سيل‎ á ið بل‎ 
eða Esi ið si ð áð 
Sg Sðl3 - þið á 
iss وَالْمَجْبُ-يَعيي دَات الْجَلْب‎ 

٤۔- js tl‏ بُ عَبْدِ SI‏ 
لق Á‏ غورد ða‏ وا ق2 
بي ER A‏ 
في الشُھبدِ 53( الوا : لقنل في سَبیلِ 
á‏ قال : al Í Mg óp‏ 
يفي ہی پ ماك في 
۶۷۳ئ0 


کے وات وسا :© اشک راہ میں جن کے ہے چان دبا اکل شبادت ہے۔شبید کے م تین 
درجا ت نی افراد کے لے © جا د کے سف ر کے روران س با جیار کے دوران سی کی وجہ سےفوت 


Wig -أخرجه مسلمء الامارةء باب بیان الشهداء» ح: ۱۹۱۵ من حدیث مهيل به » وهو في جزہہ؛‎ ٤ 
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ÁL أبواب الجهاد . . چہاد تلق‎ -٤ 
Lt 
our دال کی شہاد کا درج پا تا ہے‎ na sa جاےگا۔ © طا ون‎ 
شا رکیا چاسکنا ہے۔ © ڈو بکرم رجانے وال اورک لک رم رجانے‎ nað عرش‎ 
LE AÐ والا کی‎ 
ےہار ے‎ Sd فوت ہو جانے والی کور تک مو تکھی شباد تکی موت‎ 
Á LL ہرنے وانے کےعلادہباقی سب شھاو م درب ےکا ہیں ۔ان‎ 
اکا گان‎ A 

(المعجم ۱۸) - SI SÁ‏ (التحفة (A‏ با ب :۱۸-میا رو ںکا ان 


۰- دنا هنام بْنْ gl‏ ۰۵ - حص ری انس بن ما Á‏ سے روات 
وَْوَبْد بن سید الا : Út ME‏ میرم می داش بہوئۓے 


= 


5 ár ٠ Í ہی‎ 2 oð FR AÐ ER 
عن انس بن و آپ ےم خدتا۔‎ SA ðr TE End) 
+ 


وَعَالی رَأسِه الْهعْفرٌ 

ج2 LO‏ میں ہتھیارو ں کا استتعال مان کےہتھاروں سے میا کی اشیا کا استمال 
وکل ےمان SEO‏ ے جہاں پگ اور لت böð tn.‏ 
مل کے ون Lg‏ پک رن ہکان ایند دوبارہ نافز ہی۔0 رسول 
الد ق نے lg‏ یس رار تھی ر اور ونا کی اشیاء ملا : خوداور زرہ اسقحا لکیں. ہیں چ ید اشیاء 
kJ‏ لے جد تین Á rt‏ 
UL pk‏ اری اور استما لش ریچ تکا 
قاشاے۔ 


 -۰۹‏ عَدَلنَا مِسَامُ بْنْ gg‏ سرت ساب لن مز بل ٹچ ے ردایت 


٥۳ے‏ أخرجه البخاري؛ جزاء الصيد» باب دخول الحرم ومكة بغیر إحرامء ح 1۸٤7:‏ ٤٤۴۰ء‏ ٤۸٢٦ء‏ 
OA ‘A‏ وسلم: الحجء باب جواز دخول مکة بغبر إحرام» ح:۱۳۵۷ من حدیث la‏ به » وهو في الموطا 
RATAÐ)‏ 


-٦‏ [صحیح] أخر جه النسائي في الکبرىء ح: ۸۳٥۸ء‏ والترمذې في الشمائل( ب٤۰۱‏ ح (til‏ من حدیث 
سفیان یب وله لون آخر عند أبي داود» ح :۹۰٥۲ء‏ والحدیث صحح البوصيري على شرط البخاري» وله شاهد عند 44 
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3 
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- چا ےۓ تاق احا م وسال 
ہے یھوں AL‏ غ وو اد کے دنع دو 
زر ہیں او a‏ 


ے۰ AÐ‏ سے 
روایت Tr Á‏ حضرت ابو مامہ ما 
کی غدمت یس حاضرہوے ۔ انھوں نے مار ی فواروں 
tra ip Í‏ اورف مایا: 
لوگوں (صحا کرام BARN VEKT‏ 
ڈو ہیی ا نک لوا رت سونے چا ند gr‏ 
تین (ان پر (Ær STS‏ 


ATI 


sr‏ کے تنھیاروں سے Sig‏ اشیاءک استمال 


٤-۔‏ أبواب الجهاد . 


عفد عن المّائب 7 
زْعَي» كانه اهر نها . 

ör -۰۹۴۷‏ عَبْد aði‏ بنْ 
| ممیت 


e 
si á aði „Á ال‎ 
ið 


کل فو اعد uk BO‏ 


وکل ےون ہیں کیکرستم ہے جھاں نگ EL jf tl‏ 
کم کے دن Eg‏ طور براجات دی 02 ا ق پا بندی دو پار هفز وی © رمول 
اش ا نے Öl‏ میس را تم ر اور ونا گی اشیاء شا : خو اور زرہ استعا لکیں میں جدیداشیاء 
اتم لکرلی چان بلک A ræð and‏ 
گی لہا مشلا : میللسٹ' ائ رھ رے میں وکح کے لے لے ویر وکا تصولی' تیا ری اور استمال شرل تکا 


e۸‏ ۸ - منعطر راہ جک نع عباس نے روات 


ھاماے۔ 
۸- خْدَتَنَا بُو sa ið‏ 


si ۹۷ 


۷ -أخرجه البخاري» الجهاد والیر ہی ہد شجار یت 


ہي الزناد یھ 


۸-- [إسنادہ حسن] ga lr æi‏ في النفل» ح : ۰٠‏ بب) من حدیث اہن أب 


وقال: 'حسن غریب'. 
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چھاردرے Þig‏ 
ےک رول ایتا نے اٹ یوار ذوالفقا چگ 7 


-٤‏ أبواب الجهاد 


الصّلّتِ عَن ابن ابي الرَاِء عَن أبیوء عَنْ 


رمعم ےھ ۵ ل = 0 i‏ £ 
عبید الله بن عبد الله عَن ابن عباس ان 


رَشول الله تمل gáð ba‏ يَوْمَبْدر ۔ 


Ak‏ ارومس ئل :0 ال تی نے ما BA a‏ کے ولک تراردڑے۔ 
str)‏ یں حص میت ا مال میس دال ہوک رسلا نو ںکی اا ی رور یات بے 
خر ہے a LD‏ 2 
اس لیے جہادکی ضرورت کے لیوا رک یٹس میں سے لے فی © ا نوا کو EIÐIÐ‏ 
Á fuð ste Á via‏ کے مرے ہوتے ہیں کے : (النہایة لاین ایر 


۹-۔حجطرت لی وٹ سے روایت yðr‏ 
فر مایا :رت رہن شع ولا جب بھی ال کی معت 
یش چہاد کے að‏ لے جات و اسے سا یہ 
ھی اٹھ اکر ے جات جب واب ہو uti‏ 
پیک دہیتے“ انس خیال س ےک ۔کوگی لٹ بر ل ےہ نے 
کا SFR LA‏ ہے بات سول الد 
SF‏ نی مار نے (að‏ 
I‏ اکرو گے نو اتا شد چر 
کک یں اھا ےک“ 

hen‏ نھوں نے 


فر مایا رسول اللہ ا NL‏ 
نے ای کش کے اھ میں فا کان جکھی تو میا: 


ماده فق) 

۹-حدثتا dísa‏ بن إسشْمَاعيل 
ان سَمُرة: اانا وع عَنْ AÐ‏ عَنْ 
ابن ابي ða JE‏ 
a‏ ال ا حَمَل sa‏ إا 
رَجَعَ Á‏ حتی ÍR‏ مال له 
ملع : لأَذكُرَن ذلك لرشولِ اللہ يا . قال : 
لا تفعل. قنك إن El‏ لم „ör‏ 


„(La 
A ۰ 
oe o ث‎ ar tA ہے‎ o 
لو ار ناف رتا کروی طز‎ 
er عَنْ عَبْدِ الله ُن‎ ng شعت‎ 


۹۔ [إستادہ ضعیف] أخرجه أحمد:۸/۱٢۱‏ من حدیث سفیان الثوري به ٭ مفان تقدم» Ti‏ 


وأبوإسحاق تقدم» ح ٦٤:‏ وقد عنعناء وفيه علة أحرى» ذكرها البوصيري . 
et} VAN‏ ضعیف lr‏ وضعفه البوصيري من أجل عبداللہ بن بسر الحبراني (لأنه ضعیف كما في التقریب 


وغیرہ)ء وأشعث بن سعید السَمّان متروك ٠‏ راجع التقريب وغيره . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


چاو ہے تعلق اام وسال 
í‏ ا اسے پیک دو تم اط رح (HÞ‏ 
عو 0 کے 
a‏ سے رین ہی ںتھھاری Ke‏ اور یں 
ملکوں یں اق ارعطاف رما ےک“ 


باب :۱۹- اشک راہ س ر چلا ا 


۸۱۱- نضرت عق من ام ری ب سے روات 
کے بھی ظفل نے فر مایا اش تیا ایک تیرکی وجہ سے 
ینآ دیو ںکو جت می وال ف ماد ینا ہے۔ ایک اسے 
ہلان الا بک kn‏ 
tini‏ امیدرگتا ہاور (دسرا) اسے چلانے 
وال اور SAD‏ پلڑاے والا اور 
رسول اللہ ا نے فرمایا: ”نج رچلا و اورسواری کرو اور 
AÐ‏ وار ی ے زیادہ 
پٹ ے EA‏ کے ور پر کا مھ یکرت ےوہ 
کر ( ۓکار) ے سوا نت ےمان سے تیر چلانے اور 
he IO 057 Á‏ 
کے اس ےی کہ بی( چو ںکام )ت ہیں۔“ 


. أبواب الجهاد‎ -٤ 
gd ÓG راش عَنْ عَلی‎ að 
خول الو ا ؤس ری . قَرَایى [رَجْلًّ]‎ 


Eoin Lo Ól و قوس ہی‎ 


بيده 
2 
a‏ 


guð وَأَشْبَامِهَاء‎ sig و م‎ di 
پزیڈ ال لَكُمْ بها في‎ cd „El 


الین á EK.‏ البلاوٰة, 
(المعجم ۱۹) - باب الرّمي في سَبیلِ الله 
(التحفة ۱۹) 


pi GL 


Kr -۱‏ شَيّة: 

æt 0355 ág يزيد‎ ts 
; بی کشر عن‎ a الد ُنَوَائيُ عَنْ‎ 
بي سام عن عبد الله بن آرَبْی]ا‎ 
Á عن عة بن عار‎ 353 
eiði الله ليجل‎ ál Jú # eð 
صَابْعَه‎ si الْوَاجی؛ التَّلَائَةَ‎ 
نیب في يہ الْحَيْرَ. وَالرٌامِیَ به.‎ ið 
فی‎ á dú ہوا‎ ið 
A وَکلُ ما و پو لزه‎ á 
áð FAR إل )2 بو‎ e þú 


واا ارا . نهن من ا الْحَقٌ)۔ 


1۱-[إسنادہ حسن] أخرجہ الترمذي ٠‏ فضائل الجهادء باب ماجاء في فضل الرمي في سبیل الله » ح :۹۳۷١ب‏ 
من حدیٹ یزیدیه » وقال : 'حسن صحیح ' # یحیی بن أبي کثیر صرح بالسماع عند آحمد : ٠١٤ /٤‏ وسمع أيضًا من رجل 
عن آبي سلام به» فالطریقان محفوظان» عبدالل (ویقال : خالد) بن زید الأزرق وثقه ابن حبان: والحاکم:۲/٥۹ء‏ 
رالذهي» والهیثمي ۳۲۹/٤:‏ وغیرهمء وانظر نيل المقصود في التعلیق على سنن أبي داود» ح :٢٥٥۲ء‏ وللحديث 


شواهد. 
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-٤‏ أبواب الجهاد . fit‏ سس دج 
BA Af‏ 0 ھ7 97 0ھ 7 
En‏ تفع برا ے تزع ک 1 ےغار ے۔ © ترانداز یک شن ےذاتی دذاغ کا مت ری 
مال اوتا ہے ادر در کے لیے dB‏ 
ے فلاف جک میں استعال ہوسا ے ا س کی ت بیت ماک لکنا ”تا انداز یک ےم میں ے۔ 
© کھوڑ ےکوتر بیت د ےکا متمد نگ مس BT ky‏ 
ونبرہ کے چلا نے اور اڑا ےکی ت بیت اور ان کی as‏ اس میس شای ہے۔ 
© یوی a rt Í þa‏ اور پاک دای اسلائی معا شر ےکی 
مطلوب اشیاء میں خاش امیت رح ہے۔ اغلاق دکردارکی حفاحد بھی ای ط رع !ہم سے جس طرح کی 
مر عدو لکادفا رغاس کے علادہ تیو ی سے fg sr‏ 

وج VÍK‏ سیت تھی س ات مت a‏ 
sið ik YA‏ بن Nr‏ روایت سے 


با لاغلی : í Er‏ اللہ بن 35 اھوں نے فرماا: شش نے رسول اللہ لہ سے سنا آپ 


3 5 
فمارے تھے :جوف وش نکی طرف ایک تی næ‏ 
En‏ جا خواو دش نکو گے ینہ کے وہ ایک 


Mi Í‏ نے کے برای سے“ 


TR چان ےکا ال‎ LOÐIÐ 


ار نرو بن EEE eiði‏ 
ابن عَبْدٍ الرّحْمٰن الْقرَضِیْ؛ عَن الْقَاِم بن 


عبد cr‏ سی سس 


eT‏ من زَمّی 
مو به A‏ لخدو أضات 


ið fr sg‏ و و اف 
Jr Fat‏ 48„ 


ہوا تک نکی پا بلاک نکر کاو دہ نہک کے ا کا وا یں ےی 0 کم 
کی واب سے غا eð‏ بم اراپ کےگو ےک بھی مک یم کاک دہنشانے پر انگ 


ن وهب به ٭ القاسم بن عبدالرحمن 


:۱۰ من حدیث اب 


-7۲٢‏ [صحیح] آخر جه الیھقي ۱٦٢/۹:‏ والحاكم 


لم يدرك عمرو بن عبسة فیما أظن؛ وأخرج الطبراني في الاوسصط:٤/۱۲۰ء‏ ح:۳۱۸۹ من حدیث أبن لهيعة عن 


. . الخ به وتابعه سليم بن 


سلیمان بن عبدا! لرحمٰنعن ى القاس م أبي عبدالرحمن عن شر حبيل بن السمط عن عمرو بن عبسة ۔ 


عامر عن شرحبیل به» أخرجه الطبراني في مسندالشامیین AT:‏ :۷۰ کبإسنادصحیح؛ والنسائي ۲٦/٦٦‏ وغیرھما 
عنه» وللحدیث طرق کثیرۃجذداعندأبي داود» ح : ۰۳۹٨۵‏ والترمذي» ح :۱1۳۸ وغیرهما ۔ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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Árið چا‎ 


EÐA FERÐ سکیکوشش اورنییت‎ 


A ۳‏ ہن عا گی وا ے روایت 
کہ نے رسول الد ٹڈ کر ا مت لاوت 
a pr /‏ و 
a‏ سے ما لے کے لے ںی زیادہ ہو SÉ‏ 
ار AFLA EAÁ‏ طائت sr‏ 


ec 
ر‎ 
برانداڑڑاے۔‎ 


-٤‏ أبواب الجهاد 


کے تھی ر چلا la AL ni‏ 


„eð 
تن‎ ii Ís - tr 
BE Á ٠ِثراحلا ارتي عرو بن‎ 
iði نتان ان شیع لب بن عایر‎ 
عَلی‎ Í ول: سيعت رشول الہ گی‎ 
کا الثم ين‎ Á bid انبر‎ 
eð 3ðÍ آلا ران‎ ]٠٦ کی زالانفال:‎ 


کے اکرو مال :نہ لاو ںکوکافروں کے متا بے مس ہم کےا سے س برت ہونا جا LIÐ‏ 
AL‏ ہیں دورہہوت یس صرف ری دور سے یچین کک راستعا کیا جانے EA‏ 
At ad‏ کی کے لیاط Ör a‏ 
El fd Ctr UND‏ 
eð Gk‏ سے Ér tek‏ کے لات (راکٹ لا اور بمبارطیارے 


EÐ - ۳۴‏ سے رواجیت 
ےکس نے رسول AÐ Tea BP‏ مارے 
تے: جس نے DA SA AT‏ 
ری تارا یکی“ 


سد 


MOFI (07 


áð بن‎ il a -۔٤‎ 


البضرِی: اناا عَبْدُ á‏ 
árg) sál ýr‏ عَنْ عُثمَان بن نع 
eð‏ 2 کو ہے رو 7 ا 956 
الْعَیْنَیء عَنِ المَغیرَة بن نهيك | 
فة بن si ið sé‏ 


A 


۳ أخرجه مسلمء söl‏ باب فضل الرمي والحثٹ عليه وذم من علمه ثم نسیه» ح: ۱۹۱۷ من حدیث ابن 


að 


٤-[حسن]‏ أخر جه المزي في تهذيب الکمال(ق۹۲۱/۲) من حديث حرملة به # وابن لھیعة صرح بالسماع 
علده» عثمان والمغيرة مجهو لان كما في النقریب وغیرہ: وللحدیث شواعد عند مله ح ۱٩۱۹:‏ وغیرہ. 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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Árið. a (0۵0 Í .  . . أبواب الجهاد‎ ٤ 

þr‏ َء 

TAÐ #3‏ کی ر ییک لیے کے بعد ا یک نکر تے دجن پا ہے ماک اس کے استعا لکی ہارت قم 
BT‏ 


í روابیت‎ A مقر‎ -۵ ás í arg ls - -۹٥ 

عَْال انی : اانا ساعن الأأ شعن ہب Í CA‏ 
ra‏ عن اہن ær‏ | 
اس گال : مال E‏ .نال ال LL‏ مارے ہد اچد گی | 


æð ór ek ls 


کے فواندوسائل:0 را نداز یش ن مخف ہے۔ 0 جہاد کا مآ نے اقا م کیو ںکا مج عم ہے۔ 
0 کول کوچ ہپ ےک اتک کر نے وانےنو جوافو ںک حوصلدافزائ یکر یں۔ ہاج ہیں اور انار ےتال 
ححفرت اس ایل مل کیل سے تاس لے رسول ادلہ پل نے تی اس نام سے پارا ® ف تال اور 
شماخوں AL‏ ان شی عبت تھا تھا نات اق یامن ے۔ 
ارا ' دادو رہب رکو ںکو ” وال کے نام سے یا دکیا جا سکنا ے۔ © جرسلا ن سل طور بحرت اتیل 
ےکی اولاد ےک روعاف اور اتھٹا دی طور پر د گی ا نکی ہل بیس شال ہیں ای لے ححضرت ا کل عا 


ایےسلافوں ےگ باپ ہیں۔ 
(ائمعجم )٠١‏ - بَابٍ الرَايَاتِ LG‏ اب:ا-جنڈےاور پچ 
(التحفة )٢٢‏ 
۹٦‏ حدقا اور ی NN‏ ٹلا ڈےروایت | 


| عن عبدالرزاق به وصەححہ الحاکم :۹8/۲ على شرط مسلم» ووافقه‎ ۳٦٣ [صحیح] أخرجہ أحمد:۱/‎ ٥ 


الذهبي © سفیان الثوري تقدم ح ۰ء والأعمش تقدمء ح:۱۷۸ وقد عنعناء وللحدیث شاهد عند ابن حبان في 
صحیحده؛ ح سو وش رصححہ الحاکم على شرط مسل ووافقه الذهبي› وإسناده حسن: وأخرج البخاري في 


صحیحہ ج : وغیرہ من حدیث سلمة بن الأکوع نحوہ. 

٦۔‏ [حسن] أخرجه أحمد:۳/ ٤۸١‏ عن أبي بکر بن عیاش به» وصححه البوصیري؛ وأخرجه الترمذي؛ 
التفسیر: سورة الذاریات» ح ٠۳۲۷٣:‏ والنسائي في الکبری من طریق سلام بن سليمان اللحوي أبي المنذر عن 
عاصم بن أي النجود عن أبي وائل عن الحارث البكري به» بزيادة أبي وائلء وإسناده حسن» وهو الراجح 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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Ár چاو‎ 

ۓ اھوں نے فرمایا: مس مر ہی ےآ ین بس نے وکیا 
کے می ظا ر کے ہیں اورصضرت JL‏ چٹ 
کے یں لوار ایکا ۓ رسول الہ ظا کے ا ےک ے 
ہیں۔ مھ ایک میاو جن ڑا STAÐ‏ 
ہے؟ لوکوں نے تایا ضرت رو بن عا ولا ہیں 


چہارےآ سے ہیں۔ 


-٤‏ أبواب الجهاد ۔ 

دتا ابو Á‏ عن عَاصِم عَنِ 
الفار بن عقاو تال: قي Eg‏ 
ll 5‏ مَن هدًا؟ فَقَالَ: هذا 


30 gor 


مرو اقاض ار کان 


لے LE‏ لے مر کیا ہونا مسفون ÞAÐ‏ ےکی بڑے عام یا 
قاتد کے پا س بیشن سکھڑا ہوسکتا © جن یم کے لے جانے والے دتے کا ایک جا ہونا چا ہیے۔ 
0 چہاد سے وپ ؟ نے والو ںکی حوصل ا فزائی کے لے ا ن کا مناسب اتبا ل کر چا بیے۔ 


ے۸۱- خضرت جا بر MF‏ سے روابہت 


ہج ےک ہنی خلا مک کے د nf‏ مم 


۸- مر UM‏ روابیت 
ےک رسول اللہ اٹم کا ڑا نٹ ا سیاء او رکھونا یڑا 


ör 


tíð -YAMV‏ الْحَسَن بن عله 
..% 3 احا 6ے 5 R‏ ےت 
الخلال وَعَبْدَةُ Es‏ اش قَالا: 


a 
عَنْ جَاہر‎ Á A مار‎ 
ان عبد لآ ال و عل مک زم‎ 

„al 3155 ræði 


#0 رر‎ Þor 


5 سی یں جع نے „ 
بن أَدَمٌ: حَدثنًا شريك عَنْ 


الْوَاِطیُ 3 


ہے 


212 
قَاءَء 4333„ 


- ۷-[حسن] اأخرجه أبوداودء الجهادء باب في الرایات والألوية» ح ۲٥۹۲:‏ من حدیث یحیی ہن آدم به ٭ 
آبوالزیر تقد ح۰٥۳۹ء‏ وصححه الحاكم ٠٠١١٠٠٤/۲:‏ على شرط مسلمء وقال الترمذي "غریب'؛ 
٤ ۷۳‏ وانظر الحدیث الاتي . 

. ۸۔[حسن] آخرجہ الترمذي» الجهاد» باب ماجاء في الرایات» ح ۱٦۸۱:‏ من حدیث یحبی بن إ(سحاق به 
وقال: ' حسن غريب * ٭ آہومجلز لا يدلس كما حققه الحافظ في النکت ٣٣۳۸/۲:‏ وتلميذه حن الحديث ووثقہ 
الجمھور؛ والحديث السابق شأهد له . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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Á أبواب الجھاد چاو تلق ا‎ -٤ 
ہماری دا کیٹ سے سے بنا ہوا اور چوکورتھا۔‎ 07 BR 
میں لف دتوں کے‎ EÐ (nn (حامع الترمذی' الجهاد؛ باب ماجاء في الرایات'‎ 
Pr رگوں کے ہو گے ہیں © 7را ]ادر یا دولوں کے کن ججتڈراہیں۔ ا حاط‎ hæ 
یکن این ماجرا زگ رفواد‎ A ہیں ا ہم اک قول کے معان [رایہ] ڑا جن ڈا وتا ہے‎ 3) 
ےٹول کے مما کیاے۔‎ mi عبدالباقی )ام‎ 
TAÐ sl Í ا 6اچ‎ ari 
)۲٢ ِي الحرب (التحفة‎ ældi 
بر بن بی شَيَةً: ۸۱۹۰ - حخرت اسام بت الي کر فا سے روات‎  -raa 
JÓ ایک جپہ‎ MÁL نے رم‎ Á عَنْ‎ ól, بن‎ æði دنا قد‎ 
فنرمایا: رسول اللہ ظفل لہا ی اس وقت کل ے جب‎ si #5 ág - Er ہے‎ 
(جگ یم ۷ش ن کے مال ہوتے۔‎ A بظر انا‎ sæl ڈیا غن ناء بت‎ 
گان الي‎ dj هْرَررَة اداج‎ 
sið يبسن وء )13 دا لقي‎ a 
ےک ردول‎ eba رواہت‎ ft ڪھ ور ومسائل: © وره روات سیر شی ےج‎ 
الس ری مکا مباسل پبٹتا حرام ے۔ (صحیح مسلم'ٴ اللباس والزینة' باب تحریم لبس الحریر وغیر‎ 
sl ذلك للرجال' حدیث:۹۸٥٦) الہ پڑیں کےکناروں  ما :دان او گر یبا نرہ لگا نا انز‎ 
ش۳‎ Í میں صراحت‎ se کے یاب ہے جیا‎ ua sr 


١‏ ۰“ حطر ر ا سے a‏ ےکم دہ 
5 و رہ ا 
پاریک رم اورموئے ریشم Lt‏ ےک ج 


vín, اسا بے چا فرماتے تے۔‎ % a 


۶۰ (-- تو 


SS‏ [إسنادہ ضعیف] فيه حجاح بن أ رطاة تقدم ٤ح‏ دوہ وأصل الحدیث عند مسلم: اللباس والزينة» باب 


تحریم لبس الحریر وغیر ذلك للرجال؛ ح :19 ام حدیث مولی اسماء به 
٠١‏ أخرجه البخاري» اللباس» باب لبس الحریر للرجال وقدر ما یجوز منہ: ح :0۸۲۹ من حدیث عاصم به 
ومسلمء اللباس» الباب السابق» ح ۱۴/۲۰٦۹:‏ من حدیث حفص بن غیاٹ به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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ہاو ے احا م وما 
ry‏ ایک کی سے اشا کیچ ردوسری 
ئی „Ar Ar‏ 
ضرع رواٹ نے فر مایا رسول اثر لم ہیں اس سے 
„El‏ 


-٤‏ أبواب الجهاد ۔ 


٠ 


tú 


کے فواندوسرائل :0ا کپٹڑے Li‏ بیان پر ماش کی صورت می vid‏ 
AÐ nn‏ سے زیادہ چا رانڑیوں کے برای تی ے 


ir 


NN‏ روابیت سے 
انھوں نے رما یا: (وہ متظرا بکھی می ے ضور س 


ہے )کو با میس رسول الڈ un átt‏ 2 


نے سیاہ تما مین رکھا ہے اور ال کے دوفو سکتارے 
(اپش کی طرف) yry‏ کے درمیان یک 
„UG!‏ 

حرس جابر ا aa‏ ےگ ی 
م کہ میس داشل ہو ن2 آپ نے سیاہ امہ بن 
رما تھا 


et‏ 7ے 
ا و مور 
(المعجم )۲٢‏ = باب لبس الْعَمَائم فِي 
الْخرْب (التحفة )۲٢‏ 
ia -۱‏ ابو بکر بن أبي ri‏ 
ریس کو rt‏ 
حا أَبُو أَسَامَةً عَن al‏ 


یق 
ہی 
4%0 30 2 


جَعِفر بن عَمرِویْنِ خْرَیْيٍ ءَ 


قائی انز لی 05 ار که Es‏ 


عِمَامَةً صدا قد a‏ 


ا 
ei‏ 


ےح 


و 


گا 45 کک 
a Á‏ عَنْ جار أن الي ڪا Ás‏ 


م00 IE.‏ 
kr‏ وَعَلیْه عِمَامَةً 1535„ 


„ek KO لے‎ 


باب:۲۳- جل کے دوران س 


تر یر وفروشت 


۽ بات فی العمائی: VN:‏ م“ حلیبٹ حماد tig‏ ورصححه 
باب في Ep óld‏ من حدی ہی و 


(المعجم Gl - )۲٢‏ الشرَاء eð‏ فی 
الْفُزُو (التحفة ۲۳) 
-[صحیح] تقدم ج۱ 

رت [صحیح] آخرجهہ أبودار: اللاس 

الترمذي ح :٣۱۷۳ء‏ والحدیث السابق شاهدله. 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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ہاو ے تاق اام وسال ; 

۳ - مفرت حارج ب یړ بش ے روایت í‏ 
اھوں ES‏ 2 نے ایک 1د یکو دیکھا کہ ٠‏ 
ہیر ے الہ( (Br‏ ے 
و رہ تھا اکا ایک 1 دی چھادکرے اورغمڑدے کے : 
ووران یں خر Á‏ وت si‏ مر ے ‏ کیا Á‏ 
ے؟ ی رے واللد نے فرمایا: م تبوک ہیں رسول ال 
۲ئ EL‏ یر د فروخ کر ے 2 ٠‏ 
AN JU‏ رما نے ے۔ Í‏ 


tf 


ٰ مواز بن اس ٹیچ ے روات ے‎ rr 
| El æ رسول اللہ من نے فرمایا:”‎ 
' ای کک ما ایک شام الک دا ٹل‎ ti 
کےساما نکی‎ yst sg 
دک پا ل کروں“‎ 


۵ے الد clan‏ اھوں 


-٤‏ أبواب الجهاد 
۳ - 5ھ عبد الله بن 
SL (ár ða‏ داوف عن 


خْالِدِ بن Es or‏ تمل بن 
giska „5‏ ء عن 
I a‏ بن 5„ Jú‏ 


رايت رجلا RA‏ 


AR‏ 23 م ویَتَج'ر في عَرَوَبِه؟ ف 
ís:‏ وس تہ Á‏ 
حت - باب تشييع BG)‏ 


(7 í (العحفة‎ 2 


وکو وو 23 


ER: 7 ابو الأسُوَدِ: دا‎ ra 


ÆÐ # 
sf Þér ef" 


«لأن sl‏ مُجَامِدا في سيل الله فأكفه 
على 5 A 3 Á‏ 
KA‏ 


Eir : عَمَار‎ jaa Ár -٥ 


۳۔ [إسنادہ ضعیف چتا] أحرجه الطبرانی:٥٥/‏ ۱۳۷ء۱۳۸ من طریق آخر عن خالد بن حیان به» وقال 
البوصيري : "هذا إسناد ضعیف لضعف علي بن عروة وسنید بن داود" ٭ سنید توبع تقدمء ح :۱۳۳۲ء فالعلة من 


علي بن عروة لأنه متروك كما في التقریب وغیرہ. 


۹۔ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أحمد ٤٤٤/۳:‏ من حديث ابن لهيعة : ثنا زبان به» وصححہ الحاكم :۹۸/۲ ؛ 


والذهبي» وضعفە البوصیري؛ وانظر» ح:٦۱۱۱‏ لعلته . 


٥‏ -[صحیح] آخرجه أحمد : ۳٥۸/۲‏ من حديث ابن لهيعة به » ومن أجله ضعفه البوصيري» ولكن تابعہ اللیٹ۹4 
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-٤‏ أبواب الجهاد SESE EE es‏ ہاو ہے تعلق ایم وای 

Í‏ مُسْلم: að al td‏ عن ن ےکہا: رسول اللہ تا نے کے رخس کر کے وقنت 
الکن بن لان عَنْ مُوشی بن 3 3( 
A‏ رشن اللہ بال A‏ کسر دار ہوں جس ےپ روک ہوک ی 
gt:‏ الَّذِي Tn á‏ 
مم 
LL ál:‏ بردعا ری پاچ 0 بابر کوا مام tað‏ 

چا اورنا bí LAU‏ ا سے að‏ کر ل“ 


٦۔ ág‏ عَبّاث بْنْ الْرَلِيدِ:  fyr jr‏ ٹین سے ردایت سے 
دتا Á Ja Hr‏ حصن کہ رسول الہ ا جب کر jm‏ سے تھے روانہ 
a‏ بن تقر عن a‏ آي َيلی: عَنْ عن و ÞU FP‏ :اسو ET‏ الله Lið‏ 7 ھ 2 
افم عن ابن مر قال : گان رشول اللو ÓS‏ و rr‏ حملكم ‏ یں تا دی 2 ری )3 189 (ê‏ 
إا Ör a Ga‏ خص : ات اوج ر ےکا Sá) AL‏ 
شتوو الله SEL Í‏ وَحَوَاتِيم Lu‏ 
„tól‏ 
ya And: ax ák‏ ا ےی قراردیا 
نکی خی بن ےت عد یت دالی رائۓ بی اقرب الی الصواب 
۱ معلوم ہوئی ے di ið‏ ماکاک از اعت 
La .‏ :(الموسوعة الحدیثیة مسند الامام أحمد:۱۹/۸-ا۲ والصحیحة 
للألبانيٴ رقم:۷ ا وسنن من ابن ماجه بتحقیق الد کتور بشار عوادٴ رقم:٢۲۸۲)‏ 


(السجم 70( باب Glói‏ (التحفة 10( باب:۲۵-فو گی دتے 


هان سعد عن الحسن بن ثوبان أراه عن موسى بن وردان به الخ» وللحدیث شواهد كثيرة» راجع ٹیل المقصود؛ 
rg‏ 

í‏ ۸۴۹۴-[إسنادہ ضعیف] ابن أبي لیلٰی تقدم حال ج ٤‏ وتابعه إبراهیم بن عبدالرحمٰن بن يزيد بن أمیة (وهو 
مجھول؛ تقريب) عند الترمذي » ح : ٢٤٣٤ء‏ وقال : "غريب '» ولأصل الحديث طرق كثيرة عن ابن عمر teg‏ 
انظر الحدیث السابق ۔ 
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چاو ے تاق اام وای 

A Á‏ منرت وض Á‏ 8 ہے روایت 

س ےک رسو الد اا نے حطرت Óður‏ 

لف ے خر مایا :”ا کشم! ا ہے تل کے سوا دوسروں کے 

اتل ہر چیا دک ترا غلاق بتر جا ےک اورتیرے 

II‏ عزت ہ دی ۔ کشم !اتر ہیں 

ساگ پار یں رر دست پا رسوا Þr‏ 

پار ہر رگا ے۔ اور پارہ Bæ‏ 
ےک وچ ےکس tn‏ 


-٤‏ أبواب الجهاد 
A --۷‏ 
دتا عَبْدُ SI‏ مُحَمّدٍ EG‏ 
ديا انو اة الّعَامِلِیُ عَن ابن شهاب» 
عن اتس بن مَالِكٍ أن 025 اله اة فَالَ 
لأكنَم بن الْجَوْنِ í ljáði‏ 
مَمغَْر قَوْيكَ يشن sik‏ وكرم على 
رُفَقَائِكَ . تا اف en ál‏ 7 
ri 253 RA‏ أَربَعَةُ 
آلاف . 3 ll sta‏ من „elg‏ 


ad ۹‏ جاہم وکر اعادیث pa‏ سیآ د کیل جانا 
جا یے نا طور پر جب پیل مو پالم پاسف رہ ارشا ونوک سے :”ایک سوار ایک شیطان ہے دوسوار 
دہ شیطان یں اور تن سوار ایل قاظلہ کے (سنن ابي داود؟ الجھادٴ باب الرحل یسافر وحدہ' 


۶۸ منرت برام ہے ازب بے روابت 
سے اھوں نے فر مایا: م اوگ پا تی یک SEL‏ 
Lt‏ شون سو ون سے 
ئز اوہ تھے ی تخ راوطا لوت کے سا رپا رک نے 
والو ں کی ان کے Læt‏ 
نہرسے پاد یچ ے۔ 


(ekið) 
محمد بسار : خد‎ líða -۸ 
Ld ہے ھکیو کہ کے ہے کا‎ 7 1 
سُفَيّان عَنْ اہی إِسْحاق‎ sl أٌبُو‎ 


0 = þá 

عن البرَاءِ بن ازب قَال: ks‏ 
کات ر شول الو گاُراء fg‏ 
„át Á Si‏ على iði‏ 


A KR 


۷- [إسنادہ ضعیف جذًا] ذكره ابن أبي حاتم في علل الحدیث: ح :۲۳۹۸ من حدیث عبدالملك به معلقاء 


í‏ وضعفه البوصيري لضعف أبي 


الحدیث: 


'أبوسلمة العاملي متروك الحدیث: کان یکذب؛ والحدیث باطل ' 
سلمة العاملي الأزدي (وهو متروكء ورماہ أبوحاتم بالکذب تقريب) »وعبدالملك بن محمد الصنعاني لین 


وقال أبوحائم: 


تقریب: وله طریق آخر عند البیھقی :۹/ ۱۷٥۱ء‏ وإسنادہ ضعیف مظلم: وأما الشطر الأخير : خير الصحابة أربعة . . 
الخ فأخرجہ أبوداود: ح: ٢٦٦۲ء‏ وحے الترمذي» وصححہ ابن خزیمةء ح :۸٥٥۲ء‏ وابن öl‏ ح: ٦٦1٦ء‏ 
والحاکم :۱/ ۱١۱/۲۰٤٤۳‏ والذهبي» وإسناده ضعیف لعنعنة الزهري تقدم» ح : ۷۰۷ء وفيه عل أخرى . 


۸ أاخرجه البخاري» المغازي» باب عدۃ أصحاب بدرء ح :۳۹۵۹ من حدیث سفيان الثوري به . 
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چاو تلق امام وسات 


-٤‏ أبواب الجھاد 


„að 


پیک فو اید وم سال :0 جگ Ar‏ کرام وا کی تھ رار ہو رقو ل کے مطا بن ین سو 
تی شی جن میں سے ؛۲۳ راتسا ری © فی اوس سے Fy‏ ےا ہا جرب نکی تعداد 
La‏ نے ۸۹۸۳ جیا نکیا ہے۔اس وچس ےک metri Á‏ 
ذکرک یک یگئی TR‏ حول نا مفی الین سارک پوری مد © طالوت اوران کے تیو ںکا ET‏ 
Ár‏ سے بیا نکیا گیا ہے۔ 0جس طرح عطرت طاو تکا سا قح و نے 
والے 28 تے ای su‏ ٹیس شیک ہونے وانے صا ہکرام اپ کائل مین تھے اور 


Va ala a ۱۹۔۔ مطرت‎ 

نے فرمایا: ابی کر مت جو جو جن ک کا موتح 7 je‏ 

(میدران چو زک )یماگ ہا ے او راگ را نیرت لے 
توخا ت/رے۔ 


vikur ár 
می ںکھا اکھانا‎ 
حط ہلب ای ا سے روات ے'‎ - ۰ 
اھوں نے فرماپا: ٹس نے رسول اللہ مہ سے مییسائیوں‎ 
ککھا کھانے کے بار ے مل ددیاف تکیا وآ پ نے‎ 
ہک ےجس‎ TV LEIÐ رما ما: تر ےول‎ 


دور VA‏ ہے ا ضلۓ_ 
۹- بر بن ابي ár‏ 


á 


عَتََّا ربد بن Að ka‏ 


í‏ ےر شقھوو٤‏ 0 سرچ 

اخروی ازاون ای کیت من امت 

„Jú Fi:‏ سم مت 2 eðr)‏ ضاحت 
A‏ 


ئن aði 9 04 a‏ إذ 
لقث et‏ وان عَيمَٺ عَلْٺ . 
یر ع نے 8 2ھ 
(السجم )۲١‏ - باب الأگل فِي قَدُورِ 
الْمُشركينَ (التحفة )٦٢‏ 

Á ir rr‏ بن ابي شَیَةَ 
وَل بن í‏ الا : Ss Ei‏ عَنْ 
سيا عَنْ سِعَاك بُن حرْب؛ عَنْ að‏ 
ان هلب عَنْ أبيه قَال: سَأَلْتْ رَشول اللہ 
ág‏ عَنْ pi‏ النََارٰی. Ý1:Ölís‏ 
مم س 


۹ [إستاده ضعیف] ٭ لهبعة مستور(تقریب): وفيه علة cg‏ وقال البورصیري: "هذا إسناد ضعيف 


0 


موقوف* ۔ 


۰ہ۔ [إسنادہ حسن] أخرجہ أبوداود الأطعمةء باب كراهية التقذر للطعام١‏ ح ۳۷۸٣:‏ من حدیث سماك بہ؛ 


. ٩١5: ða وحسنه‎ 
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باد ے علق اام وسا 


-٤‏ أبواب الجهاد 
تَخْتَلْجَنٌ في ضذر3 pl‏ صَارَعْتَ áð‏ 
نَضرَايۃً). 


کی فو اد وسرائل :0 بود یں اور عیسانئیوں کے ہاں اصصل شر م کی س کہ جا ند راد رکا نام MEL‏ 
ہا ےکن ۲ png rak‏ نےکر و کر að‏ 
ملل ہے۔ 0ج سکھانے می ںگوشت پاگوشت ے مال ہو نے وا یوی چ (چہ لی یا ár‏ 
استعال نہ ہوئی دہ خی سلم کے بات سے تیار ہوا ہو ببھی چائز سے۔اسی ط رح لدان کے زع شدہ الور 
وشت اگ رخ سلم پیا ۓ نو مسلمان کے لیے ان کاکھا نا جاک ہے۔ 


ala Br Ar 
a یس سول الد ظا کی‎ Mi Á G 
میں حاض ہوا او رع کیا: اے الہ کے رمول !کیا م‎ 
ںکھان یا لیاکیں؟ رسول اللہ‎ gu 
Ma مان می سکھانانہ پیا س‎ Ar 
EL یں ضرورت یی ل1 جاۓ اور ا نعکواسعالی‎ 
ارہ نہ ہو کی اک ہں؟ آپ نے فرماا: ”یں ای‎ 
طررع رعاو یھر( ان می سکھانا )پیا کلرکھا لوس‎ 


ور ورت 


۱-۔- حَدَنَنَا على بن محمد: 
کا آزر اا ای ار درا دیا 
الان غ غر زلم اللي 
ا Jú‏ یٹ رحن ár‏ ول öli Öld‏ 
láði ٣‏ قُدُور al ss Að‏ فيها؟ 
Ái lg góði Ýr: Jú‏ قن GRE‏ 
إِليهَا ء A‏ قال : افَارْحَضُومًا 
las‏ .طبرا وواه 


kk‏ :۵ ف رس صموں کے پرتن استعا لکر نے میں اعقیا کر نی جا ے 0 اس اعقیاطکی دجہ یرے 
SUE‏ شراب ہیی او خی رن ہوں کن مردار جانورو ںکاگوشت ہکات اورکھاتے ہیں 
BAÐ‏ فی س۱ل کا A‏ لک رن پڑے نو اسے ای ط رع رعو ینا جا ہے پاک سے ما کہ سا فک لیا 
جا یی چھراس می لکھانا پیا درست ہگ 0اگ رکوئی خی سک سی مسلرا کا لام ہے اورمسلمانوں س ےگحھم 
tg‏ استعال کے جا کے ہیں۔ اننس بر میس 
شراب نیس ری ہا“ مرف پان کھا جانا ہے اس aða‏ وہ بن ف mr‏ 


بن منان تقدم» ح :۰۲9۸1 وللحديث شواھد 5 8 عند 


„Eb 


۱۔ [صحیح] وضعفه البوصيري من أجل يزيد í‏ 


البخاري» ومسلم وغیرعماء انظر ح ٣۳۲۰۷:‏ وآخرجه أبوداودء ح :۳۸۳۹ من حدیث أبي ثعلیة به نحوه» وإسنادہ 


مجح 
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٢٤۔ gr‏ چیا ےتک Á‏ 
(المعجم ۲۷) - Ól‏ الاسْیعَالَا باب :ے۲ -( جیگ یں )ت رلوں 
بالْمُشر ES‏ (النحفۃ ۲۷) ےا 


ex 


۳۲- دا al Kr Á fi‏ شه ۳۲- 4 = ÁL‏ بنا ے ec‏ ےا 

وعلی بن محمد الا : eðr‏ وی : fr ir‏ روس کے“ 
Sá eg gil #8 ۹۲‏ 
ré)‏ اللو بن ائیاں ن روه بن tað‏ عن 


َا Jú Jú‏ رشول الله #8: (ِنّا لا 


َال عل : فی حدیثہ: عد ابی TA A‏ ماج کے استاذ)علی بت ےار عد یٹ 
ربد , ٹیش راوگی کے پارے میں تد رکا اظہارگیا 2 
تالش من یزیا ہے پا „Gk‏ 


- کل اتوس :© لدان اپنے منقیرے کے دقار کے لیے چادکرتا ہے۔مسلمانوں کے مک کی زی نکا 
it?‏ 2303111 غ کے دفاغ کا ایک حصہ ہے نرک چوک اس عقیر A‏ 
AÐ. AÐA‏ ملمافوں کے کل رشن 
En rn‏ 
کیک اسملا ی نوخ ای کے غلا ف ا تی ے۔ وومر ی کا رک ( وی )سانو کی BI‏ 
Vu ly‏ سے VU‏ جا مکنا کہ ودمسلمائو ںکی اظت اور داع 
sið‏ 

(السجم (VA‏ - بَابٌ الْخَدِيعَة في A‏ باب :۲۸ تنک میں دوک 
(التحفة ۲۸) 


Gis - ۳‏ محمد 2 عبد اللہ á‏ بن ۳ - منرت ماک بنا سے رایت کے ی 
۲ أخرجه مسلم ٠‏ الجهادء باب كراهة الاستعانة في الغزو بکافر إلا لحاجة ۔ .. الخ ح:۱۸۱۷ من حديث 
مالك عن الفضيل بن آبي عبداش عن عبدالله بن نيار الأسلمي عن عروة به. ... الخ» وكذا رواہ أبوداودء 
ج :۲۷۳۲ والترمذي» ح :۸٥٥۱ء‏ وقال: " حسن غریب ' وغيرهما عن مالك بهء وهو الصواب: وقال المزي في 
سند ابن ماجه: "كذا عنده وهو تخلط فا حش والصواب ما تقدم ' (تحفة الأشراف : .)۱١/١١‏ 
۴-[صحيح متواتر] آخر جه اليهقي في الدلائل ٥٦۷/۳:‏ من حدیث ابن إسحاق قال: حدثنا یزید بن رومان به 4 
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árið 


ni A 


; کو‎ -٤ 


ósa há و و د‎ 01 
E ta öls) 


Ss, Er 


Ág áð: JÚ #8 ól عَایِسَة‎ 


۹ ایروس آل :0ہ کک بی وی ترشن پ فلب حاص٢ rt‏ 
نان شرو ری ہے © پک میں لوک دی ےکا مطلب بی ےک LR‏ وک تک ہا سے جس سے ین وکا 
hæ NL‏ نرک سے پا بر و قت مسلافو ںکی چا لکا ڑ2 / کے- 

0 رول اللہ کاک عادت باکت یک جب ی طرف ج م ر روان SAS Fn‏ 
لے کے پارے میں معلومات اکل کر ے۔ (صحیح البخحاري؛ المغازي؛ باب حديث کعب بن 
مالك حدیث:۸م0) تیر ےہوتا تھاکہ پات اگرزشن کے کی جاسو کک کیا وہ ای سے تو دال 
کے اورا سط رم وشن افر ے ٹیل ر ہے ©۱ لف کو دک کی بڑھاگیا ہے ی جگ وار ۲ 
að‏ ران „Önd‏ | 


- حر ت بدا بن پا ی ٹاو سے روایت 
pa pb" <‏ 


1 


A‏ ے أ 


EÐA باب‎ 
MK 
puð خر‎ ۲۸۳۵ . 


fg A 


ور وھ or‏ 


eð مُحَمّد بن عَبْل الله‎ úr “٤ 
بن‎ Ll ميرد خلا بون بن بکَیْرءَ عَنْ‎ 
Á عَنْ عِکْرَةء عَن ابْن عباس‎ ٣ sja 
a að 06 #8 التب‎ 
Í - )۲۹ (المعجم‎ 

(التحفة 74( 


جات 


رھ 


tír A ۷۵‏ یحیی ہر 


4 مطولاًء والحدیث : الحرب خدعة» متواتر(قطف الأزهار» ص :٢٢٥۲ء‏ نظم المتناثر» ص١١٥۱)ء‏ رأحرۂ 
ا ا ااا و سی وع بد 


اللہ لنا طبعه ۔ 


r/o: [صحیح] أخرجه الطبراني : ۰ ۳۰ ح :۱۱۷۹۸ من حدیث يونس به ؛ وقال الھیٹمي (مجمع‎ “٤ 
. رفيه مطرین میمون وهو ضعيف ' » وضعفه البوصيري من أجل مطر بن ميمزن» وانظر الحديثالسابق‎ " 
المفازي » باب قتل أبي جھلء ح :۳۹۱۸ من حدیث وكيع ؛ وسلمء اللضیر + باب في‎ tg liði أخرجہ‎ AT 


alda! PI‏ خصماں اختصموا في ربہم"ء ج ۳٣:‏ ۰ من حدیث ابر مهدي» من حدیث a‏ الاوري به؛ 


وتاب هشیم : ا خہرنا أبوعاشم بەڑالبخاری؛ ح :۹۹۹ ۴ وغیرہ)۔ 
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a nn E‏ .. چاو تحلق اام وسال 


یھوں  ff fi‏ 
sc FP‏ طفٰذانِ po: öl a‏ 
فی رهم .... إل الله َفْعَل Lú‏ رو Ur‏ 
الف ات ردپ کے بارے میں اختلا کر نے 
sj te kr...‏ 
برر کے دن ہہ افراد کے بارے مس نازل ہوئی۔ 
خر ت مزه بن عبدالمطلب' رت لی من ال طالب 
اور حط Þa‏ 
ریہ یہ ب رہہ اور ولید ب تہ (د ورک طرف ) 
جگ بدد کے دن لوک ( ہن و ی کے ) ولال (کو 
تل ÞIÐ STÐ,‏ )کی وچ سے ایک دوسرے کے 
„ES‏ 


شی بے عق کا با تادرو لیر 


2 شاور ولی رکافروں کے مروا تھے متب رترت :نرہ اا کا باپ تھا پمرت 
I bág‏ زو ہز ps‏ ٹاک والد Á‏ 


rt 
pr ME NÚ AE 
A I :َعَدلَتَتَ‎ cs 
هاشم‎ is ási 
E að sr اللو:‎ sr Jú GI 
Þa لود عَنْ ابي مِجْلَر؛‎ 
هنوا لاي‎ LÍ : اک اا در شی‎ dú 
ES EEN fs I séð في مرا‎ 
[الحح: 1۹ إلى‎ áð ف‎ 
في‎ ٤ : E وله‎ × 
eðla أي‎ idea 


AÐ 


وعبیدة 7 الْحَارِثِ: FFA‏ بن kra)‏ 

وشيب a‏ رَبِيعَةًء وَالْوَلِیدِ بن GE‏ 
حتصَمُوا في fg‏ 

eT 0 


عت کا بنا تھا۔ © حر کی ٹاڈ ابو طالب بن A‏ خضرت عبیدرہ اف حجارث من 
BB Í mfl I Era kl‏ 
خہرالمطلب LC‏ © جہاں ایا کا مال ہد دہاش خن کے رش بھی 


حط رت کل بن او نیٹ ے روات 
Á‏ رااش hall‏ دک ما کیا اور 
ا ےل کرو تو ی تاو نے ا کا سا مان کے دلوایا- 


امیت رک ۔ 

js علي بن‎ lá TANN 
5 iði حَدَلَتَا اَبُو‎ á ES خَدَنََا‎ 
ان مار عَنْ إِيَاس بن سَلَعَة بن‎ 
قَال: بَارَزت رَجْلا‎ gi 


راو کیا وو و می ات2 


۹٦۔[إسٹادہ‏ صحیح] آخر جه أحمد : ٤٤‏ عن وکیع یف وصححه الب وصیري . 
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3 IR أبواب الجهاد چا‎ - ۲٢ 
رہ۔ ہے چی ری اک میا کا‎ a ےم ارقو لکا ذائی سامان‎ LO: á 
جن ہیں جو اک مکش یککرے۔ 0 سلب کے علادہباقی ال یت این کی اجا ی لیت ہے۔ اس میس‎ 


۲۸۳ ۔ حشرت ابو قادہ وٹ ے روات جک 
رسول اللہ ڑم نے اکیں ایک ستول ( کا ) کا زان 
سا مان ولوایا جھے انھوں نے جن کین س لکیا تھا 


۸ حطر رہ ہی جغرب ار ے روات 
ي 
SS‏ سامان ال٠٠‏ 


( اتل )کے 


OFAR ARI 
کر نا‎ Í FT 


۸۳ وہر á‏ سی 


نتان رت 


| 
٠‏ وغیره ومسلمء المغازيی باب؛ 


ہر جک کے وت اس کے ے ہآ að.‏ 


ورت 30 


وھ شر 0 2920 


الا سام ي 


و 
ál Í sl Á 3‏ 


٣س‎ a 
siði دتتا علي بن‎ ۸ 
ےا بُو مَالْكِ‎ Ísla دتتا أَبُو‎ 


9 شج Tr A‏ و کے 3 ے‫ 7 


tl Já من‎ : 


(المعجم ۴۰) - - کاب séð‏ وَاليَاتِ 5 
التْسَاءِ وَالضيْيَانِ (الاحفۃ )٠٣‏ 


کے2 


Fs ÁG -vara‏ ۲ تع 


عنقا میا بن مب عن GÁÐI‏ # 


OF td‏ اسان jú‏ یل الک 


۷-_ أخرجه البخاري ٠‏ اليوع» باب بیع السلاح في الفتنة وغيرهاء ج : 


استحقاق القائل سلب القتیلء ح ٠۷١١:‏ سن حدیث یحپی بن سعید به . 


VAFA‏ جه آحمد ۱۲/٥:‏ عن أبي معاویة ٻه» وتابعه أبوإسحاق (الفزاري) عند البيهقي ۳۰۹/٦:‏ ٭: 


ابن سمرة مستور الحال» والحدیث السابق شاهد لہ وله شواهدأخزی. 


Tell... 


لسير» باب أهل الدار يیّون فیصاب الولدان والذراري 


VAFA‏ أخرجه البخاري» الجھادوا 


ومسلم؛ الجھاد باب جوازقتل الناء والصبیان في البیات غیرتعمد؛ ح ۱۷٤:‏ من حدیث سفيان به . 
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ہا کے تاق اام وسال 


ste 


-أبواب الجهاد . . 
" عن IR‏ 
Sad‏ النَسَاء وَالصْبْيَان؟ فَان: Að‏ 


nr kt 
رات‎ GP AR FA (BAR لک ے وقت اگ رکوکی‎ RN BAO IR gr ا‎ 
یط ر دفار کر ےکا مون نے اوراے تست موچاے۔‎ A ےتک‎ try کوک نل( شب‎ 
nr Á LA دہ شی می سے ہیں‎ 


kn‏ روات سے 


اکھوں نے فر مایا :نی ظفل کے ز مان مارک بیس جم نے 
lt Á‏ سے چکگ 


1 آخ ری‎ Kan í بوژ ارو کے ایک ہچنے‎ fs 
1 


تصیہدہا لت رےرے۔ رر اك 
ہہ بول ویم نے نے والوں پر شب خون مارک رآمجیں 
کروی دوفو „ét Sa‏ 


A‏ سے روات ے 
کہ ھی í‏ نے ایک راۓ میں ایک ول عورت 
am‏ تن اداد 


ہے ب2 


-۲۸٤۵۰‏ عَدَتَا محمد بن إِسمَاعیل: 
انا زیغ عن yðr‏ ع 
ياس بن سَلَعَة بن eð‏ ٭ عَنْ a‏ قَال: 
قرف مع KÁ‏ مَوَازِنَء على ME‏ 
الي کی . ايتا مَاءَ لني 5 


E HER 


SEE) ماع‎ Í 5 hú: 
0 الام تِشعَةً أو سَبْعَة‎ 


رو = 


۰۱- دا پحیی én‏ 


A.‏ و 


Bj و خر متر‎ a að 
نت‎ 


اج فا وم اتل :0 ۶ رتڑں اور بیو ںو لک رماع ے Es‏ راپ اور دوسرے ابی افراد 


۲۸۰ [إسنادہ حسن] أخرجه آبوداود» الجھادء باب في الرجل ینادی بالشعارء ح :١۹٥۲ء‏ وحدیث ۲٦٦۸:‏ 
. ۱ 

من حلیث عكرمة به » وصححه الحاكم على شرط الشیخین : ۲/ ۱۷ء ووافقه الذهبي ‏ 

١ .‏ [إسنادہ صحیح] أخرجه al‏ :۷1۷۵۰۲۳/۲ من حدیث مالك tar‏ وأخرجه البخاري»› 
Flotti.‏ ومسلم؛ ج :۱۷44 وغیرھما من حدیث نافع به » فهو متفق عليه . 
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٤‏ - أبواب الجهاد ..... ہے ا ۔ ہاو ے تلق رام وای ا 


جھ یگ میس ش رک بیس ہے 20 tekið.‏ ےا ja‏ 
رک د ینا چا یتاک د وسرو لکویھی معلوم ہوجاے اورووائ IL‏ سے یں ۔ 


Á ás -YALY‏ بن ابي fa‏ ۴- حشرت حنظل هک ې (حنظلہ جن رن 
ör Öll ör 253 ir‏ ا الرَنادِء ھی وه سے روایت ہے آھوں نے قرمایا: تم لوگ 
ھن لمکم بن می اللہ بن js SE‏ 
ai ir‏ قَالَ : á ÚR‏ رول اللہ Ía‏ 
۔ فَمرَزنَا عَلی á Á‏ اتمم جوا۔اس کے پان لوک اک ہو گے تے۔اھوں نے | 
Gís‏ 1 فَأَفْرَجُوا Á‏ فکَقَالَ: ١ا‏ رسو الہ الال کے لے کہ ناوک ۔ رسول اٹ ER‏ 
گان هذه Í‏ فِيمَنْ ايله ت ٤‏ فا ہی :پیک رتاو ہج کے والوں کےساتھ جنگ | 
رمل : lón‏ اید بن RAI Á‏ 
ل إن رشول اله لك 96 يَمُرلٌ: لا ”نالب ولیہ اا کے پاس چا ادرا ےکہو:رسول الہ | 
5 دک وَل َسيغاًا . 7 ge Á‏ یو ںکواد مرد ودد کد م , 

ll 

Kl A‏ ابن باج فت نے یی ووسر 

A Ps‏ ا TR.‏ سنا ے پیردامت اک طرں ی تاق ے بیا نک ے۔ 


۷ 


پا 


عَنْ ابي اناو عن الْمْرَقُم عَنْ sé‏ 
راح بن sé æð‏ انی لف نَحْوَہ. 
ںہ کر مث مو ین 7 5 کا سے s‏ . 
قال ابو بکر بن أبي شيبة : بُخطیۂ الور بن ایی ہے fi‏ عفان نورق نے ا 
Fr‏ 43„ مد یہت شل یکی ہ yd‏ اسے حنظلہ a‏ 


-< Ve روا‎ 


۱٦۵٥: وابن حان(مرارد)» جح‎ fj عن وکیع بەء وصححه‎ ۱۷۸/٤ آحمد:‎ ar [صحیح]‎ -٢۲ 
وله شاهد عند أبي داودء ح:۹٦٦۲ء رإسناده صحيح › وانظر الحدیث الآتى.‎ 

(TAY‏ [صحیح] a‏ احمد : ۳/ ۳٤٣٤/٤١٥۸۸‏ من حدیث المغيرة بن عبدالرحمن ہف وتابعه ابن ابي 
الزناد(مسند أحمد (VA /٤ ١٤۸۸/۳:‏ وصححه ابن حبان» ح :١٥٦۱ء‏ وانظر الحدیث السابق. 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


I أبواب الجهاد چہاوے تق احا‎ -٢ 
VEÐUR باب :ا۳- دن کے علا ے‎ A - )۳۱ (المعجم‎ 
گ لگانا‎ AÐ AR (۱ الْعَدوٌ (التحفة‎ 


lás -۳‏ محمد بن إِسْمّاعیبل رت اسامہ بن ز بی اش سے روات 
بن سَمْرَة: Sr‏ َك عن ضالحج بن LAG‏ کے ای نای 
vaði Á‏ عن RÁÐ‏ بھی و فرمایا: ”نع کے ونت ای چا اور 


7 


لایع اف و و کال a‏ اے نہ رن کرووی“ 
Á ár a‏ 

MJ Ep tn 

1 مب چ ج e E Ere‏ 
ضی سن امن ماج راز علا مہا بای طف ) 


ás - 4‏ محمد بن رمح : úti:‏ ۳ -- حضرت عبدراند بین تر جا ae‏ 
الشف پر سد سنو عن اني > عن ابن sk‏ س ےک رول ا EL yi‏ 


اللہ #8 حرق fg EP JA eð él Þú‏ 
وط . IR Eg‏ (ججہا ںمچوروں کے مہ „aths‏ 
hið) Í í) á öl)‏ ابد ب الل تھا نے یرآ ی نازل فرای: نا قط 
Í á 41‏ اوْترَكَتْمُوْمَا {A‏ نم نے 
ورول Mkr‏ 
1 تڑوں پ4 باق دخ دیا( یسب اللہ MÆ‏ ے 


تھااوران لک یک اشفا ستو ں کور و اکرے۔') 


۰ 72 7 7 
ds‏ 0 ہوریں ےۓے ya ê JG‏ تھا کغا رمک کے خلا ف مسلرانو ںکی JA‏ 
کرس لیکن اخھوں نے عفن یکی اورقی ہنی رنے بی اکم ما کو ہی رک ےکی سانش بج کی ۔ 
۴۳ [[إسنادہ ضعیف] أخرجہ أبوداود» الجھاد باب في الحرق في بلاد العدو؛ ح ۲٦٦٦٢:‏ من‌حديث صالح به» 
وانظر» ح:۱۰۹۸ dll‏ وفیە علة أخرٰی؛ انظرء ح :۷۰۷۔ 
4٤۔‏ أخرجه البخاري. المغازي» باب حدیث بني اللنضیر ٤٠١١‏ من حدیث اللیثء وسسلم؛ المغازي؛ باب 
جواز قطع أشجار الکفار وتحریقھاء ح ۱۷٢٤:‏ عن ابن رمح بە. 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


| 

| 

٦ 

أبواب الجھاد ۱ ar a‏ تاق نیام وال Í‏ 

| RSS 

کش یىی صورت میں جلا دای رآ ماد ہو گے ۔ © ا محاصرے AL rn‏ | 

7 و ور حم ہواوردواپے باغو ںکواجڑ جا د MR‏ کے لیے 

| ایال جورسول الد پل کی اجازت سے کے‎ AÐ 
کے ہوں دوش ری طور پر جوا زی ول ہیں۔‎ 

0 سَعید:‎ Í ál sé lr -٥ 

حا عقب ب سال عن rip ál æð‏ رک مچوروں کے درت جلا ے| 

ِ ML ft Cl ال پل حرق اورکا‎ a 32 عَنِ ابن‎ eð 


و 2 


تخل بني التَضِیرِ Ósá 433 „ið‏ 
٭ ر3 
Þr‏ } 
sta : ۰" fat‏ خظ دک 7 4 
هان على سراق SÍ á‏ ها عَلی SÍ á‏ 
2 م ا و 5 # وو : 
حریی dia siðu‏ حریق بالبويرة مستطیرا 


”باو ی( م( کے سرداروں کے og‏ 
ln‏ 
etur AO 3‏ ۔(صحیح البخاري؛ الحرث والمزارعة' 
باب قطع الشجر ML Dig‏ 
شع رکا تر جم ان الفا سکیا ے :”بی لو ی ےکا گیا ۲ آ سان گی وگ virðra‏ 
PENNA O‏ 


A ER 2‏ 5 
(المعجم ۳۲) - Sl‏ ْدَاءِ الاسًاری باب :٣۳ت‏ رو کا نہ ہے 
(التحفة (FY‏ 


o o» 35 23.‏ ری 5( 7 سا : و کت 
وَمْححمَدُ بن þe‏ قالا: ALLA 53 Eir‏ 
عن عِکرمَة بن gb‏ ع ياس بن í‏ حضرت اب وکر وا وکی تیا رت می قب ۔کھوازن سے جک 


٥۵-_أخرجہ‏ مسلم» الجهادء باب جراز قطع أشجار الکفار وتحریقھاء ح ۱۷٢١١:‏ من حدیث عقبة به . 
۹ أخرجه مسلمء المغازي» باب التفیل وفداء المسلمین بالأساری» ح: ۱۷٥٢‏ من حدیث عكرمة به 
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چا تل اام وسال 
"رت .) انھوں نے lr‏ 
انعام کے طور پر عطا Ól‏ جورب کی انچائی ین 
ورتڑں س ےی ۔ AS RIÐ‏ 
تی۔ نے کی جان ےتک ا کیاکی( 
FL‏ سے ) پٹ اکر نہ دیکھا۔ ( م نے می ) کے نی 
تلم پازا یں لے لو فر مایا :”را چھلا ہب Sr‏ 
و نے وو رسول الد ت کو ےکر ویآ پ نے 
اس A‏ کر اس کے بد نے میں ان لدان 
a‏ ںکوچھٹرالیا جو کے میں تیر تے۔ 


-٤٢‏ أبواب الجهاد 

Teg að‏ ع a‏ قال :غَرَوناء مَعّ 
Á‏ کر مَوَارِنَ على عه رَسُولِ á‏ 
ي Et‏ جَارِيَةً مِنْ بني ir‏ 
TR‏ 
اني َة في ,3 Í yr‏ مَبْهَا 
لی Að‏ لَه. بعت lr sól elg‏ 
ماز آغازی اا ا 


tr kk‏ رکردگی دکھانے والو ںکو 
AÐ FE‏ 
واب لے کت ے جب اے وای لی می ںکوئی LL On‏ 
یرہ ںآ í‏ ےلین مسلمائوں اورکافروں کے درمیان تد لو ںکا Lt‏ درست ے۔ 


Lg 
بعرو وار ہمسلرانوں کے‎ ii 
Á 

aha ið Fr NA‏ ے 

ن× افھوں نے فرمایا: راا کگھوڑاچھوا کیا اسے بیشن 
AUK‏ اس پرمسلمانوں نے 
ár ry æi‏ کو ) دےد یاگیا۔ 


بیدا تو رسول الث نل کے ما ےکا ے۔ 


( ای کے ملاوہ) ir AÐ‏ ایک غلام 


غنم المشركون مال المسلم: ثم وجده المسلمء ج :۷ RA‏ 


sáð áð lg )۳۳ (المعجم‎ 


(ET (التحفة‎ Í saltað | عَليْه‎ jah 
EN tr علي بن‎ lr -۷ 


مہ ری Búð‏ عَن 
بن غُمَر قال: ذَهَبَت فَرَسنٌ لہ a.‏ 


رت 5% as‏ 
في 3„ 
َال: واب عبد لَه . فَلَحِقبالرُوم. séð‏ 


ar pl -۷‏ البخاري» الجھادء باب : إذا غ 


وأبرداود ح :۲۹۹۹ من حدیث ابن نمیر عن عبیدالل به . 
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BR ے‎ sg 

بن ب گگیااوردومیوں ے چا ملا۔مصلماثوں اك 
پا خضرت الہ بن ولید وٹ نے دہ غلام دوہارہ | 
حر ت ام نع رواٹ کورے دیا ہے داق رسول ال A‏ 
Á‏ کے بعدکا ے۔ 


پاب r‏ یلت میس خاد 


vð ۸‏ زیر ہن مال گنی ٹا ے روات 
ۓے اھوں نے فمایا: VILT A‏ 
B)‏ کے دوران میں ) فوت Án‏ می ضف نے" 
La"‏ ای کا BA‏ ِ 
ہوا ادر یرول برست کےآ ا رطا رہوے ۔ BG‏ 
ےی وکا تو RP TU‏ نے اشک راوس 
Lg)‏ 


حر ت زیی ٹاڈ FI ll‏ ےمان ا | 
کی حلاشی پت یہودبوں کے Er‏ نکی قبت | 
وور ET:‏ | 


016 من حذیٹ يحیې ہہ 


-٤‏ أبواب الجهاد 


Í ale 5 „óði عَلَيْهمْ‎ 


að!‏ 0س 


L sk) fkr fs áf‏ قضے س چلا چاۓ اور بعد س وہ دوپارہ 
stj‏ ےگا جس کے 
نے a‏ ت © لانو ںکی ج ےی کافروں کے تغے س 0 جاۓ تو تان ونی طور بر وہ اک مسلرا نکی 
عکیت رک ہے ج لکن و اس دے دک جاے-۔ 


(المعجم ٤‏ - باب الْقْلُول (النسنۃ )۳٣‏ 


liðs -۸‏ محمد بن æð)‏ : : اتا 


8ا اللٹ : Er Jr‏ 
BÆ‏ بن سَعُد عَنْ يَحْئی بن سَعید؛ عَنْ 
رپ 


مو بی یی بن با عَنِ أبي رق 
عن اد بی غاد الج تال : توفي Hi‏ 
مِن þó‏ بخیبر۔ La #8 2 JÚ‏ 
على eð ri SK LA‏ 
(á‏ وجوم ا رَای ذلك 
ER‏ عل في سبي للا . 


lýð فاا‎ ll فَالْتَمَسُوا‎ 53 JÚ 
ore ي‎ 


درهمین . 


مِنْ SÁ‏ مَا ساو 


۸ھ [[إسشادہ حسن] أخرجه أبوداودء الجهادء باب في تعظیم الغلول» 
الجارود ح:۱۱۸۱ء وابن حبان(موارد)ء ح :۸۳۳٦ء‏ والحاکم على شرط الشیخین: ۲/ eV‏ 


وصحسھ اہن 


ووافقه الذي . قلت : أبوعمرة الأنصاري لم بخرج عنه البخاري؛ ومسلم ووثقه ابن حبان: والحاکم وغیرھماء 
وقال الذمی : ٭صدوق 'ء وأشار المنذري إلى تحسین حديثه فهو لیس بالمجهول. بل حسن الحدیث . 
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چاو Árg‏ 
el af lr JA‏ 
Jar‏ 
ای یآ دی La‏ تھے دوفوت ہو 
A‏ نے رای وم ہیں ہے کب ہکرام 
نواڈ یھ گے( کہا سک یکیا وج مون ے VI‏ 
الںے ا ایگ پادہ ا عیا گی جوا نے ( المت 
یش سے) „Á‏ 


-٤‏ أبواب الجھاٹ - ا 


ps is -VAtA‏ 04 : دا 
ا 


20 23 رت 


lr nr‏ عَنْ 
الیم بن ابي ap gl að 7 eð‏ 
ال : کان على Já‏ 1 8 رجل يمال Á‏ 
Jú „GLA 655‏ #01 لا : امو في 
ósa áð nl‏ مُوَجَدُوا ES að‏ 
le‏ 


Ak‏ فان ومسائل: ۱0ل تمت میں خت ببت بڑا م ہے ۔ © اک ہوئی چ مول موتو بھی ج مکی 
IÐA‏ بھی رڈ ہوتا سے جوک ہی ںک ہمز ن م سکیس 
پا کا .تاب وسنت کے وال ب غو رک نے ENA A ea‏ 
راب ag‏ ےج جج کا La‏ 


A TAÐ‏ روامت 
ے اھوں نے فرماا:غخمزوۂ تن Ör‏ 
اٹ نے یں غیت کے ایک او کے پا کے 
ہوکر نماز بڑھائی Á‏ ررسول Bi‏ اف کے 
تمو ڑ ے ے پال لیے یں ku‏ 
ur tíða"‏ سے Vé‏ 
Ór‏ وساگا اور ال ےمم ہو Ér‏ اواکرو_ 
(حلیت میں ) نیا امت Ll‏ 
ا اا ای 


4 ا 


Gis -YAo:‏ علي بن مخمل: 


| 2 al ا‎ 
A بن شاو عن‎ Í عن‎ ol 
SÆ الله‎ I a 
pr وم خَتَييْء لی جني بُعبر مِنْ‎ 
و الو کک‎ si وَل‎ sg 
قَال:‎ a ið. 3 ني‎ 
ið بر‎ A ól Á ا‎ 
„ál 3 Lá í Ís Lt I 
MR عَارٌ على‎ ll 6. ذُونَ ذلك‎ lá 

305 363 „I وم‎ 


۹۔ آخرجه البخاري : الجھاد باب القلیل من الغلول؛ ح ۳۰۷٣:‏ من حدیث سفيان به . 
۰_- [حسن] وحسنه البوصيري # وفه عیسی بن سنان وهو ضعيف» ضعفه الجمھور: ولکن لحديثه شواهد 
کیرۃ عند أبي داود؛ : ٢۹٦۲ء‏ وابن حبان» ح :۹۳٦۱ء‏ والحاکم :۲/ ۱۳۹۰۱۳۵ وغیرھم . 
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-٤‏ أبواب الجهاد is‏ پیٹ[ 
یل a að sp BI‏ 
© وعظ وششبحعت میں مالا ت کے تقاضو ںکو رظ ر ھن چا ہے .اما تمت میس ےلو چ رکو موا ہراپ 
LB AP‏ پل ش کرای جا ہے ی پیم کے بعد ج چر 
rósa LL‏ 
ہے۔ 0 قیاصت کے دن دنا شلکماۓ ہد TR‏ ت مکی رای کے 

GN. nk‏ نایا راتما ل ےم ے۔ 


(المعجم 0( - Di Sl‏ (التحفة )٠١‏ پاب :۳۵ -( فمن کے صے کے علاوہ) 
Fi‏ 
I A. Á ar Fa ás -TA01‏ سے روات 


rS #0 ہو‎ 


و بن محمد: قا A‏ 253 عن ےکی مل ننس کے ri‏ 


SÉ f) 4‏ يريڌ بن يريد ُن ابر عَنْ 
00ک 


بن عمَْلَمَة أ اك لٹ sg EÐ Í‏ 


2 


Ái 


کپ OF‏ رکوتن حاصل BI BNA‏ 
کے ے کے علاو نحص یی انی مکی دے۔ فص یی انعاممس میس سے tp‏ "ٹس کے بعد“ کا 
مطلب ہے ےکغأمت میس سے بیت الما لکاپانچواں حصا فک نے کے Aus lr‏ 
یی 'اس کے ہٹس می eður, pk‏ 


توں بی VARÐ). ka‏ ی نی مکیا۔ 
۲ عَذَنَنَا عل A A LR‏ 


KL ہ ےک‎ ١. Að عَنْ‎ lið عَنْ‎ 25 ls 


: من حدیث سفیان الثوري‎ ۲۷٢۸: í [صحیح] أخرجہ أبودارد» الجھاد باب فيمن قال الخمس قبل النفل‎ ۱١ 
. من نيل المقصود‎ ۲۷٥۰ : به» وصححەالحا کم : ۲/ ۱۳۳ء ووافقہ الذهبي # مکحول صرح بالسماع » انظر » ح‎ 

۲ -[صحیح]أخر جه الترمذيی؛ السیر » باب في النفل : ح: ۱٥۵٦١‏ من حدیث سفیان الثرري بە: وقال: 'حسن ٭٭ 
مکحول عنعن؛ تقدم؛ح :۱۰ء ولحدیلەشاعد حسن عندأبي داود ح : ٠۰‏ انظر الحدیث الآتي . ا 
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-Yf£‏ آبواب الجھاد 0.10 EES‏ چاو سے اتی اکا م وس ای 


بن الْحَارِثِ 5 عَنْ „lk 1 SLÁ‏ 
مُوسٰی؛ عَنْ نتر Á‏ سام 

5 ا رہ‎ a عَنْ‎ ei 

لات أن الي ا نمل في lið‏ 

I I اربع وَفي‎ 

ھک pas‏ کاک جیگ کے شرو می کوکی دس پبادری یکا خائ کارا اناد سے لا: 

Lera ل کر ےت یں اس میں‎ á م کے 0 لکرےاو نیت‎ Á 

NI SRI وسترا ل ش‎ SR 

تصماتعام دیا جائۓ- 

lísa -۳‏ على بن محمد 3 ۳- a‏ رجاء Hl‏ با نکر ے یں ÉR‏ 
ég fl) si gd‏ سی áa‏ کی رو ب شعیب نے اپنے دال EN‏ سے f‏ 
tr‏ فو و نا Bót‏ ای ےن جو قرت عبدالد بن عرد وٹ سے روات میا نک کہ 
الَ:لا jú‏ بَند رَشولِ Ál‏ #8 يرد اھوں نے فر مایا:رسول اللہ تام کے a‏ | 


1 9" ہیں قوی مان ضیف لانو ںکوبھی AÐ‏ 
میں JAG‏ 


Jú‏ [رَجَا؟]: Ól ki‏ ۸۵۳ -(ب)رجام ین الوس فر مات ہیں: س 
موی بول لہ : حدقیی مول عن حبیب نے سنا ður‏ 
ان مَسْلَمَةً 0 ڪل نمل > في اذا فک )کے تے: کے کول نے عیب :کا 
að‏ ر „áð á‏ کال sr‏ سے عدیث متا کی عا Et‏ چوقائی 
أك Á‏ عن eg‏ رلْعالی عو اوروا کی میں تھائی انام عطا فر مایا گرو ن شیب اٹہ 
ا تا نے فر مایا :ی۲ ش سی اپ وال دکی اپ دارا sva‏ 


۳-[]سنادہ حسن] خر جه ابن حبان(موارد)؛ح : 110۲" من حدیث رجاءبەمرسلاء وحسهالبوصیر 


۴۳۔ب -[إسناده حسن] أخر جه أبوداودء الجهاد» باب فيمن قال الخمس قبل النفلء ح : ۲۷۵۰ من حديث 
سلیمان به مطولاًء وصححہ ابن حبانء ح :۰۱۱۷۲ والحاکم:۱۳۳/۲ء والذهبي # مکحول ثقة pl‏ حدیثہ 


صحيح على الراجحء إذا صرح بالسماع» وانظر ح ٤۸١:‏ . 
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| أبواب الها ت ا ا سس سے ہار ےتا احا م وسال‎ ٤ 
روایت سٹارے ہو؟‎ FA 

Ak‏ فو وم ال :0 ست کے فاط EÐ‏ زیادوقو کی ےار کو ل کی ردای تہ کن 

سے اس یرد بن شیب نے عد ی ٹک قو تک طرف اوج دلا - © روہ EÐ‏ 

ےلان ریصھالی (عبدا قب ن مر جن عا تی کا فی ے ج بک کو لکی جد یٹ م فوع کے lu‏ 

رسول اللہ وخم Us‏ ےکی داع یل تمو ای پگ لکرنا 

PEÐI ئل جائے فو‎ SAN EIÐ í FR ha 


ا 
١‏ 
a Ei‏ علم. | 


(pn)‏ - باب kl‏ قَسمَة انانم اب :۰۷ یہو ںی تایان 
(التحفة )۳٣‏ 

-٤ RA‏ عَدَننَا علي ii‏ مُحَمّی: AÐ‏ بی عم روا ے روایت 

ir á (206);‏ و عاو عن عد الو بن شر sja‏ رکے موق رکون سے | 
وت عن ابن عَم lll % eð l‏ 

ا يوم عیبر ارس تلائة أَسْهُم: 

ِ pt Jr لس سَھُمَانِء‎ 

پل اہ وس ال :2ہ جہاد کے ل ےکھوڑے taki Jun‏ ے ای 
A‏ بھی حص رک ھا گیا AÐ‏ حص کو ڑ ےک رست کک بغرت مو 
جانا اور ود خود ما لیت می سے اپٹی ذاٹی ضرور بات کے ےکوی فا مرو ال ہک رکا © وڈ ےکا 
حص وی کے جھے سے گنا ے اس س کو سے وا نے ہپ وکوین صے لے ہیں۔ 


(المعجم sið) Sí - (rv‏ „ وَالتَاءِ fæst‏ زاو راوں 
يَنْهَدُونَ مَمَ á‏ الْمُسْلِمِينَ (الحفة (FV‏ کےساتھ نلا موں او رورا ں کش رک 


liis -YA00‏ علي بن í að‏ ۵- حضر ت آ1 لی الم ...سو ا نے 


٤‏ [إسنادہ صحیح] أخرجه أبوداود» الجهادء باب في سهمان الخیل: ح :۲۷۳۳ من حدیث أبي معاویة: 
حدثنا عبیدالل بی وأخرجه البخاري» ح: ۳٦۲۸ء‏ ومسلم؛ ح : ۱۷٦٢‏ وغیرھما من طرق عن عبیدالل بن عمر نحو 
وقال الترمذي : "حسن صحيح ". 

٥‏ - [إسنادہ صحیح] أخرجه أبوداردء الجھاد باب في المرأة والعبد یحذیان من الغلیمق ح:۲۷۳۰ مني 
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E ۱‏ چاو Sr‏ 
ky:‏ یہنا ماس لی ہو رواک )دہ گوشت یں 
کھاتے ...ےآ زا وکررہ لام صرت یمر اا 


séð کےساتھ جباد یں ش یک ہوا تو‎ Ta! 
میں سے (1 زار مدو ںکی طرع) حص یں لا کے‎ 
جب میں‎ Á Ku 
TTT 


-٤‏ أبواب الجهاد 
4 30 


کے یق ہو a‏ 
me lr,‏ 
di‏ مِن eg a‏ مِن dr‏ 
الَتاعء سَیْفا . 2183 جره إذا دة . 


کے A‏ ا نکا نام اس لیے 
ہو رمو اک بیز مان اسلام سے „Elin ink‏ 
ا نک نام 'غلف یا نک گیا ہے۔(تقریب التھذیب) © جبادمی تابا کے کی ش رک ہو کے ہیں اور 
er AÐ‏ 
© نکوارز ین باس BL‏ کمن ہون کی وچ ہے چون تھا۔ 


۵۱۷ - نخرت ام عطی انصار ہے بنا سے روات 
Lu‏ اللہ ےل کی معت 
LL) uk‏ 
ræ‏ رت (ساما نکی 
(sp‏ کے Ltd‏ زیو ںکا 
علا کر اور یرو نکی کے بعال کر ۔ 


a -۲۷۸۸۹ .:‏ آبی شَيْةَ: 

دتا عَبْدالرّجیم بْنْ سُلَيْمَانَء pn‏ 

Ei Í عن‎ ga ag als اع‎ 

الأنضَارِبَے قَالثْ : Ba‏ 

تو رر وا ور 1 ,20و = 7 
مہو و 


la -‏ آم 2 oct‏ 
ér :‏ لهم الطعَام . واداوي | 
مومعل ið‏ 


کے فواد وم اگل :0 رسول ال اام کے ز مانے می عورتیں lr‏ 
nit‏ سے پیل ہوا ے بعد مس رسول ال نایم نے چہاد مس ورقوں کے شریک ہون ےکی 
rðr‏ ہا قاعدہ حص مقر شک رتا بھی ای مقصد کے لیے ہے۔ 


. 4 حديث محمد بن زید بەء وقال a Ad gi dl‏ ورصححہ ابن حبانء om:‏ 


والحاکم :۱۳۱/۲ء والذهي. 


17 أخر جه A‏ الجهادء باب النساءالغازيات يرضخ لهن ولا يسهم . . . الخ؛ ح: ۲ عن ابنأ بي شيبة ہہ . 
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a 


; Ár 


-٤‏ أبواب الجهاد 


í fn a بی رم2‎ Ur ۶و رت‎ © 


ÁÐ UNA 
ter / 

ےن ۲۸۔ تحضر ry‏ روایہت 
Á Lu‏ ا 
TEXT‏ 
AT‏ کے نام سے اشک راہ بی چلو۔ í‏ 
لو اشر کے سات ےک زک نے والوں سے جن کفکرواورشلہ تہ ٠‏ 
alt‏ 
ka‏ 


ای سیت تع ےنا ای سس سی تکو نون 


۸۔- ححضرت سلبان ب بر Br‏ چے والد ُ 
(عخرت بریدہ بن خیب ای سے ردایت ا 
/ ہیں اھوں نے فرماا: رسول اللہ تافام ج ہی 
Cesar‏ ! 
A‏ ےکی کر ے اورساتھ : 
LL‏ اھا سلو یکر sf‏ 
Í‏ ے۔ سول BE‏ کر ے 


اترام اورقاب VEL‏ فلاف ای وکا کے 7 یں جن کے وورالن مل ووھروولں ے 


_ ےکی الا مرکا فوط ر ہیں‎ bið 
1 اما‎ 120) Sú - (FA (المعجم‎ 
(FA áss) 


۷- حدقا الْحَسَنْ بن ið‏ 


الْخْلَانَ: ás‏ آہر أمَاظۂ× علق ع 
ابن sr 555 Á si‏ 
A Ál áð‏ عيذ الله بْنْ خعَلِفة عن 
 Ólgið‏ عَّالٍ Ek JÚ‏ 0485 الله 
lagað sl 2 á |‏ بشم الله 
A‏ 


وي سيل اللو۔ ایلوا مَنْ 58 ál‏ ولا 


۸۔- A‏ 
اتا A‏ ن برشت Es‏ 
öls,‏ عن áð‏ بن eð‏ عن ابن 


si‏ حرا Ól‏ : أُغْرُوا بشم اش 


۷- [إستادہ حسن] أخرجه النسائي في الکبڑی:٥/‏ ٢٦٦۲ء‏ ح :۸۸4۳۷ من حديث أبي أسامة به وقال | 


البوصيري: "هذا إستاد حسن* . 


۸ أخرجهھ ملم الجھادء باب تأمیر الامام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغیرھاء 


. من حدیث سفیان الثوري به‎ Aa 
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چا ےق Á‏ 
ہوے) فرماتے تھے: اللہ کے نام سے ال دکی راد ش 
چیا دکرو۔ اٹہ کے SFR‏ والوں Ee‏ 
کروں چھادگرواور(چاد sr LC‏ 
کر خیاعت زہکرن' مشلہ نہکرنا اورکسی ےکوی نہ 
کر ہا (او رام رففگ رکوشبحت فرمات :) جب تیرے 
> ہو یں یں بات نکی 
وگوت دے۔ ودا یش سے جو بات کی مان لی اے 
تو لک کے ان سے پات ردک ے(اور جگ کر ) 
9 )اسلا مکی وگوت دے۔ اکر وہ ہے بات مان 
یں( اور ادان ہو چا ) تو ا نکا Lá‏ 


یں سلا ن لی مک نے )اوران عفر 2 í A‏ 


وا سی 


امو جس 
و DA‏ گے و ا کو 
ہاج ہے FL‏ اوران ہاج ین 
une‏ ےار وو( رت ے )انار 
کر ت ھی اد ینا کہ ھی اعرالی (غانہ بد ش) 
مسلانوں وا نے مقوق حوصل ہوں گے ان برا" ہکا دہ 
قانون ناف ہوگا جو (عام) موجن پر ناف ے۔ اور 
ایس ال نے اور مال یت میس la‏ 
UC Ér‏ کےا کر 
چئ کفکریں۔ (نین) اکر وہ لک اعلام شس وغل 
ہونے سے ii‏ سے جک Kk‏ 
مطال ہکر۔ اکر وہ (برمطالہہ) لی مک رلیش تو ان سے 
SL 2)‏ 


5 أبواب‎ -٤ 

رفي سیل sl‏ الوا مَنْ کر á‏ 

ly él‏ ولا نَغْیْرُوا Ý3‏ | رلا تَمُلوا 

رلا í li‏ ودا ھ٣"‏ 
سرت فَاذِمُهُمْ إلى إحدى تلا 


áa si as لازي أو‎ 


| اقل ré‏ وف réði ét‏ 
Á‏ اإإشلام. إن أَجَابُو Bú‏ مِنھُمْ 
وف 2 ثُمٌ ادُعُهُمْ Jói Á‏ مِنْ 
دارهم إلى #5 eð ór‏ 
إن فَعَلوا ذلك أن لَهُمْ ما لِلمُهَاجرِینَ 
öl æði Á kr‏ 
يجري عَلی ið‏ 5 
ايء َالَيمَة Ff‏ إل lots‏ 
lið‏ فان á‏ مُمْ lg‏ ا لوا في 


راء فَاسْتَعِن á‏ عَلَيْهْوَقَاِهُم: öl‏ 
ar 0‏ 56 أن تَجْعَلَ لَهْمْ 
7 افد 2 يك لا نَل لم ás‏ 
ál‏ ولا „ali ás‏ وَلكِن Játi‏ لَهُمْ 
بيك 5 أشخابك: 
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. چاو Ár‏ 
دۓے ےکی )ا ارک یں نو ان فلاف الد ے رد 
1 وي اکراوران ت a Ka A‏ 
کے Fs‏ مطال ر یکین ان AA‏ : 
اوراسۓ یکا ڈ مد ے (ایٹہاور ای کے رسو لک ہے ا 
دار ی پان رۓ) نو یں اکا ڈمہ تہ د یا ادرا 
یکا ذمدند ینا کاچ ا سے با پکااوراپنے Á‏ 
کاذمدد ییا کیوک ہاگ رق اپناادراپنے پا ںکا دعر ہاو رو 
کے تو ú Á ss‏ 
st‏ ہ وکا .اگ کسی fæ‏ یا صر ھکر ے اور وو ال کا 
فقو ل کر ے ہو Bjé‏ سے )رست بردار ہو نے 
بے رضا مندی RT‏ کے لے پر 
وست BAR I SIÐ‏ 
LL‏ ہوۓ ای ظرط) یر دست 
پردار ہو لو کہ ہکوہ یس EL‏ 
ÁÐ‏ 
مد یگ کے راوک حطر علق بن مم کے r‏ 
س نے بے صد یٹ متا بن حیا نکو با نکی تو نھوں 
نےکیا: ےلم ہم نے نھان بین مرن کے 
واسلے سے نی مھ سے ای رح مد یٹ میا نک ے۔ 


-٤‏ أبواب الجهاد 

3 وَإنْ عَاصَرْتَ جضن Bjó‏ أن 
لوا علی al á‏ حُکُم 
الله . 5 dig „ók Í‏ لا 
gg‏ 


Öl 5 þri a Ölisð عَلَقَمَةً:‎ Jú 

کی ےکی ل 29 وج 
فقال: حدثني مسُلم بن ھیٔضم؛ عَن 
Ía á I‏ ذلك . 


3 ٹواکر وسال :۴ا می الو نکوچا ےک جہیادییلشگررواندکرتے وفت ان سے شطابکرے اورمنا سب 
ns AÐ‏ 
کوک می ایک ایاگل ہے یں م ابش کے بترو ں کی ہا یں فی ہا ہیں اور ال کمن ہیں ۔ گر دوسروں کے 
چان وبال یں تھرف الک رضاکے لے و ای ے ہو ےکرکو یفلیس ہویکنا 0 چاو میں انسانو ںی 
A‏ وی قو ل کر نے بآ باد وکن یا ے چو لکر نے والو کی راہ 
سے رکاوٹس دو رکرنا ہے اس لیے اگ رکا راسملا مقو کر سےا SN LRU‏ 
اسلا متو کر نے سے روک کی طاقت کروم ہو جا جا a‏ © ر تک نے وا نے safi‏ 
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-٤‏ أبواب الجھاد _ _ سے اہ مک اطاعت ےتال ھام وای 


guða Ey AÐ jr 
ÓÐ Er 
EÐ. Mb asta زی داری ااك دی چا‎ 
کے اش ری سال‎ vi درست ے۔‎ th KL 
تر لک حشرت سے ما سب‎ FL کے ان‎ yn Fs / 

موای ل نا چا tk ID.‏ ہے۔ 


(المعجم ۳۹) - باب طَاعَة امام stur:‏ 
(التحفة ۳۹) 


۹٤۹‏ -حطرت الو ره #8 ے روایت ے 


0 


رسول اللہ SN Verri JL‏ 
جا Riga á‏ تا 0 
اس نے الک اطاع تک _او ر نے م ری افر ای 1 


کی اس نے ای ناخرای کی۔خس نے ما مکی ی 
الخ 
اطاع کی اس نے میرک اطاع تکی_ اورجٹس نے 


اما مکی ناف مال کی اس نے ری تافر ای کی“ 


۹۔- í‏ بُو بكر بن أبي َيه 
gd‏ فالا : دتتا ِي : Gr‏ 
لغش عن ابي صالع» عن اي A‏ 
ið Í bið 506 :Jú‏ 
أَطَاعٌ الله . وَمَنْ lið í lat‏ عَصَی الله . 
وُمْأٌطَاعٌالامَامَء فقَذأطًاعني . وَمَنْ عَصَی 
A‏ 


Ós kk 


اطا عت ہے ri‏ ےم میس a‏ کہ انرکی طرف frið nönDia‏ 
نا bi er‏ ہیں © رسول ال مکی ناخرای ام ہے 
کیک یئل یش الل کی ناف نی ہے۔ امام سے مرا SK‏ خیفہاورامی ال مجن 
بھی رکا ے اورخلی کا مقر کرد کو EÐ‏ مرک زی گرا نکی قیت 
Á Þyrla‏ 
tn‏ کے مق رکردہ اف کوشرٹ یج مکی طرف تیج دا 
پا کرو Lg‏ 


۹۴۔[صحیح] تقدم: ح :۳ من حدیث الأعمش به . 
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اا مکی اطا عت ہے اام وسال “ 

۷۰- 2 اض بن مالک اا ے روات 

ے رسول اش BR‏ نے نر مایا: ”نمو اور اطا ع کرو : í‏ 
að‏ ایک ھی خلا مکوحائم بنا دیاجاۓ جم س کا مر ہا 


nað 


| ام کن (بنت احا ) با سے‎ 22 MN 
Í Bi A ردایت‎ 
KA ےا پ ٹرمادے‎ 
ا‎ reru 
ارتل مکرو ج بتک و یں اش لتاب ان‎ 


| لے رواہت‎ DD A - ۷۲۴ 

ک ححضرت ابو ذر اواز ر بز وش ریف لا و نمازکی ٰ 
اقامت ہو بی تی اور ایک غلام ا نکی اباس تگرا رپا 
تھا۔ (اسے )کہا گیا: ہے ایو (ED‏ 
ær‏ کے نا( IR‏ ا راز ڑا )ا حر و 
ایوذر ای نے IT TA AM‏ 
گی BAD umr‏ | 
A‏ | 


-٤‏ أبواب الجھاد 
جس ہی محمد ئن شار 


زقرل الله ج2 اٹاشمفرا راطخراه ون 
وله س ک یئاو ول ري ہر لے 
اسْتْمل عَلیْكُمْ عبد ش2 کات á‏ 
تر 


ár -۲۱‏ ا اپو بر ن آي شيا 


وَاَطِعُواء ما ادك باب ایل . 


و ے۶2 30 ۔ 


tíð ~A‏ محمد بن ناو 


خَدَتَتَا á sái‏ : حَدَنَتا ER‏ عَنْ 
بي ِمْرَانَ eð‏ عَنْ عَبّد er Ál‏ 
پي درآ اْکھٰی إِلَ ایق 
هالصلا rjóð‏ يل : 
á‏ ابو در . sl Ól A‏ 55 
ضاي يلي ڀا اناس وَأَطِیمَ٠‏ ون 


Vs ag کان عَبْدًا‎ 


GE st 


۸۰ے أخرجہ البخاریي: الأذان: باب إمامة العبد والمولٰی؛ ح :1۹۳ عن محمد بن بشار به . 
1۱ -_أخرجه مسلم؛ الامارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصیة؛ وتحريمها في المعصیةء ح :۱۸۳۸۰ عن 


ابن أبي شیبة به . 


۲-[صحیح] تقدم: ح:١٥۱۲.‏ 
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-٤‏ أبواب الجهاد ru‏ ام وای 
: کک فو وس 00 مسلران حا مکی اطاعت فرل ہے۔ 0 æðst‏ وا لی تک 
kb‏ ریگ وکل یا طا رین وجا لک یاد پر © کل رانو کا رال سک لی سلطت 

الم I‏ 
بذاو ت اق ار دیا جا ۓگا۔(ل ھا کا حرام کا چا AÐ‏ بات ی شال ہج ےک 

ا سک موجودگی ج سکم درک عام اڈ تہ پڑھائے۔ © ما مکی اجازت سے م در ےکا کی ماف پڑھا 

سا ہے۔ © ا اس ہد ےکا اکم کان رتا ے۔ ® مسلرانوں میس اج ی کن قم 

رکھنا بہت قرو رک سے 

: (المعجم )٠٤‏ - بَاب:لَا طَاعَةَ في kaka‏ 
۾ ايله (التحفة )٤١‏ 


سس یک اطا عت چا نہیں 


þr A‏ 8 رداہت 


ےک رسول الت م نے حطر عاق بن موز انی 9 


| ERUÐ 


کس کو مس 


( TT بن هَارُون:‎ Pr: 
Sr nf قرو عن عر بن الم ن تماد قات می ایی‎ 


سپ 


ت ۔ جب وہ (لشگر) غمزدے کے مم تپا ای 
رات بی میں تھا فو کے ایک نے JL‏ 
کرنے میں ی کر نے کے سیآ کے جان ےکی ) 
bt‏ انیس اجازت دے 
وی اورتخرتعبدراللہ بن ضز اذہ ہتس کی وٹ کو ان 
کا مقر رکیا۔ ٹس ان لوگوں مس شا ی تھاجتھوں نے 
SBR (rr‏ 
مکنا sn‏ ےآ متا سامت یں 
ہوا تھا کہ (اس دتے کے ) Sea ru‏ 
کے لیے اک اورم قر کے لآ گ جلا ۔ براش 

ا کچھ مزاح طبیعت رک تے۔ انھیں نے 
efter)‏ 


IR STR ER 
وأا‎ eð عَلی‎ jr lr بعت‎ 
فی َا شی إلى راس عَزاوو‎ ' 
ra طَائفةً‎ Es Á „ak أَوكَانَ‎ 
عَبْدَ الله‎ gá 5 E اَی‎ í 
فين‎ 225 „ið ان حا ناقيس‎ . 
BÍ þig گان‎ Í áð 
أو لیَضطیٹرا عَليْهَا‎ slag تارا‎ þjá ٦ 


اق 


| صَیِیمًا. قال عَبْد الله وكات að‏ د ۲ 


عم تر 


TRA الط‎ að pie اس لي‎ í 
لی قالت تا آتا گم بشن إلا‎ 
ið عم قال : اني‎ á صَتعثْمُوه؟ فَالوا:‎ 


۹: ' حسن] آخر جه آحمد : ۳/ 1۷ عن بزید بن هارون به » وقال البوصيري : "هذا إسناد صحيح‎ sat} TA 
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007 ا ا کی اطاحعت Ár‏ 


| 
VÁ‏ اعموت 
þr ÁL‏ 7 
Gr‏ 
دو۔ AÐ‏ ہے اور 
لای لان ےکو تیار ہو Á‏ جب عبداللہ او نے 
Br‏ ( اگ میں )کودنے والے ہیں تو 
فرما مارک جا ںو م سے نا کرد قا۔ 
(خرت ابوسعید لٹ نے فرمایا:) جب تم وائیں 
(ھ بین ) آ ےلو اہ نے ہے بات رسول الد Li‏ 
گن لقگزا رکی۔ سول ár‏ مایا : ان 
(امیروں )ٹل سے جولو میں اول کی ناخرای م 
و ےا یکی اطاعت کرو“ 


-٤‏ أبواب الجهاد 
° یں ےر رود 3 3 a‏ 
علیکم إلا ls‏ بی تو اتی فقام 
ناس" فتحجڑوا. فُلَمًا eð sal5 þr‏ 


EA A 


کا وس نو a‏ 


lá „ág #2 قُدِمْنَا دگرُوا ذلك‎ LÍ 


رو د یں ےو a. o að‏ 
رسُول الله ية : pól a‏ مِنهم ari:‏ 


ن ین و 
الله » فلا „to gæði‏ 


LIÐ‏ کے جا کے ہیں۔ © مارک 
اجازت سے کک ری نا کار روا کے End‏ ہے۔ 90 Sk EK‏ 
اپ مات اغسروں سے مود وک ناودرا کے مطا کا رردال یکن درست ہے۔ © مزاں EIÐ‏ 
ہے جس س ےیک جال یا LB‏ 
احا مک تل یش جا نکک دس وتار سے تے۔ جب انھوں نمو لکیاکہاطاعت رسو لکا تقاضا بی ے 
ک ہآ گ میس پچھلانگ لادک جانے و دوفو رآ تیار ہو ek ÁL‏ 
A Þó DU‏ 


| عبدالشد بن عمر اښ ے روات‎ NN 
سے سول الد اڈنا نے فر مایا مسلما نآ دی پر (امیر ؛‎ 
| گی) اطاعت فش کے خواہ ول پاج یا نہ جاے‎ 
سوائے اا ک ےک ہک ینا ہکا م دیاجائے۔ چ ب کا ا‎ 


و 3036 03 


Á 1 a -4‏ 
FR‏ # 
الث بن سَعُد عَنْ عغَبَيْدِ الله بن a‏ عَنْ 


ælt‏ ن ابن áð‏ ح: وَحَدَثنا محمد 


ابْنْ الصاح سود بن hæð‏ فاا : حَدَنَنا 


٤‏ أخرجهہ مسلمء الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في معصیةء ح:۱۸۳۹ من ا 


حدیث اللیٹ به ۔ 
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Ár .امک اطاعت‎ 
AR sf 


ir 

jarl‏ رجا الکن sé‏ یبد اف عَنْ 
۱ ني ا شترا شر ل 
iði ða‏ الطَاعَةُ فيا ÍS‏ 
گر ý‏ اَن يُوْمَرَ bú ar‏ 7 
: نین a‏ 


نے فواد وم انل :0ہ تی ککام میس امیرکی اطاعت pt‏ 


۵ - حطر پر الہ I‏ 
EG‏ نے فرمایا: یر ے بعد ER‏ بھی 
تجھوارے معاعلات ران (Us)‏ > 
ہوں کے fur‏ کے برعت ل 7 
uxa‏ اور نما AÐ‏ سے دہ کر کے 
Lt‏ ن کہا: اللہ کے رسول! اکر میں 


یس پاؤں 2 کیاکھروں؟ FERÐ‏ ا ےا معبد 
کے ےھ na‏ 
اران a‏ 


یں ہو.0 با چا نز مک تی لکرناجائنیں- 
tis -۵۳۵‏ سويد بُ 
ياشء الا : : ir‏ عند الله Í‏ عُثْمَانَ 


7 


E 


ان یم عن القام ن عبد الرَحخلن بن 
عد ál‏ بن موو نأبو عن eðr‏ 
عد الله بن مشغود أن الي کل قال : 
اس ارت سی جال ف رخ 
öls át‏ بِالْبِدْعَةء SA‏ 
EÐ‏ مَوَافِیيهَاه El‏ : يَارَشول اللو! 
إن Í‏ قب a Jú tl‏ 
ا ای أُم عبد کیت tjáð‏ لا طَاعَة لِمَنْ 
á (ól ak‏ 


کے اروس ا:0 ن تک چو ڈکر ہرکتڑں پک کر کرای ہے۔ 0گ رعکونتی ارکان ہوکتو کی 7 د 
Sg lþ‏ دپ دک ہی اورسنت سے روشا ی 
کرائیں اورواممکو چا کہ بدشتاں سے ar ið‏ © علا ےت کا پردور س می بوم 


۵0۔[إسٹادہ حسن] خر جه أحمد :۳۹۹/۹ من حدیث ابن خثیم به . 
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| ایام وای‎ ar E أبواب الجهاد‎ -٤ 
سے اورا کی اھا ع کر نے یس ثابت دم رت‎ Fjord Lu د پاس کو وکوک‎ 
ہیں کے امام مالک ول نے‎ ða ہیں اود ہ کرک یخوں اورت ریب وکر‎ 
„ður yr La 


(المعجم )8( - RN GG‏ (التحفة )٤١‏ باب :٣-یج‏ کا ان 
Gl li -1٦‏ بن 0 اوہ بن مامت اڈ ےرا ' 
ir‏ عبد الله بن on‏ عن محمد بن الکھوں نے فرمایا: جم نے رول الہ ٹاہ سے معت 


چ 
کے رو 


إِشحَاق و یَحیَی بن سیل LS‏ میں )سی کے اورت کر یں گے 
gt‏ عَجُلان عَنْ I SE‏ ان کی د لکیآ ماد کی مات 
بن عاد بْن الصَامِتِ عن ایو من کی اوی وار یک عالت می بھی اوراس وت 
tg‏ پر غبادة 2 ali‏ فَال: بَايعْنَا رَسُول ás‏ بھی جب جم ب( دورو ںگو) 2 دی جااۓے۔ اور 
Fr ER (216)‏ 
پگ زالمنقط ki‏ لین . وان لا شی ںکرں گے اود ہم جہاں بھی ہوں کے پ ہیں 
ازع الام ölg Ál‏ تقو ér Gu‏ کی رض مندی ےکم )شک لامت 
کا . لا تاف في الله لوم Í æð‏ نے وا ل ےکی مامت if‏ 


oS عت میک وسار کم وضط ٹیس تہاییت ادمی تک يال‎ STOÐ Ak 
bt a Er 
مالا ت یں انان تا نو ن دہ جانا ے۔(ب) راحت کے‎ Þori طرف پاک ہوسا‎ 
چا با۔2 )لاوقا تکام ایا ہوتا سے من سکوطویعت‎ AÐA موت بآ رام چھو زکرم لک مکی‎ 
ونیک منص بکا مل متا سے بای انعا مک تن‎ hat تدر طور‎ 
بے ری مر‎ MA تاکر دو منصپ پااقدا م کی او رل چاتا ےاورانا ن کو ں رم‎ 
rat می وگ یم‎ A بے اس سے ول برداشت ہوگروومسلرانوں‎ 
ہو سے اطا عت ار مرگرم ہنا‎ Ör lt 


í آخرجه البخاري» الأحكام باب کیف یایع الامام الناس؟ ح :۷۱۹۹ من حدیث یحیی» ومسلم»‎ _-1٦ 
. الامارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصیة . . . الخ ح :۱۷۰۹ من حدیث ابن إدریس به‎ 
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بت ے تلق اام وسل 


-٤‏ أبواب الجھاد 


قرب ای اور بتر د ہا تکاب اث سب ۔ © حر نبھی انان ہے میں ان fa‏ فلطیاں موک ہیں 
مان as‏ سکیوکل ہناوت ið‏ پیا موی ے اک نقتصان غل کا رگھران 
کی غلطیوں a vð‏ زیادہ ہوسکتا ÞÓ.‏ غ ارک مطل ب نمی نکہ ہر اور لط بات م 
ا سکی تا خیدکی جاے۔ ا سکیل یکووا )کرم چا ےمان مقع رملد انو ںکاا اتی مناد اور اھر سے تیرخواہی 
ہو کہا پر بے چاق دک LL‏ کوچ وک نا © کم پے 
BÆTA Snið‏ ےکوئی بڑی خرالی پیا ہو ےکا خط دی نہر 
وہک نا چا بے اکر چرلوگ EA fra‏ 
ول A‏ بد PR‏ کر ےکی کوش لک را خسن ے۔ 


ræ‏ (ع رئش بن و ب غو ی) 
لف ے روابیت VÁ‏ کہا é‏ پیانے 
ديانقدارصحالی عطرت عوف بن مالک ای وپ نے 
حدیث Ér‏ پیارے تے اور ری نظ رٹل 
ات وار تھے۔اکھوں نے فرمایا: م مات یآ کے یلو 
افرادنسی خی کی ضرمت میں حاض A‏ نے 
رای کیام الد کے سو لکی میتی سکرو SL‏ 
م نے اھ بڈھادےے۔ ایک صاحب نے عو کیا :الد 
سول !مآ پک میم تک dt‏ 
Ten‏ فرہایا: ناس بات پ ہک 
اشک عیارت وین سا ی ا ب 
ھی کرو گے پا نچوں نماز یں قا مکرو کے او رج یکر 
AL‏ ایک بات فرمائی: اورلوگوں 
ELLA‏ 
ان اش سے ایک صاح بو دی ھا کہ EN‏ 
FL‏ سے چو کر )گر Ja‏ 


۷۔- دنا هِشَامٌ بُنْ غَمًار: 
بد الْعَریزِ I‏ يزيد 
عن ابي إڈریسن Á‏ 
َال : حَدّليي الْحبیبُ A‏ 
یب یٹ رت 


تُبَايکُونَ رَشُول „ai að til‏ فَقَال 
þú‏ : ارول اللہ! إا Já‏ بَايَمنَا . فَعلَامَ 
ُبَابعُكَ؟ :Jú‏ أَنْ ál háð‏ وَل 
تُشْرگوا به کی EA‏ 


ال 5 A PS:‏ ا2ے 
: ا وَل نام الاس ti‏ 
قال : مذ ki Á ól ax ti‏ 

مد لا نشال اعدا ار TE‏ 


۷-_ أخر جه مسلم» الزكاةء باب کراعة المسألة للناس» ح ٠٠٤۳١:‏ من حدیث سعيد التنو خي به . 
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4 أبواب الجهاد . بجعت ے تلق احا موسا 
یکو UT AR‏ 
Gæða‏ 
لے فواند وم اتل :0 حقرت Lina La‏ 
اترام اورا نکی ہت کے جن با تکا انکہار وتا ہے A‏ الما ی ہونا چایے- 
© ست الام یا یت فلات کے علادی تی کا م کے التزامم گناہ سے اباب کے ےھ کسی کیک 
عام کے تھ پر یع تک ہاگن ے۔ اس مع تکی ٹیش ایک وع ےکی موی ےکی دجہ سے وعدہ 
کے والے کے Ðe rek‏ 
بہت کی تیر شر اشیاء شای ہو کی ہیں۔ اس بیت سے ا گمل نظا مکا جوا ہا ہیں ہوتا۔ MÓÐ‏ 
ای لوب الا ی وصف ے۔ 
óð Ás - VANA‏ بن ma ið‏ ای بین ا کک 8 سے روا یہت 
kr is ís‏ عاب Auð‏ دطاعت (گم 
ا مزلی مُزمْ َال : a‏ اتس ب مالك ið‏ ےگ نکر پوری رع اطاعتکرنے) پر صول اڈ 
24 قول : باتفا رشول اللہ پل عَلی اشع مکی میس I‏ نے رای سے 


وَالطَاعَة. َقَالَ: «فيمًا ng A‏ 

3 اکرو سا:0 سول اہ خی کا برق ل وکل ش بت ہے ای لے رسول اود مک یح دطاعت اسلام 
کی یاد Tn þr.‏ 
Fn‏ صوالی کے لیے ہو کر نا aan‏ 
اوراگ شک ےو وع ےکی فلاف ورز ی شار ہو © ارگوا سے سراتھیو ںکی مشکلا تک احا کنا جا ہے 
اور ہن سے دب یکام لھا ا Ag‏ لاحت رکتا ہو_ 


JÁ منرت جار ٹڑڑڑے روات‎ -۹ GG æð) Kr óð ls -TATA 


ارک روے ہو aa a Fes‏ 7 و ii‏ 
EI‏ بن ek‏ عن آيي الربيرء عن ab‏ نے فرمایا: ایک لام نے ما ضر مور نی ماف fra‏ = 
قال: جَاءَ sú SE‏ الي کا عَلَی کی بیج کر لی _ نی نوئ کو علوم رتاک „efli‏ 
۸-[إسنادہ حسن] أخر جه احمد ۱۲١/۳:‏ أطراف المسند:١/ ٤٤٤‏ عن وکیع به» وهو في مسند الطیالسي, 


ح: ۲١۸۳‏ عن شعبة به . 


. عن ابن رمح به‎ ٦٦٦١: جه مسلم » المساقاۃ: باب جواز بیع الحیوان‌بالحیوان: من جنے متفاضلاًء ح‎ FATA 
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بجعت سے تع Sr‏ 
)9109 تا اسے لی ےآ گیا نو نی ا نے 
GAP‏ پا وفروش کرو“ چنا 
آپ ے دوسا فام ملا ول کے AÐ‏ جب لیا۔ 
ال کے بح دآ پ مہ لتک انرک سے بیع EÐ‏ 
eplin‏ 


1 أبواب الجهاد 
ið ja‏ 


چو قرو و #5 


öl‏ پریدہ, 


ská. مر ا اه با‎ 
#8 ال‎ Jú 
álag. vs kr 0 
ar Mið ál بعد ذلك» خی‎ 


fia) 


کل فواد ومسسائل: 0ا فلام اۓ آ7ا کی اجازت AR AL‏ 
ندمت لی کے سے کروم ہو اتا ہے۔ © طلاسوں اورموشیو ںکی خر ید وفر ورت داد ی لی شی کے 
تھ تاد ن ےکی سورت میں چا کر سے ملا :ا A:‏ کے بد لے میں دواد فی مکی کی یں یا دوک tl‏ 
Ári: ia rt‏ 
yn pf‏ لن این ما حر Ort:‏ م fe‏ القی یں ا 


باب ٣٣:‏ - میت پ رقا ر بنا 


۰ے ر الو ےہ 8 سے روایت ے 
رسول اش ایام نے فرمایا:” شی نآ وی ہیں مجن سے الد 
تیل امت کے دو نکلام می کر ےگا درا نکی طرف 
(نظررمعت Á VÁ A‏ 
ان کے RD ls‏ 
بان ٹیش انی ضردرت سے اہ انی بے( ق ل ) ہے 
ساف روش لیے a)‏ فر 
skral‏ 
وشت )وٹ ہی مکھ اک کہ اک ای نے بی چا نک کی 
ی ماک نے اسے سا بچ لی عالانکہ دوسا نہ تھا۔ 
( سرا وہ اوی یں ےکی امام (خلیفہ با اس کے 


æði I (المعجم 47( - بَابٌ‎ 
)٤ ۲ (التحفة‎ 


í - -۰‏ ابو بر بن ابي áð‏ 


50 رھ‎ of راخ‎ á. 


#3 بن محمد töl. a a‏ 
ir:‏ أَبْومعَاوِبَةً عَن الْأَعمَشِء 
عن آبي ضالح: عَْ ابي Sú A‏ 
رون á ál‏ :لا لا لمهم ال ولا 
بط َلْظر ræð‏ يوم م li‏ ولا ergði‏ 
rs‏ عَذَابٌ Í‏ فصل مَاءٍ 


الملا ga söl‏ ابن اليل ورل at‏ 
بنا بل تد ál að‏ 


úk, húð‏ وَكَذَاء eðla‏ 523 على 
بر „ál‏ وَرَجُْلُ Lú út‏ لا að‏ 


۰-[صحیح] تقدم: ح : ۱۷ „Yy‏ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


یت ےچ rt‏ 


-٤‏ أبواب الجهاد ۔ 


إا sl á‏ مھا فی له lg‏ اور بیت صرف ونیا کے (صرل . 


کے) لی ےکی اگ راس (اام) نے دت کا ok‏ 


دا ووه وفادارر او راگ را سے پگ نہد توا ن ےگا . 


sg 


¢“ 
وفاشیا۔- 


ê 


FARI‏ الو رہہ نٹ سے رایت ے 
رسول اللہ تلام نے فرمایا: بی اسرائیل  GEDL‏ 
Lust‏ 
tend ka. Elf‏ 
دوا ی اکا ا یں ہو جانا Á).‏ 
ER‏ دالاس ا ed‏ 
(a Ál ri‏ 
کیا ہوگا؟ آپ نے فربایا: غخلفاء ہوں کے اور بہت 
زیاوہ موں گے ؟ UA‏ نے ANDI‏ رپ مکی اک ہی۹ Í‏ 
sb“‏ تپ رما ر گرا کے بجدھ ۲ | 
ax)‏ کے فاط سے )ا ہوم پ جوف رکش ہیں ادا 
گروان LL‏ ے | | 
باذک فر ا ےک“ ۱ 


ME 


i ہی نس‎ af 


Á Á á ۸۱۔-‎ 

it óld Ei 
ا‎ ag ks 
وہہ کت‎ 


á: sjó tg کور کی‎ 38 Á 8 


$0,á Á‏ ارول Jú ál‏ : تون لاء 
a KG‏ ا : وفوا 


عة 3 1 si‏ عَلَيْكُمْ 
a‏ عَلَيْهِمْ. 


tr فوادومرائگل :0اس ت کا مطلب ےک چچز(جا فور وغیرہ) با فراو‎ Ak 


ای 0م اچشا گی 


یس ان کے مالا تک اصلاع (اور ا کی ضرور با تک یل ) ہو 


موا ا تک اصلاح اور وھ GA a‏ 
© رول الل ظفل چر٦‏ خر نی یں ای لیے اب مب علا ےکر ا ما ےک کاب الت ہاور ست رسول ال 
نو کے مطا A‏ ظا مک ری اورقوا مکی رجندائ یکر میں ۔ © عا کرام کا رکا ئی لک گام کے جذ بات 


ح ٥٣٥٢‏ من حدیث فرات القزاز به 


۷۱ أخرجه البخاري» أحاديث الأنبیاءء باب ما ذکر عن بني إسرائيل» 


وسسلم الامارةء باب وجوب الوفاء بیعة الخلفاء الأول فالأول ٠‏ ح: ۱۸١‏ عن ابن آبي شيبة به . 
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٤-۔‏ أبواب الجهاد ۔۔۔۔ ۱ ...یت ہے تاق Á‏ 
rr‏ النا کے جذ با کوچ رر پرڈا کہ ان کے 
اون سے معاشر کی اصلاحع اوردی نکی سر بلند یکا تقد م س ل کر ہی _ ® ایک خلیشہکی موجودگی شی دسر 
si ti‏ 22 وفات کے پیر AÐ‏ جا ۓگا اورا ںکی معتل جا ۓگی۔ 
ÁL 2‏ 
Ll str‏ 


elsa Br محمد بن عبد اللہ بن ۷ے ۲۸ مر‎ lóð -VAVY 
$ ا ین 2 ود‎ 7 e کی ھک‎ Sr að 
LL شعبه :اح ے رسول الہ ام‎ ln: yr: 


وَعدکَا محمد بن Á:‏ جنڈانص بکیا جا ےگا اورکہا جا ےگا: 
عَلی]» A‏ عن الا að‏ ء عن ابی te‏ 


sjá JÁ‏ غَذْرَةفلان). 

2 ٹواکر وسائل: نٹری ران اورغلین کی جن کمرے je Á‏ دیا اٹ گناه سے 
© تمت کے albin Adi‏ 
ایس لے شرتی لی کے پا تی کی پت( دش گت دو سے دک لو یں کے RIÐ‏ 
ek‏ پت یکنا ہو ںکی مزا م میں جانے Pa‏ ہیدان ہی می ال 
جا گی۔ 


۳۔- حخَذَنْنَا عِمْران بن مُوسّی þr‏ ے روات 


گی ھی 034 م . کا درو اک BR‏ = 

الل : Gr‏ ماد بن زی : a EG‏ امت کے دن رہد 
N fel í e í A.‏ رھ Þ‏ . = 0 
ið Kt‏ بن جْدْعَان عن آبی لضرَة» عن مان LL‏ 
1 = “ مب 2 2 i€ gi‏ 

أبى hr‏ الخدري قال : قال سول اللہ جا ےگا“ 

۷۲_ أخرجه البخاري» الجزیة والموادعةء باب إثم الغادر للبر والفاجر» ح ۳٠۸:‏ من حديث أبي الوليدء 
وسلم؛ الجھادوالسیر : باب تحریم الغدر» ح ۱۷۳٦:‏ عن ابن بشار من حديث شعية به . 

۴۳٣۔-۔[صحیح]‏ أخر جه التر مذي » الفتن؛ باب ما أخبر النبي هة أصحابه ہما هو کائن إلى يوم القيامة » ج ۲٠۹۱:‏ 
عن عمران بن موسی به مطولاًء وقال : "-حسن صحیح' : وضعفه الوصيري لضعف علي بن زید بن جدعان تقدم ٠‏ 
ح:ء ولکن تابعه المستمر بن الریان وغیرہ عند مسلم» ح :۱۷۳۸ وغیره یھ 
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٤۔‏ أبواب الجهاد ٠‏ سے بجعت ے تاق A‏ 
7 کی ا op‏ رت 

: آلا إِنهُ يصب لكل غاور لوَاء يوم 
ðí ll‏ عَذرَييا. 


(المعجم )٣٤‏ - باب بَْعَة ifr I‏ بجت لیا 
(التحفة (EF‏ 


٤‏ ۔- خا áð‏ بگر بن بی TAL A‏ روایت 
A öli úr‏ س پھے خوا شی کے سات میمت 
وم ےہ وھ A l9 2¢ r‏ گر ون f4‏ 
الملكدر قال سمغت A‏ رة کے کے لیے نمی وف کی رمت set‏ موی او 


li á‏ یا فی 55 ٢پ‏ اام نے یں فرمایا: ”جن کاموں کی یں 


قال آنا : Í Á Eb ng‏ ہو (ان ی میر ےگ مکاقیل 
eð A EI fös‏ 


sr Rk 

ÆÐ tn hr 

تقریب التھذیب0)۸۷۳۲۳) یع تکورلول سےآھ کی انی ہے۔ و کے لے نی رر بحورت ua‏ 
Ðe‏ بجعت می پردے کے شی احا مکی پاہندیی لا زی ے۔ 


a. #0 Í. sÉ 


40 عَمْرو بن‎ á أَحْمَد‎ Gis -TAVO 
LU سے روات سے‎ ör ál á ir aði er! 
اوقہ ماف مکی خرمت میں عاضرہولی‎ LJ 5 


۷ 


یجاب . أَخبَرَنی عرو بن زیر I‏ آ پک رآن مدکی ا ںآ یت با دک ےمان 
5 الس لا َال : Í pl gi‏ 
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إا MÓ‏ رَسول اش ða‏ 


4 فائدة : حدیث الترمذي بطرله لم يصح عندي كما حققتہ في تخریج النهاية في الفتن والملاحم» ح :۳۸۔ 
٤‏ -۔ [إستاده صحیح] آخرجہ الترمذي. اليرء باب ماجاء في بیعة النساء ح ۱٥۹۷:‏ من حدیث سلبان به 


وقال: 'حسن صحیح' ء وصسصحەابن حبان(موارد)ء ح :١۱ء‏ وھوفي المو طا (یحیی) : ۲/ ٩۸۲‏ عن ابن السنکدر بە. 
۵> أخرجه الخارتي» الطلاق؛ باب : إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي» ح ۵١٢۸۸:‏ 


من حدیث ابن وهب ہی lg‏ الامارق؛ ہاب کیفیة بيعة النساءی ح :۱۸71 عن ابن السرح به . 
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یھت ےتا ایام وسا 
فرماا:جنس موک نعورت نے ان چ 9( ا را رک لی“ 
ا نے آ زاش( یں پودااتر نے )کات رار(اوروعدہ) 
کر لیا جب ورس ز بان سے بو لکر ا کا اقرا کر 
بق یں تو رسول اللہ م وت 
تم سے مت ےی“ م NNT‏ 
کا اتکی (اشی) عورت کے پاق سے نہیں 
7 پ ذبا طور یران ے مت لیے ے_ 


! سے اشک‎ Pi ál 
ے صرف وی غ رلا کی‎ fi رسول الہ شف‎ 


کا الل ےکم دیا تھا آ پک یی یکی ( نریم ) ا 22 


E 


ورت کی سے یں rr‏ 
یں کی گی و ا زان ےرا ےن 
غ سے معت ےی“ 


-٤‏ أبواب الجھاد 

قول اللہ : RS‏ 
gá ið‏ اںححۃ: ]١١‏ إلى EA‏ 
jú‏ عَایِشَةً: فَمَنْ أَقَرَ بها مِنَ ÞE‏ 
مذ ru Á‏ 5 رشول ال #8 
إا ررد ذلك مِن SE‏ 
Ís á I‏ ا tt ið‏ 


ET e 


#6 الوا َحَذَ رَسُول اله‎ : is ll 
Gói). ars إلا مَا‎ Ei, Á 


0. tis; لاک‎ ál). زس‎ 


est Í عَلَيْهنٌ:‎ Gó 


vé 


2 


2 وم رائل: 00 حریٹ یں ذو رآ UP a‏ :لھا ابی إا اء ك 
لمات بعك عَلی ÞAÐ‏ بالل شیا ولا يسْرِفیَ وا Gili Ýg Si‏ اوْلَاتَهُنَ ولا 
ياين تان تن اورجه ولا ميك في مروف a Á‏ لله 
óð) sæðið‏ 'اے نی اجب م کن کو رج لپ کے یا ان با ی دی تک رن ےآ می A‏ 
th‏ 
پان نبا نم ں کی جوخوداپ پاقھوں یرول کے سا ےکی اور کی کی ککام می ںآ پک عم دول نہ 
کب کی ہآ پ الع سے بیت لے لیس اوران کے لے اللہ سے دعا سے فر کر ۔ بے کیک din‏ 
lP‏ ہے۔ © ٢‏ پ عورفوں سے غب کی ð‏ کہ دو و حہ وغی ر یں 
کب گی نع SRA RN‏ اھ ےکہا :جس نکی کے پار سے می چم سے وعدولیا 
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کھوڑ دو ڈکی انی کیان 


-٤‏ أبواب الجھاد 


safn 
کا ی کی کر ان اک ری اپل کر ی رسن ا أبي داو د“ الجنائز' باب‎ 


EÐ 
کیان‎ 
ضفرت الوہریہ 8 سے رایت سے‎ ٦ 
رسول اللہ تام نے فرمایا: ننس نے دوکھوڑوں (کی‎ 
دوڑ) می ںکھوڑ ا شائ کیا اور ا کو لین یں کد ہآ گے‎ 
نے دہ‎ Vs ) بڑھ جا ۓےگا لو ہی مل‎ 
گھوڑوں می ںکھوٹڑا شای کیا اور اسے لین ےک وہ‎ 


LÉT 


FY AÐ A‏ ڑل سے رواہت 
سے اآھوں کے قربا سول ایٹہ á‏ نےکھوڑو ںکی 
ی رکآ پ کر شد وکھوڑو ںکو حفیاء سے ٹنیا 
الوداع تک دوڑاۓ تھے_ اور خی ضحم ر شر وکھوڑو ںو 
A‏ بی زر ا کک۔ 


)۳۳١:ثيدح‎ Ýr gi 
بَا السب وَالرْمَانِ‎ - )٥٤ (المعجم‎ 
)٤ ٤ (التحفة‎ 


SR í -۹٦ 


محمد بْنْ يَحْلٰىء فالا : Es‏ يزيد بن 
عَارُونَ :اانا al‏ لن عُمَینء عَن 
A‏ عَنْ 
„Í‏ رة قال: ال رشول اللہ 186 án‏ 
اھکر sg‏ کن 345 ان 


يشي 03 ومن A‏ 
ور ا کے ITT‏ اس ے72 
فِرَسَیٔن وهو يمن ان يَسٍقء فهر مار . 
rg‏ 


محمد : 


۳ 


ir óði عَذَننَا‎ -۷ 

اع عن ان ر ál 5 : Í‏ 
ية الْحيْلّ . فَكَانَ ديزيل الي ip‏ 
FA‏ لی ór‏ ۳ھ سس" 


ِْ نت اودَاع إلى مشج بني رربي . 


003 مر Sea Þa if‏ 
FARIÐ RA‏ پلاکرمو کرت ہیں“ را کا چا کک د نے ہیں اورا سے ای ےکوی میں بن رک 


٦ج‏ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداود: الجھاد؛ باب في المحلل í‏ ح ۲٥۷۹:‏ من حدیث سفیان به ٭ سفیان بز 


آنه ثقة في غير SAM‏ 


في الأصول؛ وتابعه سعید بن بشیر وهو ضعیف (تقریب) عن الزهر ي به أبوداود ح : ۸۰٥۲ء‏ 


حين عن الزهري ضعیف كما في التهذيب وغيره» وهذا جرح مفسر مقدم على التعدیل؛ نعم 


كما هو المقرر ف 


. أخرجه مسلم: الامارۃء باب المسابقة بين الخیل وتضمیرھاء ح : ۱۸۷۰ من حدیث اين نمیر به‎ TAVV 
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BI (TESS ga -٤ 
قوت بدداشت ذیادہہوچاٹی ہے‎ un د ہیں۔اسے وال پیا تا ہے ادرو یں‎ 
uk اوروو اخ رجگ رو رو ڑکا ج0[ حفیاع] ادر [ننية الودا ع]روگگہوں کے نام ہیں نین‎ 
کک ای یکل کا نا صل ہے۔ 0 دوڑ کے مقا بے میں‎ a مت ل کا فاصلہ ے- ©( نیة ال ودا ع]‎ 
söðla مسب ال این ہنا جا ے۔ © کے ذد ان ایک تیک :ام‎ 
اس میں نماز عة ت یزاس کسی تیل کرو ہک طرف پان سے لے مو بکرنے می کوٹ مرن نہیں‎ 
اکر سب سج یں اللر یک ہوک ہیں۔‎ 

۸۔ bræði Í Á ir‏ سے ردایت سے 

تا FA‏ و2 ll,‏ عن ميد بن رسول اید فا ا نے نر مایا: sh‏ و | 

st‏ عَنْ áð sl‏ مَولی بني یپ نے“ 

#88 ál رشول‎ JÚ : هريره مال‎ Á í 

دا سبق إلا في حُف á‏ 

IOD 3‏ گے سے دوتصوں ہیں شیم نہیں ہوت' کی ےکھوڑ ے 
Að‏ مراددد جاور ہیں ج نکا اس طرح اک lr tr‏ 
a RS o urð nr‏ اک کس نات 
چا گے ہیں ۔ دوسریی اماد یٹ ے پل دوز تیرانداڑی اورشتی کے متقابلو ںکا مہوت بھی متا la‏ 
کی لکی حوصل افوا یکر ےکا جواز ga‏ می حصہ لین ادرا نکی 
وصلافزائ کن وق دولت اور صلا بتو ںکا فیا ے ای ان ے امتا بک نا جا MF.‏ 
na: FA‏ ی 
اداروں شی حفط ران تجو یر حفط صرت صن راء ت لت رسول fr Bra‏ 
متا لے منحق رک رانا اوران میں بشت مالل کر نے والو ںگواتعام ریٹا ورسٹ fl a‏ 
Ör‏ 0 تی کی چہادے۔ 


TAYA‏ ۔[صحیح] أخر جه النسائي الخیل میں سن راکھ سوسہست 
٭ أبوالحكم مستور الحالء وتابعه نافع بن Í‏ بي تافع(أبوداود ح : „{Toví:‏ رحے الترمذي؛: ح: ٠‏ ۰ء وصحسحهہ 
ابن حبان؛ ج :۸۰ء وللحدیث طرق أخری . 
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ek أبواب الجهاد‎ -٤ 


UTA RL بُسَافرَ باب:۴۵- دن کے‎ I - ٥ ed 
kk (انتحفة £0( کرس زک ےکی‎ sáði أَرْضِ‎ I 


NÝ‏ بن öl‏ ۹ے ۸ رر کپ DF‏ روابت ے 
کو 3 rðr fj‏ ەك رت ەا #0 Pr‏ ہو یٹ 


مَهْدِي عن مالك بن اتس لماع خن ابن کرس رک نے سے فر ای ای خطرے ví‏ 
مرن رَس ول الو یڈ ھی ان بسار بالفرآن ‏ ون کے تہ شآ جاۓگا۔ 
إلى أرْض الْعَدُوْ مَحَافَةً أن اله اعدو . 


la -۸۰‏ محمد بن رمح : fyrr Gl‏ نے مول اللہ 
a‏ 0 ° سک َ‫ 7 oe E‏ ا 4 ۲ ا 
الت بْنْ سَعي عَنْ نافع » عَن ابن عَمَرَء عَنْ کم سے at‏ ک ہآپ دن کے علاے یں 


مھ = 


MEL LL ól, 
خطرے س ےک دہ دن کے ات ھآ جات ۓےگا۔‎ Rr taal þr إلى اُزض الْعَدُو‎ 


2 ومسمائل :۵0 دارالھرب می ںت رآ ن می ہاور مقر سکنائیں نے انی فو ا نکی طاظتکاخائص اجمام 
گرناچا ورا ےو 7 ن یات ہے ہا یں © لدا لو آل می دک بک بحص رور 
اد ونا چا ta‏ سے کروم ضر ہے © خی رک موں کے جن علاقوں میں ایا خطرہ 
un‏ نے جانا پا ifr ta‏ لوک کی ہا کے ۔ 0 جس خی زلم 
es‏ ےگا اے الیک یکا ہیل دی مم مر نی نیشن میس 
tunna‏ وواسلام سے متعارف ہواورا سے پرا ىر تیب +ھچاۓ- 
(المعجم  — )٥٤‏ قِسْمَة الْخُمُس ma‏ 


(ET (التحفة‎ 


sl 1 eg) 2. #05 2 sagað 
م نپ سے ردایت ہے‎ MANI : حدثنا يونس بن عَبّد الا غلی‎ -۱ 
أخرجه البخاري: الجھادء ہاب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء ح:۲۹۹۰ء وسلم:‎ -۸ ۹ 
الامارۃء باب الٹھی أن يسافر بالمصحف إلى أرض الکفار . . . الخ ح:۹١۱۸ من حدیث مالك به» وهو في‎ 


الموطأً(یحلٰی): ٦٤٦٤/٤‏ . 
۰- أخرجه مسلم؛ الامارة؛ باب النهي أن یسافر بالمصحف إلى أرض الکفار إذا خيف وقوعہ بأیدیھم؛ 


ح:۱۹٦۱۸‏ عن محمد بن رمح به ۔ 
۹۔ آخر جه البخاری: !آمه‌ازي» باب غزوۃ nr‏ ح ۹۲۲۹۰ من حدادث یونس به . 
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kr 
کہ وہ اورنحضرت علثان مائو رسول اللہ ائ کی رمت‎ 
مس مار ہ وکر یر کےکس میس سے رن اشم اور‎ 
میں بات چت‎ BL ðe 
nil ان دولوں‎ LL/ 
شم اور بنومطل بکوحصہ عطا فر ابا‎ ÁÐ پھاتیوں‎ 
ہما ری ق رایت ایک‎ ku (اورہم نوعمپرش‎ 
á ھی (دد ےکی ) ہے رسول اللہ‎ 
Surt یپ م اور جنومطل بکوایک چی‎ 


٤-۔‏ أبواب الجهاد 
4 0 


دن ايوب ب سُوَید عن پوس á‏ 
- ابن tl‏ عن سوبد بن tl‏ أن 


o er‏ کی یں 


تیر بن میم Á‏ ججاء já‏ عفان 
óle öl‏ 925 اللہ #88 كلما فِيمَا 


pör‏ وبني 
ist y Ra NÝ aði‏ 7 
و . وراشا 5915 فَقَال 
شوں اللہ #8 : نَا زى بني هاشم وبني 


Á الطب‎ 


Áttu á 
A A وتا ہے۔ :یت اما‎ A حص بیت الما‎ 
ے۔اشعالیٰ‎ AR: اس یل ے ایک رسو الہ توم کے ر شے دارو ںکا‎ 
ið نما عبنم بن شی فان لله حمْسَة وَ لِلاّسُولِ وَِذِی‎ TI 
fkr (الانفال ۸ پان لوم ج اش مکی‎ 3 rs الى‎ 
اور ماق رو ںکا‎ yr ال بش پا پانچواں الک رسو لک (رسول کے ) ٹراہ وارو ں کا‎ 
سب بدمزاف کے بے تھے لن رسول الا کےقرابت داروں‎ A 
Af Á EÐ کا صرف پ شم‎ 
ra TN شال یں © حر جی رین مم ول‎ 
و اشماورہنومطلب کے ایک ہو ےک یلا ف انراز ے وضاحت‎ yðra سے یں س میں‎ 
Ek بات معلوم ونی سےکہہنومطلب نے اسلام سے‎ Stig کی‎ 
خی کی بعشت کے بعد جب سب لوکوں نے بھی ا کے تیل مہو مک پیا کیا ای وش کی ہنومطلب نے‎ 
۔ چ بک‎ a و کا سات دی تھا اورشحب ال طالب یں نو اشم کے ساتھدر ہے‎ 
Lu VU کے والو یکا سساتھ دی اس لیے ا کا‎ IN AÐ 
وال أعلم۔‎ I اتققاقی میں‎ 
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رک اوی واصطلا یآ ر شر ða‏ 


پچ FT‏ :نع tl‏ 
ج کی پمک سے ہوں ا کا کٹ ت va rr‏ 
عبادت ALL‏ قصدکرنا مروف ہ گیا“ 
٭ اصطلا یآ Ba‏ کت ریف چیہ اس ط رح ےک ہے : 
ره hi‏ مضع a EG gi‏ مُحَْسُوصَة في وف 
EÐ rr‏ فی شرا کے اج نا وت میں صر 
عالت eft ið FL‏ 
شر وکیت :ارتوا نے صاحب استطاعت مسلمافوں پاپ ےگھ رحاض رہونااورع راد تکرنا 
فیس قرا وی ہے؛ارشاد ای تحال سے : ورلو على التاس جج الت مَنِ اسُتطاع الب 
سيد ET VERR‏ نے ان لوکوں ب جوا یکی طرف راہ پا کے ہوں اک ا نل 
EA‏ 
چیک رسول اللہ تام نے ا a‏ بنا ہے۔آپ نے فرمایا: 
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sl ضس بی ا موک رق کیلوبی واصطلا یآ یرویت‎ Á آأہواب المناسك م ھچ‎ -٥ 
کے کھ ی‎ A می ہو‎ a رکوہ ہر‎ 
نے الاسلام على خحمس: شهاده ان لا الہ إلا الله و أن محمد رسول‎ 
(صحیح البخاري؛‎ TÓL) وَصَوُم‎ góð HÓ وَإِيتاءِ‎ LA ÞÚ) الله و‎ 


ga"‏ ہے :اس با تک وای د انکر اللہ کے سواکوئی ہو برق نہیں 

اورشھ خی ال کے رسول میں مازقا مک کا قد ینا جکرنا اور رمغمانع کے sb‏ 

ps Far‏ نے کے لیے علا کرام نے عق یششک ے اورا لے میں 
A‏ کات یا ك ما ہیں: 

selinn ey hefuð ir Ás Á) 0‏ 
lit‏ لیے کپ عر سے کے لے ا نکوگھروں سے کا Áka sy‏ 
ہے۔ ال تعالی کے شعا کو رک ےکر اور ا کی مقررد عددد کے اند رک کر ان lu‏ ربک 
ھم وملا لکااضانہىعتاے- 

ت قم gp‏ اپ ےگھروں سے کک یک Er‏ 
ہوتے ہیں ای ط رح رو قیامت ایک کل مبیران یس جع ہوک راپنے اعمالی کے جوابدہ ہوں گے۔ انس 
daði)‏ یادد ہا کرات ہے۔ 

@ رمت ال یک صول: Su‏ پان ہوک ای رب کے سا کر ہے 
زار یکر „andra‏ 

® اتد اسو لک ر پہاتییت ALL‏ خان ہاور 
Li‏ اے یڈ اب حاصل ہوم ہے۔ 

® اناد ے لے رحمت وشغققت کے جذ باتک Et:‏ بڑے تکوم میس لوگوں کے مات 
egth‏ دوسروں کے Þið‏ 
رر ےکلہ ملق ہے ننس سے ابی موڑت بت پیداہولی ے۔ 

٭ Á‏ فضیلت واییت: ر ایک با برکت عبادت ےجس سے صر فگمز شتا گناہ مجاف 
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TN أبواب المناسك بک الغو‎ -٥ 
ہوجاتے ہیں بہ جنک سو لآسان ہوجا تا ہے۔ پے درپے دم دای اون رکا شان علا کی‎ 
نظ ڑا لے سے یقت ورک رح عیاں موا‎ til Br 
Í GÍ sy ہے۔آپ ےا لمر إلى اعم کَفَارَةٌلِمَا هما وَالْحَج‎ 
)اء2٣:ثیدح نة | (صحیح البخاری' العمرة* باب وجوب العمرة وفضلھاٴ‎ 1 a 
سے کے درصیالن رز دمو سے مول اور رور‎ fra ”رہ اع تھا م گنا ہو ںک اکنا‎ 
0 a کا بہت جت ی ہے رر ایم‎ 
نے ایتا یکی‎ ort باب فضل الحج المبرور؛‎ æð (صحيح البخاري'‎ (út 
د کی طرں‎ lina LL 
sen کی ماں نے اسے(گناہوں سے پاک‎ NÁ urt) 

ni KR‏ ے ہی کیپ نے ف مایا ہے در ےب ادر 
کرو ےک پددو قراو رگن ہو ںکواس طرح دو رکد یں یں ط رح کی و کے ملل پیل کو 
وور رد لی ےٗ (سنن ابن ماجہ' حدیث:۸۸4) 
سرکار دوعالم ا کا ہف مالنأف نے والے حطر ت عمرفاروقی فا صا حب استطاعت مسلمان 
کے کے برخت نارائش دکھائی د rr‏ نے اراد ہک کہ یل چ ےآ دمیو ںکو 
شہروں می سکچیچوں و خی BAÐ‏ نے طاقت ہونے کے ہاو ووی نی سکیا ان بک رر 
A‏ ای لوگ سا نی ہیں ایی ےلوگ سا نکیل ہیں ۔ٗ '(نیل الأوطار*“ کتاب المناسك' 
باب و جوب الحج على الفور: ٠٠/۳‏ ) 
لئ کی اقام :تک مرج ذب لاقام میں: 
0 حج fk æð‏ ےکا اترام با ند دک مر مش ںآ تا Son fste‏ نے کے 
بحرا ام ھول د بے ر۸ ذ وا رکودو ہار ور PSN‏ 
۵ حج إفراد: میقات Aa‏ اترام ہی مس 
رہنا۔ا IATA ÓLA‏ 
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٥-آبواب‏ المناسك .. ... | جج کیاکی وا طلا یآ رپ شروت اورا یت فلت 

® حج قران: ورڈ س ٹیل ھا گی عمرے اور سن کی نیت سے اام با نک میک رم پا ہے۔اں 
می عھر ےکی س یکر کے ھام نمی سک وای انی بد مناسک می کک اا مکی پابند یاں بای رک 
ہیں۔ ایا ٌککرنے والوں FL‏ کر جانا سنون ہے۔ ان کے FÓL‏ 
واجپ ے۔ 

٭ بات :رسو آرم ال نے ری کے jarl‏ 

si ©‏ ی اوران کے راتۓے ےآ نے والوں کے لے lt re‏ على 
کے ہیں ۔ یرم ےلقر با۵۰ کلومیشرکے فا سے پر 

® الجُحفہ: شام GR‏ اورا رک دالوں کے لیے ہے۔ اب پک مو جرا کر تریب 
ہی رابغ نائی تہ ےلوگ ræ‏ مغرب میس 187 کو میٹ کے ا لے پر 


کیچ ۵ رن hair‏ ےآ نے دلو ںکامیقات۔ا ےآ نگ ل سیل 


کچ ہیں۔ کہ سے 94 کو میشردور ہے۔ 

® ذاث العزق:۶ اق وغره کی طرف ےآ ui‏ تی مو جو دی پگ رقر یب 
ہی الضریدہ ٹا ی مہ سے لوک اترام باندتت ہیں سے حریبا ت بھی کے ہیں ۔ بک سے شال شرن 
A gat‏ کے نا عل پر ے۔ 

lk ©‏ جنوب میں ایک مقام Yr‏ 
A‏ نے دالا ںکا میقات ہے Boga Á‏ می Öng‏ ے۔اے 
آ ن کل السعدیہ کت ہیں۔ 
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(المعجم 10( lái)‏ الَْتاسك (التحفة ۱۷) 
رہ کے احا BN‏ 
(المعجم )١‏ - باب AÐ öl Að‏ کے لیے دواگ یکا مان 


)١ (التحفة‎ 


و و رھ 


fe ás —TAAY‏ بن عمار ۰۲۳- - حطرت الا ہریرہ او ل ے روایت ے 


SAN a ki‏ وَ سويد ن شجی؛ رسول ایر نا راا kr"‏ کت 
IRE Sjá í: hjú‏ دہ آ و یکو نین na‏ سے روک دبا ہے 
آپي yrða rakað  جحلاض NR‏ 
út‏ عَنْ ابي Ís‏ رَشول اللہ ڳلا Ltd!‏ 


Ga ási já Jú‏ الْعَذاب. کت 
أَحَدَكُمْ tagi‏ وَطَعَامَه وَشَرَابَه. ep sú‏ 
SR A‏ الرُجُوعٌ 
I‏ 
حا بَفقوب بن ححمَیْد بن NNA‏ 


7 


عَدَلنًا sr‏ الْعَرِيزِ بن محمد عن :کاب کے واس a a‏ 
وه fo‏ یہ کی sr Bað‏ 
سهيل» عن آبیوں عن آپي هُرَیرَة تن طمرم ما نکی ے۔ 


۴۲ -_ أخرجه البخاري» العمرة» باب: السفر قطعة من العذاب ۵٦٥٤۳۰۰۱ Art í‏ ومسلم 
الإمارةء ہاب السفر قطعة من العذاب ... الخ AY:‏ من حديث مالك به» وهر في الموطا 
(یحیی):۲/ ۹۸۰ . 

PFA‏ - [صحيح] آخرجہ الطبراني في الأوسط ٤۲۸/١:‏ ح: ۷٦۷‏ عن أحمد بن كثير أبي أيوب الطيالسي 
قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا مالك بن أنس عن سھیل به . . . الخ . 
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کے برای کیان 


-٥‏ ابواب المناسك 


النِيْ با بنخوو, 


át‏ 7 تروس تل ۰ سف ریو سکئی طر کی نیف اور مشقت ہو لی سے جن بک کھ رک رات او آ رام الل کا 
اسان ہے اس ےکی قول سبب کے اف I‏ 
طول س کن ای نول مشفلہ ہے جووقت اور دوا تکاضیاع ہے خائ طورپ خی سی ہم لک م ہاں جاٹی 
تھ جب تا قباضفوں کے سا تپ ریقوت ےا اناز ہو ہے۔ بلاضرورت وبا کا س کےا پنےا یمان ادد 
عف تکوخطرے میں ڈالن شض انت ہے۔ © ری فور بر چائز ماد کے لیے سرک sit‏ خسن بی 
de‏ 
ورای اس ری ا ئن ان ل وی کی راخ کے گے ورت کل VR‏ 
نبدی ب س افص یکی زیارت کے لے اک طر کی تیآ دی یار شتے داروں اور دوستوں Catt‏ 


- حطر عبدالڈر بن ع س پا حرشل 
مع acc A‏ ے رسول اٹہ ر نے 
Pa‏ ارادہ رکتا ہو اسے چاے ےک 
جلد یکر ےکیونکیمکن enga‏ یا لگا 
ls‏ 
VIÐ Á)‏ در کے“ 


لیے اورتیارت وملا زت و IPS‏ 
۰۲۳۔ عَدَنَنَا Ei‏ بْنْ sár‏ 
Á‏ وَعَمرُو بن َب الله فَالا: lr‏ 253 
Á ek Er‏ إِسرائیل عَنْ ei‏ 
مرو عَنْ سشوید بن جير عَي ابن 
tg‏ ۳ 
jú‏ : ال رشول اللہ #8 من as‏ 
ðí garði Gas ki‏ 
iði 52 5 ÖL‏ 


Lifir lr وستل: :0 نک یکا موتع‎ ák 
فاص ایام یس او اکیا جا کت ہے اکر طاقت بہونے کے‎ EÐ 
نگ ا گا ا ے اور‎ ns ادجودا گال چول دی ہا سے کان سے اگ‎ 


ا آ دٹیواستطاعت نمو _ 


۳ [حسن] آخرجه أحمد:۱/ ٠٠١١۲۱۲‏ عن وکیع به ٭ أبوإسرائیل الملائيی ضعیف كما في الکاشف 


للذهبي ۰ ,[٦‏ یرہ » وله طرق أخرٰی عند al‏ داودء ح :۱۷۳۲ á‏ » وأحمد ۲۲١۵/۱:‏ وغیرهماء وسند اُحمد حسن 


رصحہہ ا اکم ,۱۰ء قلت : أبوصفران لی سے" ن الحديث على الراجح 
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— کرت کایان 
باب:۴- کک فریت 
War‏ 8 سے روابہت ur‏ 
نے فرمایا: جب ہے٦‏ یت ازل de pr‏ 
شس جع ات تن fí‏ يائ 
”ال تالی نے ان لوگوں پر جا سک طرف راہ پا کے 
ہو اک رکا کر دیا ےلو ماپ ےش 
کیا: اے اللھ کے رول !کیا رمال ر کنا فل ے؟ 
ur‏ نے پچ کہا :کیا ہر 
سال؟ آپ نے ti‏ اور گر س پا نکہہ 
دیا ت( رسال اداکرنا) فرش مو جانا تب بآ یت 
gr ið pri‏ 
اء إن نلم کمن nl‏ 
EÐA DART‏ 
یں I‏ 


: أبواب المناسك ۔‎ -٥ 


(المعجم )١‏ - بَابٌ قَرْضيِ óði‏ (التحفة ۲) 

۹4- عخَدَنتَا Sl Als‏ عَبْدِ الله بن 
Á 0558‏ عل بن EN‏ عَنْ 
آپيهء عَنْ ابي Í ÓGEÐ‏ 
تَرَلت: وير عل الئاس þr‏ ایت می 
Á fk‏ سياه [آل عمران: ۷ الوا : 
اسول الل KE sæð‏ 3 
الوا :[ا] في كل عام؟ فَقَالَ: „Nn‏ 55 


مق ا س ںہو ہم چھ سم عم رس 

الب ók‏ لا سلوا عن اشيا ان بد ÞÓ‏ 
á‏ 

el 

HR þr 


لی واروس انل :0 رج صرف اش )3 ہے جوطات رککتا مو کے روان ہے سے نےکر 
وای تہ کے اخراجات برداش تکرسکتا ہو۔ اس بی لکھانے ہے el‏ او رسواریی کا 
خر[ کرای وی ردچھی۔ © ی اکرم مل ابی می سے کی کا مکوذر یا ما قراریں دی تھے ما ہم 
یاب کرام م کا سوا لک نان کے شون عباد BA‏ ہے اللدتھائ کیا رک یی بی ےحبت 
ritar ni‏ سے 
راد گی تھا کی ایہم تاز نہ ہو جاۓ جو بعد والوں کے لیے مشش کا با عث ہو۔ © اعلا 
dd. La‏ 
IN‏ ہے۔ دوسا رگ شل موا کین اکر کی نے بال مو سے سے پل باغلا یکی مال 


٤-[حسن] lr‏ ماجاء کم فرض الحج؛ ح ۲٠۵۵۰۸۱۲٤:‏ من حدیث منصور بهء 
وقال: "حسن غريب " ٭ عبدالاعلی تقدم ح:١٥٥۱ء‏ وأبوالبختري سعید بن فیروز لم یسمع من علي رضي الله عنه 
کما قال الہزار وغیرہء وللحدیث شواهد عند مسلم» ح :۱۴۳۳۷ وغیرہء من غير ذکر الآيات» والل أعلم . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


-٥‏ آبواب المناسك ۔۔ - — ارگ ر ےکی ضیل ت کیان 
Gut‏ کا ےراس کین ہل 00-7 آزادی لے پرا ey‏ 
HJA‏ 


و ورد مو ر 


۸۰- عَدذَتََا مُحمد بْنْ úr‏ الله að‏ ۵ حفضرت الس بن ا کک اف رۓ روات ۰ 
نمیر: علکا محمد بن اہ ٹمبیذة عن ہب اھوں نے کیا اے اللہ کے رسول !کیا ہر 
et‏ من العش عن بی fjand Þa‏ 
jé: Á‏ رَشول الا میں ا کے دہاتودوڈرش ہوجاح'اوراگر ووش ہوچاتا 
él #0 Jú fe js Á æði‏ َعَمْ sme pa‏ کے اوراکرتم اسے 

| 55 جت بث لَمْ تَقُومُوا elg‏ “ یترک سے ادا نکر تے یں زاب موا 


rák 


سر گے >3 


YANN‏ - دتا Spáð‏ بن ارام صرت الہ بن عبال ٹا سے روابیت 
hj á 8433)‏ ؛ í;‏ [هَارُوْن] آنبأت AR‏ اقرع جن حایس نے بی نٹ سے 
Dr ir TR skor Á jókst‏ 
عن Í‏ بن عباس أذ FAÐIR IÐA ók re‏ 
ال EA gd Í ág: Í‏ 
jú fil 1355 ۳ í‏ :پل ið eiga‏ 


کے 


َم efri‏ ء فتَطوع. 
(المعجم ۳ - - SG‏ قصل góði‏ وَالْعْمْرَةِ : پاب:۳- رخ اورک ر að‏ 
(التحفة ۳) 
SA 7 æl 7 a (ís -۷‏ ے۸ - حشرت کر سے روات سے ب پل 


۰٥‏ [صحیح] وصححه البوصيري ٭ الأعمش عنعن؛ تقدم ح:۱۷۸ء ولحدیثہ شراهد a‏ انظر 
الحدیث السابق. 

laga AM‏ أخرجہ أبوداودء المناسك؛ باب فرض الحجء ح:۱۷۲۱ من حدیث یزید به 8 سفیان بن حسین 
تابعه محمد بن أبي حفصة وعبدالجلیل بن حمید وغیرھماء والزهري عنعن؛ تقدمء ح ۰۷٠۷:‏ وللحدیث شواهد 
كثيرة» انظر الحدیٹین السابقين ۔ 

۷_ [صحیح] أخر جه الحميدي» ح۷۰ عن سقیان بن عیینة به وضعفه البوصيري لضعف عاصم بن عبیدالله :44 
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Ak. -‏ فضیل ت کامان 
a FIT‏ ےی کوک 
یں پے ور پےاداکرنا uk‏ 
دوکر دتا طرحع کی لو کے کیل یل ورور 
ریت 


امام این ماچہ تلل نے یھ جن بش Erl‏ 
بی روای تھی نی ماف سے سابقہ حد یٹ کے کی 
یاک ے۔ 


-٢‏ أبواب المناسك ...س ۔ ۔۔ 

د الله عَنْ عد الله بن عار عَنْ eu‏ 
وَالأتبَ كما ِي „a‏ 
ای بشر ls:‏ عَنْ عَاصم 
ان عد اش عن عبد A Á‏ 


کے اکرو سا:0 وھرے پے در پے اد اک ےکا مطلب س کاک کیا جا ذ ای کے بح رہ 
` کک کیا rt‏ 
Örk rr pn‏ 
BÁÐA‏ کے سے ال RIÐ‏ ہو ے ر وکر ہکا خر کی ابش کی راہ 
یش اس لیے اس ےکی مال میس اضافہ ہوتا سے 3 a‏ ہے۔ © اسلا مکا دی 
لکن ہےاوچھ ‏ یھی ای کات مکا ی س ای لیے ا ےئال( بوتا ھی کے ہیں ان دوفو کاٹ اب 


بہت ذیاددے-ا وا بہت ےگٹا ہوں ےمعاثی کا اث یں 


Ú ala sg مرت الد‎ -۸ 


us 


Gis أبُو مُطعب:‎ ls -۸ 


مالك بی نس من سمیٰ؛ مؤلی ابس بکھر VfL‏ 


Ú‏ درمالیٴدت erli fur‏ لا ے۔اور 


ابن عبد الرّحْمٰن؛ عَنْ اي ضالح GÍ‏ 


۷:4 ولکن لتحدیثہ شواعد منھا حدیث این مسعود: pl‏ جه الترمذيء ج:۰ھ۸: وقال: pr‏ صحیح 
غریب" » وصححہ ابن خزیمةء ح: ٢٥٥۲ء‏ وابن حبان. ح:۸۵٦۳ء‏ وحدیث ابن عباس» أخرجه النسائي» 


ح:۳۱٦۲‏ بإسناد حسن . 


۸ے أخرجه البخاري» العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء ح :۱۷۷۳ء ومسلم؛ الحج؛ باب فضل الحج 
والعمرة؛ ح ۱۳٣٤:‏ من حدیث مالك به وهو في الموطا(یحٰی):١/٤٣۳.‏ 
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0 ایواب المناسك A‏ ےک شیا تایان م 
rn in: Á‏ 
gi. 2 0‏ الْمْرُورُ ; 
gi)‏ حا ٤إ „gi‏ | 
OL Ak‏ رور تھی ið A‏ 
کی پور کیشش کی ہا سے اس bd‏ کیا جانا ہے۔ © عمرے töl‏ : 
معا ف ہو جات ہیں © اماد یٹ ٹل ML rr‏ س ہکان سے گناہ محا ف ٢ے‏ 
ut‏ کین ا کا دارویدار کیو ںکوسشت کے مطاب اداکر نے اورخلوش ss‏ 
شی ال کیارہ جا ےج کی دجرسے اس Ás nds‏ ات ےگناہو ںکی 
„tt Ea‏ 
tár -۹‏ و بر ن ابي َي : ۵9۹ - حضرت الپ ریہ اٹ سے el‏ سے 
sir‏ وک یں مس سول اللہ وف نے ف ما ننس اگ (کع شرف )' 
عن Í‏ بي حازم عن عن ابي jú :Jú EA‏ کا کے Eysi‏ ہے مود وگول نہ 
کوب الله 3 من حح هدا fd‏ لم Í‏ ے او رکتام ت کر ہے وو واجں ٣‏ ا ہے و اس طر 
برو شورخ الا گا rt)‏ سے پاک tt‏ ےکی دہ ابل ماں سے پیدا 


7 
کے فواند وس :© ہے مود وگو سے ماش ات اٹ رات ہیں۔ ری کے سرش جب نا وند اپ 
یوی سے کی والی از یکوک کی کرک چو مام حعامات یش اس کے لیے جا چاو نکی عور کی 
رف خلا ڈگاہ سے ینا ای کے لی کیو ںکر چا ئز ہوگا )اترام مکھو کے کے بح مرد کے لیے یوک کے سا تجھ 
اختلاط جا جو جانا سے © انا نگناہولں سے پاک پیا ہوا ہے اود با ہو تک اس EL‏ 
مس یئ 


(المعجم )٤‏ - بَابٌ الح عَلى الرّحْلِ nos‏ ر کنا 


)٤ (التحمٰة‎ 


۹- أخر جه البخاري» المحصر وجزاء المد باب قول ál‏ عزوجل: "ولا فسوق ولا جدال في æði‏ 
A1:‏ من حدیث سفیان؛ ومسلمء الحج» باب فضل الحج والعمرة» ح: ۱۴٥١‏ عن أبن أب ية من حديث 
منصور به . 
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vekja A 

٭٤۔‏ حر رس اس بین sea BB Á‏ 

TE PUT AR‏ نے ایک برا کہا سے 

Vs 

Að 

فمایا: ا ابلا ( کے قرش کی اوا گی AK‏ 
رھ a‏ 


٥ك-‏ أبواب المناسك 

۸۰- عَذَلَتَا عَلِی بُنْ tis‏ 
دتا وَكِيعٌ عَن الرّبیع بْي ضبیجء عَنْ 
زیڈ بن أبَانِء عَنْ انس بن مالك فال : Gr‏ 
0٦‏ ا ت Er Gt‏ 21 
الي پ2 على رحل زث۔ وقطيفة تشؤى 
O‏ وو راہ ےو 1 
أربَعَةَفَرَاهِمٌء أولا تشوى . ثم قال : «اللهم 
re a RE‏ 
جج لا lýð El)‏ ولا ána‏ 


کے فواد LO:‏ ضردری ساما کا استعال درست ے مشالا: اونف ےہاوہ دک کرس رکیا 
اکنا ہے اک طرع مس اور ہا کا سر درست سب موہ یہ ایک ضرورت ہے اس ےم وکشرت قصور 
AÐ‏ سواری پس کیا ہز جب وز بین تک ھار نہ 
AÐ‏ لیکن وھ Ísla sit La‏ 
اقا رک رتا متا سب EO‏ کل TIN‏ 


ÆI‏ سے روابیہت 
f* Mi VÁ á‏ کے اور مر تۓے ے دران 
رسول ام قم fæ AL‏ اک وارئی = 
SL Í‏ 
صحابہ ri‏ ہے۔آپ نے 
ربا :گی یس موی با کو دک 97 BAÐ‏ پ نے 
ان کے Dk LÓN‏ 
راوئی عدیث ) داود(جن ال ند کو یڈیل VÁ‏ 


۱۔- ti ll‏ 
حَدَتَتَا ان بی عدي عن داو بن ابي egin‏ 
én, pa‏ و 


25 


ہیں ہے 7 َ‫ سے ا 
ہواد. فقال: 2 وَاد هذا؟» قالوا: واڍي 
tf E mz 300 7‏ ا 
الْأررَقِ . قال : «گأني اَنظر إلى مُوسلی پل 
در م طول eð að‏ لا بَحْفَظ 5315 
سے و 0 7 
وَاضعاً إِطْبَعَهُ في ذه . له جُوَار إلى الله 


. ۲۸۹۰-[حسن] أخرجه ابن أبيي شيبة ٠١١/٤:‏ عن وكبع به + وضعفه البوصيري من أجل يزيد بن أبان تقدم: 
ح۸ # والربيع بن صيح صدوق سيء الحفظ وکان عابدًا مجاهدًا (تقریب) وضعفه اليوطي في الجامع 
الصغیر(فیض القدیر: ۱۸۲/۲ء ح )۱٥١١:‏ وله شواعد منها ما أخرجه ابن خزیمة في صحیحه ٠۲٣۲/۲‏ 
ح:٣۲۸۳‏ 8 فيه سعید بن بشير القرشي المصري؛ وعبدالل بن حكيم الکنائي جهلهما أبرحاتم » ووثقھما ابن خزیمة . 
AM‏ أخرجه مسلم؛ الایماتء باب الاسراء برسول اه اة إلى السموات وفرض الصلوات؛ ح ۱٦١:‏ من 
حدیث ابن أہی عدي به ۔ 
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að 
ےکانوں میں اڈلہاں ڈالی ہو میں وہ ال ے بلند‎ 
آداز سےفریادکرتے ہو الیک پکارتے ہے ای‎ 
بم نے‎ ða وادگی‎ 
Í سفر جار رکھا شی کہ ای کگھا نی کک‎ 
ے خر مایا : کن گیا ہے ؟ “'لوکوں ن ےکہا:‎ 
| 0 ھرشی الف ت کیان ے۔آپ نے فرمایا:‎ 
dr RA BEI گب لاس مل کو‎ 
Óðin ںاونک‎ 
مہا رچودی ر یکی ہے اور دہ لیک کے ہے ای‎ 
واو یہ ےگ رر سے ہیں“‎ 


: أبواب المناسك‎ -٥ 


Eat‏ تارا JÚ gall‏ نو تنا 
تی آنا لی تک . قال : Eoin í sh‏ 
ir‏ یه هرشى أو لَنْتٍ. sú‏ اي 
ظز إلى Bi‏ عَمرَاءء le‏ 
ja‏ وَخطام اوو el‏ مارا بهذا 
الْرَادِيء A‏ 


Á ۹‏ کے انا ۓےکرام م کیک شرل فکا کر تے تھے اکر Skr‏ 
میت امقر تھا۔ © رسول اللہ ملف مکی دق یکا ایک انداز یکی تاکز شت داتعا تآ پکواس انداز ہے وکیا 
دبے جات جےگو کہ وہای وا ور ہے میں ا یط ررح ای کے اتات یا جن اورم کے مالا ت سے 
می þr‏ واف ہو جات تھے جس طر حکوئ ینف نیشم دیدرواقوا تک چات اور پاد دتا AÐ.‏ 
بن دآواز سے بارا تپ ے۔(سنن ابن ماجحه؟ حدیث: ۲۹۶۲ تا ۲۹۳۳) TIN ATI‏ 
ہوا لہا بنا سے( سنن ١‏ بن ماج“ حدیث: ثں:۹+۹ کن ے خضرت انس کی شربجت می ا یکی 


باب:۵- ہاگ یکی دعا کی فیلت 


۳۴- قرت ابو ہریرہ اا سے روایت سے 
رسول اللہ ál ni hi AF‏ 
Ja‏ ماقا (اورمہمان) ہیں ۔ اکر وہ اللہ ے دیا 


۲ء Fa‏ اخرجہ البیھقی:٥/ ۲٦٢‏ من حدیث إبراهيم بن المنذر بهء وقال: "صالح بن عبدالك منکر 


اجازت ہ ال ÁL‏ نے اون ج پہنا ہوا ہو- 
(المعجم á - )٥‏ فصل #63 Ei‏ 
(التحفة )٥‏ 

als) Ás -۲‏ بن sáði‏ 
lýð!‏ : ا al‏ بن عبد الله بن 
sl‏ مول ني عار : خَدَلَيي Í‏ 


الحدیث" ؛ وتال البوصيري : "هذا إسناد ضعیف # صالح بن عبداللہ قال فيه البخاري : "منكر الحدیث ٭ء وله شاهد 


حسن» انظر الحديث الآتي . 
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76 آبواب المناسك . ... - - -- TR‏ 
ان يى بن عَبًاو بن عبد الله بن ازير کر ابا نکی دع تمو لکرتا Ína‏ 
7ء لت ا 

Ellu Jú SÍ 6 رول ال‎ 12 


ےھ نہ 7 


: ا‎ 522 sjá 
913 teir 0385 إن‎ . ál 255 lalli 


ےر تم 3423 r, #4 E‏ ۱ ۴ 
۴۳- حخَذَلنَا محمد بُنْ طریف : ۳ - حمطرت عبداللد جن گر بل سے رایت 
356 


sd Sbr غعطاء بن ہج‎ jé GL جِمران بن‎ á 


الاب عَن sið il a‏ عن AÐ‏ 
Á á I A)‏ اغوں نے 
Al eki‏ 385 الله . دَعَاشُم الہ ے ما گا فو اٹ ہے ےد“ 

gr‏ وَسَآلوهفاعْطاْم. 


a fa sj As tf CM rr Á 

یازا تمر پش رس اس „ættli‏ 

| حرس گر وٹ سے روابیت ےک اھوں‎ a او بکر‎ A -٤ 
ےکی اجات پا ی ة بی ام‎ hf عن خحاصم بن نے نی لہ‎ li 2 is دا‎ 
Á Ós [عَنْ‎ a عن ابن‎ eðla غَُيْدِ اف عَنْ‎ 
ee 7 7 گار لیے‎ 0 7 24.7 
یں بھی ش ری کک لین اور( دعاس )یں علاتا“‎ A 
وو 1ر ال لاد ا آئع! نرا فی‎ 
„MÚS ولا‎ él ta er 


۲۳- [حسن] أخرجہ الطبراني ٤۲۲/۱۳۲‏ » ح: ۱۳٥٣١٣‏ من حدیث عمران به» وحسنه البوصیري؛ وصححه 
ابن حبان(موارد) ح ۰۹1٤:‏ وله شاهد حسن عند النسائي : /٥‏ ۱۹/11۱۳ وصححه اين خزیمة:٤/‏ ۱۳۰۶ء 
ح :۰۲۵۱۱ وابن حبان» ح ۰٩1٩:‏ والحاكم ٤١/١:‏ والذهي . 

-٤‏ [إسناده ضعیف] آخرجه الترمذي؛ الدعوات: باب(۱۰۹)ء ح ۲٥٦۲:‏ من حدیث وکیع بهء 
وقال: " حسن صحیح*ء وانظر í‏ ح۹۰۷۰ لعلته» وهو في نیل المقصود؛ ح ۱٤٤۸:‏ من حدیث عاصم به 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


LA 
AÐ مطط‎ ۵ 
ان‎ 5 Út ے رواہت ےک حشرت الو‎ 
JE TU یں وہ ان کے‎ FUEL (vii) 
FAR سے ملاقات ہو‎ 88 ál 
تھا ےکھا: آ پ کا اس‎ FI 
سال رن کا ارادہ ہے؟ اتھوں کہا کی ہاں رای :او‎ 
Wa 
ا کی‎ FL :د یکی ہے بعائی‎ / 
مرم موجووی مکی ہوئی ریا متبول سے۔ داگ‎ 
والے کے مر ترب ایک فرشتا کی دعا ےآ مج نکتا‎ 
میں دعا‎ La 
ہے: آ ین اور کے بھی بی بے‎ tt 
پازا رگ تو‎ ÁM نحییب ہو“ ھوں‎ 
حطر ااوررواء او ے اقات موی ت اھوں بھی‎ 
کے نسی تاو کا کچ یف مان سنایا۔‎ 


٥‏ أبواب المناسك 

۵- حدتا ابو بکر ið‏ 
دتا kg‏ 0 عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن 
بي مُلَيْمَانَء عَنْ أي á‏ ضفْوَانَ 
ابن عَبل الو بن صَفُوَانَ فَال: 265 تَحْتَُ 
انه أبي الدَرْدَاء . فَأَنَامَا ir‏ 1 
الدَرقَاء SÍ 6 LÍ lag fg‏ 
góði hi:‏ الْعَام؟ þú:‏ 
گان sæ kr sj hsðsn:ð á‏ 
دُعَائه. Í 5 ls‏ بِخْر قال : ópal‏ 
gi) Í‏ فَال: ثُمٌ Á tr‏ 
الشُوقِ A a‏ عَن 


لے وار ومسائل: 390 یا حمرے کے ےجا والوں ے دعا گیا درخواس تک لی جا ے۔ وض 
ka‏ مکرنا چا afl LD‏ 
اوراللکی رھت د برک تکا با عث .#30 اکن تیو ی کا اشا دہ س ےکی وک فر شح ای ÁL‏ 
سی سے دع اکرتے ہیں۔ 9 اش EÐ A‏ در Willa‏ سے دا کی درخ اس تک رک ہے۔ 
0 اپنے ے انف لآ دی کے تق یس وچا گرا درست ہے۔ ا ن اوقات دمقامات بی دعا کی ولیک 
Lu ti‏ دوستوں اورزبیزوں کے لیے دع اک ری چا ui ha‏ 


SÉ 


واجب وجا ے؟ 


داگ لوی ہا مو_ 
(المعجم rr - )٦‏ 


)٦ (التحفة‎ 


. ۔-۔ آمحخرجھ مسلمء الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغیب؛ ح :۲۷۳۳ عن ابن أبي شیبة به‎ 8٥0 
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داجب ہو SV‏ 

۱۔- I‏ ٹف سے رایت سے 
Á‏ فر :ا pH:‏ کےقری بکگیا 
او رکہا: اے الد کے رسول !کی چ سے رق داجب ہوتا 
ج rr‏ 
si‏ کے رسول! ماب کون ہوتا ے؟ آپ 
نے فرماپا: نی گند پالوں وال سمادہ لاس والا۔'ٗ ایگ 


٥-أبواب‏ المناسك 


#0 راو‎ Á Dr 
مروان بن معاویة حج:وخدثتا على بن‎ 
+4 5 á or 30 ہے‎ 


3 دا 7ء و 


مُحَمّد بن عاد بن جَفْقَر الْمحْرُومِيٌء عَن 
بن 3 dB‏ ام Á Í‏ الي #8 


ہے Hi‏ رسول! ر کیا ہوتا 


قال : يَارَشول اللہ ا مَا öfl‏ 
Stuðst æla‏ 


Jú el 1915 Sl‏ يا 0425 الله! فَمَا 
cl fös SI KKA jú Sæ‏ 
Ósk:‏ الا وَمَا الْحَجٌ؟ فَال: 
a æði æð‏ وم 
ل كي : دی at‏ اليج رالو . Að. ör‏ آواز ے مراد بی رآواڑ سے یہ 
والح لحر Bæ‏ لیک 6 اورخون بہانے سے مراد اٹ قران 
020 
لک فاندو: حدبی تک مطلب ہے ےک لبیک بل رآ واز سے با ورقر ال یکر نار کے اہم ھال ہیں۔ لیک 
ے بند ےک یعبددیت او گی لعم کے جن ےکا en‏ ارق فی سے ایک راہ می تن کن شش نت ربا نکر 
„ck‏ 


۷- دنا سويد بُنْ سَعيد: sela AL‏ 


lr‏ جقکام بی لَيْمَان افش خحن ان a‏ ےر ان: وم 


71٦‏ [1ضعیف] أخرجه الترمذي. الحج» باب ماجاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلةء ح:۸۱۳ من حديث 
وکیع به "by‏ ٭ إبراهيم بن يزيد الخوزي تقده» :9ا فالحدیث ضعیف من أجلهء وله طرق عن 
أنس» وعائشة وغيرهماء وآسانیدھا ضعیفة؛ وانظر Ng‏ 

۷-۔-۔ [إسنادہ ضعیف] وحسنه البوصیر يی: وفیە ثلاث علل ٭ سوید بن سعید تقدم؛ ح ۱۰۳٦:‏ عمر بن عطاء بن 
وراز ضعیف (تقریب)ء عشام بن سلیمان مقبول(تقریب) ورواہ سعيد بن عبدالرحمٰن المخزومي عن هشام بن 
سلیمان وعبدالمجید عن ابن جريج : أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس به موقوفا» وإسنادہ ضعیف 
موقوف(انظر هق : 8/ ۳۳۱ وغیره) . 
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ات کے کن چا سے Ár‏ 
بن a‏ یکو یت الک را 
ن ےکر ےک طاقت ہو کی وضاحت JU‏ 
a LU‏ 


باب ے عحرم کے þf‏ 


۸ حطر ابو سعیدر Á‏ رواٹ ے 
رمو اللہ نے فر میا یکچہ 
کاسفر کر ےرا سے باپ بھائی سے خاوند یا کی اور 
Lt‏ 


Á 9) SAR - 9 

د مال نے ii‏ 

ہے اس کے لیے ایک د کا س رکرنا طا Sr‏ 
اس کے سا تفم دمو 


سے © چوا سز کے ر کے 


ج 


-٥‏ أبواب المتاسك ۔ مم می 


٤ 
„rr 7 


jú gr‏ کو æi‏ عن اب 
7 عَنْ í Ke‏ ءَ 

رشو اللہ BÆ‏ قال : 
يعني lþ: Í‏ 


.]۹۷ lot ar 


ól وی‎ öl َي‎ 
15 ART 


ام Á Á‏ آل 


الس ۷ - باب الَو حع بقبر ولي 


FK ds ÁÐ (Gr -۹ 


حَدلَنًا شاب عَنِ al‏ أبي eð‏ عن txt‏ 


fa 


#6 ان الت‎ SA al 4) 
زا‎ ÁL 


ti say Í ý dú 
SÁ eg pi harð أذ تساِر‎ Fá 


„a Pin 


لق فواد 0 tr‏ 


گاذوں جس جانا یا ME‏ لہ سے دوسرے مل BL br ið‏ 


ح١١٣١‏ من حدیث وکیع به . 


۸ -_ آخرجه ملم الحج؛: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» 


۹-[إسناده صحیح] أخر جه أحمد: ٢/٣۲۳ء‏ ومسلم؛ ح ٤۲۱/۱۳۳۹:‏ من حدیث مالك عن سعد المقبري 
به» أحرجہ البخاري: ح ۰۱٩۸۸:‏ ومسلم» ح ۱۳۳۹ وغيرهما من حدیث ابن أبي ذئب عن سعید المقبري عن أيه 


عن أبی هريرة به (تحفة الأشراف : ۴۰۹/۱۰)۔ 


í 0 


séð 2 
Sá 
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-٥‏ أبواب المناسك ا کرت کے پر جانے سے اق اام وای 
kn‏ ےک رم ساد ہو لاس پا یتر یکا متبدعور کی عفشت و 
fasa‏ © رم سے ادد مرد ہس feta‏ کاں یش کے لیے 
حرام ہو اہ ی رشنننب سے جو یا رضا عت یا مصاہرت ے_ان رشتو ںی ٹیل کتاب النکاح؛ 


ck شأل یائ×۶‎ ٣٣ باب:‎ 
seðja ٠ عَمّار:‎ þa ls Ee 
Lu 6 ا شیب بی‎ 


رت 


جر þr‏ عَمْرُو بن 22 a‏ سَمِعَ میں حاضر ہوا اور pe‏ فلاں غمزدے 

| End bs 1: a ن¿ عَبا٘سيء عَن ابن‎ a 

| kA نی سے۔آ‎ „jú بن إلى الا ٹلا‎ að í :Jú 

Á 15 FO: 

I) 0 0 

کے فواند وس ال :0 سفری تر مکی اہمیت اس قد زادہ س کہ ای عذدکی دجہ سے چہاد شش نہ جال ےکی 
ابازت لگا ۔ اج کےسف مس اکت کو غرم ساٹھ چانے ول مو ارم موجود وین وو کاخر ا 
A AR‏ ہواورنیعورت کی ا کا خر رواش تک رع ہو عورت بر رجف وض یں ےگا کیہ 
اعطاعت مل یں ری 0 لن علاء نے فر مایا ے۰ :نر زبس بی عوریں ا محریموں کے ساد جا رکی 
ہوں ان کے TR‏ سے کا میں یا ای ک محر مکوسفری BET‏ 
کین اس صورت میں گور کی عزت وححعصت کے لیے وو خطرات پالو میس ر ےے امن کے بی اتور کو 
رم کے بی رس ر نے mede ua‏ 


(المعجم aað slá - (A‏ جهاد „LI‏ باب:۸- ری ورڈ کا چھادے 
(التحفة (A‏ 
۸۰۱- دتتا Á Á‏ بی ابي شي Í‏ سے روبیت ہے انیھوں 


حلا محمد بْنْ من حبیب بن اب va‏ 
tja‏ عن * ísl‏ بن sá sál‏ عَاؤقَةً کی چہاوذنش ہے؟ رسول اللہ اٹہ نے فر مایا ال ! 


. من حديث ابن جريج به‎ ۳۰٦٦ البخاري: الجھاد والسيرء باب كتابة الامام الناس ء ح:‎ ar ٥ 
وغیرہ من حدیث حبیب بە.‎ ۱٥٥١ |۱-_-أخرجه البخاري» الحجء باب فضل الحج المبرور ح:‎ 
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| Sr أبواب المناسك - یل‎ ٥ 
ای وی می پک ول‎ elgur si الك بلك زازفرل ھا على‎ 
erfi Öl ََعَمْ. غعَلَيْهِنٌ جھَاڈ لا‎ Jú ا‎ 
فيه: الج وَالْعمْرَه.‎ 
LE BAO is 
9 eu ÞAÐ. ھی مردوں سے لیے‎ 
برداش یکر فی‎ a SL کے لیے سفرکی مھ برداش کی جائی ہے مال خر کیا جانا ے او ری‎ 


ےوہ جو سے سر FYRST TN‏ 


پڑلئیں۔ 


| ۲- حدنتا أبُو بکر rðr‏ ام امون امک at‏ | 
líð‏ وَكِيعٌ عن ¿ „til‏ ت A‏ ای رکرو رک چپاد La‏ 
eg‏ ن آي Á ör eð‏ 


ھی مر ك 
jú 2 ۹‏ قا اللہ #6 gáð‏ چھا 
246 8 ول á‏ 


1 گل 9ا ود وم رائل: 0اش قا ی Pi‏ موزورو ںو Lu‏ مہو ےکی اجازت دک ے۔ ارغاد 

| ےا تس على الطُعَفَاء وا على المَرطی ولا على ادن لا جدود ما برد حر 

GA کے‎ Uss (التوبة۹۰:۹)”‎ 

طرح عورقوں اور بچوں پک چھادڈرن یں ۔ AÐ‏ یئ اور یو fr ræ‏ کت ای رع et‏ 

او رس ر اوہ ان س بکا یم سے۔ 0ے عذوروں کے لے قرب الا او نیٹ اب حاص کر ےکا 
Lt‏ مشنقت جا کے بابر ے۔ 


ROTA EEK)‏ فو تشد م طرف 
(التحفۃ ۹) 7 


ور 


ala خر تعبدا قد جن پاک اش‎ -٣ أله 4 بن‎ Ep معخمد‎ is -٣۳ 


ll‏ جه أحمد ۲۹٤ í‏ عن وکیع به» وضعفه البوصيري من أجل الانقطاع بين أبي جعفر محمد 
ابن علي بن الحسین الباقر» وأم سلمة رضي الله عنهماء وللحذیث شواعد منها ما أخرجه ١۳/٥: LI‏ 
8ء مناسك الحج؛ فضل الحج» ح : ۲٦٢۷‏ بإسناد صحيح عن أبي هريرة بلفظ : ' جهاد الکبیر والصغير والضعيف 
والمرأة الحج والعمرة" . 

۳ ۔ [إسناده ضعیف] أخرجه أبوداود» الحج؛ باب الر جل یحج عن غیرہ: ح:۱۸۱۱من حدیث عبدة به 4 
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ri أبواب المناسك ہل‎ -٥ 
ایتک ہیں کچ دا رہہ‎ a شمان عن‎ ti ás نمر:‎ 
طرف سے ایک ول ات ا نے رمیا کرم‎ sr I من اد عَنْ‎ 
be á یں خن ان عباس أن‎ 
رسو الہ اام نے فرمایا:” کیام نے (پیل کی‎ Ól „bi ات عَنْ‎ NR Í تیم‎ 
ےرا میڈ اپ‎ AÐ کیاے؟ کہا‎ Sr A رشول اللہ :من‎ 


Á Gó li Ína þr:‏ ےگ پر( بع رس )شر مکی طرف سےکرہا۔“ 
عم 


6ہ a,‏ پا و یا رڈ í‏ 
ar:‏ هله عن öl‏ 
ہے sn‏ 

عن شبرم۱. 


لے اکرو rr Pas‏ 
FR‏ اورا سک پاب ینعی AA‏ نکی مم نت الو ےسیج مد بی دای 
را ھی اقرب الی الصواب'معلوم ہوئی AÐA‏ کے لے کے :(ارواء الغليل للألباني؛ رقم: ۹4“ 
وصحیح این حبان (موارد الظمآن) بتحقیق حسین سليم أسد الداراني؛ حدیث:۹۹۴۶ٴ وسنن این 
ماحه بتحقیق الد کتور بشار عواد“ رقم:۲۹۰۳) ال ےمعلوم ہوا کر برل جا ہے۔ © اوشتر 
رورت ب برل بھی انسا نکی طرف a ea‏ مرا مواد 
ا یک طرف ےر En‏ ر اللہ اعلم. 0 رج برل کے لیے برط Se‏ نے دالا یی اپا 
AÐ‏ ہے۔ ® بدل میس ی کے وت ا تکام ین چ کی 
طرف سے „eth‏ 


> gð 


-۹٤‏ دتا محمد بن عبد الأ لی م۳۹۰۴-حطرت عبدائشد جن ععباس اش سے روات 
الضَنْعافی: حخدّلا عبد الرَزافی: A‏ بی ال کی ضرمت یس مار مر 
فان 8 عن sónar in Sú‏ سے کر گا 


4 رصححه ابن خزیمق ح: ۰۳۰۳۹ وابن حبانء ح ۰۹٩۲:‏ والبیھقی .۳۳٠/٤:‏ والسند معلل بعنعنة ابن أبي عروبة 
تقدم: ح ٤۲۹:‏ ٭ وشیخه قتادة تقدم» ح : ۱۷۵ . 

٤-[إسناده‏ ضعیف] خر جه الطبراني في الکبیر ۲٤٥/۱۲۰‏ ح :۱۳۰۰۹ من حدیث عبدالرزاق به؛ وتفرد به 
فيما نعلم # وشیخہ الثوري تقد ح ۱٦٢:‏ من كبار المدلسين» ولم نجد تصريح سماعهء وقال بعض العلماء في هذا 
الحديث: ہٰذا لفظ منکر لاتشبهه ألفاظ اننبي ية أن يأمر ہما لا يدري هل ينفع أم لا يتقع '» ومع ذلك صححه 


البوصيري . 
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بل اقام ساگ 
ہوں؟ نی ماف ML‏ رک طرف 


Yo‏ أبواب المناسك 


: عن اب بن عباس کال‎ ag 


tad ta A: ÚR زا‎ að Á جل‎ 
ek nk) ók Á: Ar 


ره خَیْرا لم á‏ 


yðar ارہ روا کوک ہمارے اض ل قن‎ 0: BI ا‎ á 
عحدریث دا ی رالۓ ی 1 سے ال الصوا بمعلوم موی سر‎ Ea. ہے اور ولا کی رو‎ Að ja 
I والدی نکی طرف سے ب دعھرہکرنا درسٹ رین‎ 
رپچ اک راز‎ sa Ai والدین کے ہت اتمانات ہو تے ہیں ال لیے ابی اعما کر‎ 
Se ایک عد ی کا ہوم‎ un Bu کم ہے اال سے ضروراجقتا بکیا جا جو ان کے‎ 
اس کے خود‎ VART دےکراپے ماں باپ کے لگا یکا سبب سے دالا ایی‎ FK TU دوسرے کے‎ 
)٤٥۶۳:ثیدح اپنے ماں با پ وگال دی۔(صحیح البخاري'ٴ الأدب؛ باب لایسب الرجل والديه“‎ 


۵ خضرت اوفحوت می er‏ 
CL)‏ واسے کے ان سے ua‏ 
ML‏ بے ماکان کے وال کے زے ُ 
تاور وہر کے !نروت ہو کے ہیں۔ نمی ا نے ا 
رای اپے ÞÚ‏ سے کرو اور ی تام 
نے فرماا:” نر کے روزو ںکابھی بج یم la‏ ۱ 


a طرف‎ 


باب:٭ا-زند ہآ د یک طرف ے 
boða lt‏ 
کر نکی )طافت د ہو 


óð fr tír ER 0‏ تر 

خا الوَلید بن مم ár‏ غُنْمَان بْنْ 
عطَاء عن eð‏ عَن ÞG a‏ بن حُصَيْنِ 
- ول من الع = ا تم ال پا 

ث على بيه . مات وَلَمْ 
الخ ا حح ع tá‏ 
َال 21 FG is:‏ في 


(المعجم )٠١‏ - بَابٌ الْحَجٌ عَن الْحَی إِنَا 
َم يَسْتَطِم (التحفة )٠١‏ 


٥۵ء‏ [إسنادہ ضعیف] آخرجہ البهقي: ۳۴٥/٤‏ من طریق شعيب بن زريق عن عطاء اس 


وقال: " إسثاده ضیف ٠"‏ وضعفه البوصري ٠‏ والعسقلاني (تلخیص ۲ )قلت : عطاء ءلم يمع من آ 


رضي الله عله كما في التقریب وغیرہ. 
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لی ہے تلق Á‏ 
rn‏ پا ےر دات ے 
Win‏ 
اےاللد کے رسول !مہرے دال ہت بوڈ Est‏ 
اورمربکر کل ہیں tær‏ 
TI‏ دال دک طرف ht‏ 


NS 
2249 Si 
نم چم‎ A 
A a ے۲۹۰-مفطر تعبرااق جن عباس پا‎ 


ےکقیلہ حٹع مکی ایک انان نی فی کی خدمت Í‏ 
sn‏ کے رسول ! Ma‏ ۱ 
En HÓ‏ | 
sé‏ جوش ال کی طرف ے بندوەں tn‏ 


0 أبواب المناسك 

۹۴۷۹- کلاتتا آئی نکر بن AR‏ 
5 مُحمَيٍ Ss Ér Jú‏ عَنْ 
شغَةف عن التعْمَانِ بن سَالمء عَنْ عَمْرو 
اج á‏ سے سی Í‏ 7 ي گھ ٤ے‏ 
Ól #8 á‏ ا رَشول al Ól lát‏ 
ق 6 FH Í Sr SA ga‏ 
شيخ گیڑ؛ لا يَستطيع الج ولا العمرة 
gó. rs‏ 2 أبيك 


eið 


کے فوند NI AND Ð‏ 
ے0 ج پڑھا ےکی وج Þr þa‏ سے بد لکنا چا ہیے۔ © عمرے می بھی Á‏ 


2 بہت د رست ہے۔ 


رس ور 


۷- خَذَلَتَا اپو lg‏ محمد بْنْ 
sæði há a ju‏ 
لََاوَرديٌ عَنْ عَبْلِ الرّحْمٰنِ بن الّحَارِثِ 
ان عياش بن ابي رَه الْمَحْزُويِيٌء عَنْ 


aa 2 32 ir „ 7 ۰ 7‏ 
per‏ نك خکیم بن is‏ ص حب 


ie á ti 
ان عاس نامرا ن لغم جات ال ک طا ت یں رکتے۔ اکر یس ا نکی طرف سے بے‎ 
أر تل وش اوا کر دوں تو کیا ا نکی طرف سےکائی ہوگا؟‎ 1 


رسول اٹہ ما فر یں 


141 [إسناده صحیح] أخرجه الترمذي؛ الحج باب مله ح: ۹۳۰ من حديث وکیع به وقال: 'حسن 
صحیح': ورصححہ ابن خزیمةق ح: ٤٤۳۰ء‏ وابن حبان» ۰۳ء والحاکم على شرط الشیخین ٠٤۸١/١:‏ 
ووافقه الذهبي» وقواء آحمد بن حنبل رحمه الله ۔ 

۹۷- [صحیح] ar æi‏ الطبراىي TVÍ fer‏ سم ۱۰۷٤۸:‏ من حدیث محمد بن عثمان به» وهو إسناد حسن؛ 
وفيه علة غير قادحة» وأآخرجه البخاري؛ ومسلم وغیرعما من حدیث سلیمان بن یسار عن ابن عباس به نحوہ(تحفة 


الأشراف: 5/3٦٦ء.‏ ح: ۲٥٥۷٠‏ 
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بدل = تلق اام وای 


۸۔ فضر صن ی وف ی سے روایت : 
VÁ‏ نے فرمایا: یس کہا: اے ابش کے رسول! 
میرے دالد پر فی ے۔ وہ کی EIN‏ | 
RN (AR‏ سوا ری بے اھ دی جاے 7 
jfr‏ شی شس JÁ‏ اپ وال دک طرف | 
سکرو“ 


انار 


۰۹ - ححقرت عبدالہ بن عیاس نے اچ | 
ھائی حر A‏ سے روا تک ÓLA‏ | 

کے رن 3„ رسول ابش Á EF‏ بے( )وار 

| þan if 
| "1 کیا: ”اے اللہ کے رسول! الد ۓ بنروں‎ 
| برا عال س لائم‎ Ma ہے وہ‎ il. 
| nur ہوا ےک دہ بہت بوڑھے ہو کے ہیں‎ 
| ھت کیا ا نکی طرف سے کروں؟ آپ نے‎ 
| ے وال قرش ہوتا 9 اے ادا‎ FÁU 
| IA 


٦ 
٤ 
L 


۱ 
1 
| 
| 
Í 


; | 
:8۰ء ح:۹٣٣٥۳‏ من حدیث أبي خالد الأحمر به» وضعفه البوصيري ' 
من اجل محمد بن کریب لا نه ضعیف کما فی التقریب وغیرہ۔ 


۹--_ أخرجه البخاري؛ جزاء الصیدء باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلةق ح :٣۱۸۵١٥٥۱۸ء‏ 


-٥‏ آبواب المناسك 


sg á‏ #8 فریضة الله عل عادو 
1ے مک مو رخ تچ اس کے 0 
فی ا لحَجٌ ولا ستطيم اَدَاعَهَا . فهل یُجُزیئ 
ól lí‏ أَوَِھَا JÚ tig‏ رشول اللہ 86 

Es 
gi حَثكتا مُحَمد بن َد اللو‎ -٠٥٠۸ 
a ُمَبْر:عَدَتَتَا أبُو‎ 


ól |‏ بی بی 53 ال ولا 


۳ sí و‎ 


BRM‏ ان a‏ إل Ís‏ قصمت 
فافت 0 E‏ 
ál ís -۹‏ الرّحمن = 


راهيم A‏ سق : حَدَنَتًا الَوَلِید بن مُا 
ól: - IT td‏ 
از ای عاس وذ انل 
التخر :فاته امْرَأَةٌ مِنْ عَلْعم. Í‏ 

لوا إن قَِيضَة الله في الج على 
وہ ارگ آي شيا گريراء a‏ 
کک ró Jú tig.‏ ئه لو 


sg SA Á 


Lo 


A‏ -[إسنادہ ضعیف] أخر جه الطبراني 


وسلم الحجء باب الحجعن العاجز لزمانة وهرم ونحوعماءأوللموت:ح: روہ من حدیث ابن شھاب الزهري به . 
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Ára 
اب:اا-تي کاب‎ 


۰ حشر جار بن یرال نٹ ے eels‏ 
ے انھوں نے فر مایا: ری (AC)‏ کے دوران مل 
ای کعورت át‏ بل رکر کے Í APG‏ مایا اور 
گہا: اے اللہ کے رسول !کیا اس ( ےی ) کا بھی رت 
ہے؟ آپ نے فرمایا پال اور ےڈا بے“ 


- -أبواب المناسك.‎ To 


(المعجم )١١‏ - بَابَ ا 


(VV (التحفة‎ 


۰- خَدَنَنَا على بن ási‏ 


Á 


قَالا:(ِحَنَننَ] 


ہہو۔ 8 ظط وھ 


. ومحمد بن eh‏ 
آ 23 اق و or í‏ 
ُومُعَاویَةً: دي a‏ عن 
مْحَمّد بن الّمْنكَيرِ عَنْ جَابر بن عَبْدِ اللہ 
JÚ‏ رَفَعَتِ il‏ ضيًا لھا Á‏ 1 کل 
á‏ عَجّة. séð‏ 2 الا gi‏ 


ج؟ قال: . SÚ‏ اج . 


کے فوند ومسسائل :0 نبال کا بھی ہو ہا ےکن ووی ب ہوتا ہے۔ SÁL in‏ 
tt Ein‏ ہرس تکاس ےڈ اب ہوا ہکوہ کو کی 
FÆRÐ‏ ہیں اورا سے ساتجھ 0)0 urð eð‏ یزاس یرف سے ری اورقر اٹ 
sr La‏ رطواف اوج یکراتے 
ہیں جا ہم ال صورت GM‏ ےکی طرف Ís na‏ 


اب :۱۳- ذفاسل او ریش وال ET‏ 
Ér‏ 
Á ۱‏ سے روات کے انھول 
di) Ap:‏ کے sf‏ 
١‏ ص رت 


ےک لجا ے۔ 
(العجم LI GG - Or‏ وَالْحَائِض 
ُهل Í (1۲ ið) þáði‏ 
óg tis -۱‏ بن ابي شي : 
علا عب بن شمان عن عد ál‏ خن 
بے ہت 2 آبیه» عَنْ 


rir 


arnar‏ صصح مس 


رقال: "غریب" . 


1- أخرجه مسلم؛ الحج؛ باب صحة إحرام النفساء واستحباب اغتالھا للاحرام» وکذا الحائض: 


حج:۱۲۰۹ عن عثمان بن بي شیبة به . 
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ا Li‏ احا م وسای 
ن اوراترام پائ کانھدیں۔ 


٥-أبواب‏ المناسك 


1 یں 2 : , گر ہ؛ؿ ٤‏ 
5 فَأمَر زشول اللہ 8 ابابکر أ 
FR‏ و IT LEL‏ پا 32 á‏ 
يمرا ان تَفَْیل وَتھل. 


sið ما ره ےم اد ذو الحلیفه ہے جوائل کا بیظات‎ OJ, ٹواکر‎ Af 
ef up کک ےکی وجہ یہ‎ 
سے میں _۔حقرت‎ rr AÐ búð حطر تھ بن ای عم‎ 
و کا ہہ ٹا خضرت اساء کے جنا بی‎ tl امام بیس وا کے کن سے‎ 
یں مص رکا وال‎ NNA ÁL 
tr بھی بنا تھا © حضرت اساء بد ٹیس وا امان حطر‎ 
ÁL مود یس ا نکی شبادت‎ BL یکل حضر تفم جن ایی طالب‎ 
تی او رنھ ای وا ی‎ OU وفات کے بعد حضرت ی بے ان‎ ÚT 
نیز اعرام کے موتح تش اور تفای وای گور یکوک یتس کرم‎ San عور ت کی میقات سے اترام‎ 


OP Á = -۷۱۲۳‏ ےک دہ 
رسول ال" مہ کے LE‏ روان ہو ےلان 
a AR‏ 
ssp Á‏ الحلیغعم پران FC‏ بن ال ltr Á‏ 
DITA‏ حاضرہو 
کر دی رسول اللہ ام نے VÁÁ‏ 
A)‏ کے سن اام باندھ 
tin‏ ےگر ta‏ 
Ís‏ 


عاے۔ 


یب 

is -۲‏ ابو بر ða‏ 
دتا ال ن a‏ عن ساماد ن پدل: 

بحیی ہن سَعِيلٍ انه سُمع القاسم بن 
53 3 .0 77 .. ره af‏ 
محم يدث عَنْ آپيەء عَنْ آي بکر آنه 
حرج اجا مع رول اللہ . A‏ 
بن sk‏ . 3 بال ہر ا 
اٹ a‏ ا a‏ کے ás‏ 


2„ »> ٹم تھل بالخج؛ وَتَضنع ما 2 
I‏ 


۲- [[إسٹادہ صحیح] أخرجه السائي؛ مناسك الحجء الغسل للاھلال: ح: ۲٦٦٢‏ من حدیث خالد به 


وصححه أبن خزيمة : 11۸1١۷ /٤‏ :٢٦٦۲ء‏ وللحدیث طرق أخزى . 
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 .‏ ہے تاق احا م دماتل 


. أبواب المناسك‎ ٥ 


000 a uy 


VÁ سے روایت‎ bs 
نے فرما پا حشرت اسماء بن نیس پو کے پا ں مھ بن‎ 
یٹ ال یبر بے پیا ہو ے و نھوں نے سب علو مر ہے‎ 
رکا بکیاکردں؟)‎ Í نیل‎ GL کے‎ 
کو کی طرع پاندھ ٹیس اور لبیک پکار یں (اجرام‎ 
(ét 


„ct 
Eir 0 عل‎ ls -۳٣ 


خی بن میس مہو 
حم عن ابی عَنْ st‏ قال: Si‏ 


dr 


أَسْمَاۂ بت غُمَیْس بِمُحمّد بن 
Á‏ #8 02.27 


ود 


ونستٹر بب وهل . 


کل فا کہ :کیراب د جن ےکا قد بی کرای کے انددروگی دغی رہ رک لی جاۓے اک ددصر ےکیٹ و ںکوخون تہ 


اب :1-۱۳ فان لوگوں کے 


Ga A jr 
الحليفه‎ sg رسول الللد تام نے فر مایا‎ 
واس جححفه ے او رجہ‎ (Es سے ارام‎ 
Á وانے قرن المنازل سے حر عبدالقد‎ 
فرمایا: یقن شس نے رسول اللہ نم سے نے ہیں اور‎ 
OS نے فر مایا ھا‎ ÁR ےک روگ ایت‎ dó 
ís VP liðs 


م ...الخ ح :۱۲۱۹ مز 


گے اور یاف ہو۔ 

(السجم Or‏ — مَوَاقِيتِ أَهْلٍِ ا öbð‏ 
(التحفة )١۳‏ 

is Á دا‎ -۹٤ 
SÍ عن ابن‎ > el ماك بن انس عَنْ‎ 
AT رَشول اللہ #8 َال :يهل أَخْلُ‎ 
aði الام مِنَ‎ Á ذِي‎ 
Ll öl 2 فقّال‎ . A أل تَجڍ‎ 
مِنْ رَسُوِ الله‎ lina lá هو اللا‎ 
Jú #6 لا . بلغي اَن رسشول اللہ‎ 
„tk اليمَنِ مِن‎ ál ُهل‎ 


-٣‏ أخرجه مسلمء الحج؛ باب صحة إحرام النفساء وامتحاب اغتسالها للاحرا 


حدیث جعفر به . 


46٤‏ أخر جه البخاري» æð‏ باب میقات أهل المدینة ولا يهلون قبل ذي الحلیفةء ح :١٥٥۱ء‏ ومسلمء 
الحجء ہاب مواقیت الحج؛ ح:۱۱۸۲ من حدیث مالك به» وهو في الموطأ(یحی):۱/ ۳۳١‏ . 
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lk أہواب المناسك ۔۔ ۱ اترام اثر عے کے‎ ٠٥٢ 
iðn جہاں سے را عمر ےکی خشیت ےآ‎ ya ڪھ ٹوا ومس ال :0لمیقات‎ 

با ند liða‏ با کا یکر و گیا ہے۔ 0آ نا 

سے مرادوولوگ ہیں جو ميقا تک مد ود ra‏ 

اترام باند ھت ہیں ۔ائن عدو د کے انددر پنے وا نے اپ اپ سے اترام با ند ھکر رواشہہوتے ہیں 

VÁ ala í حشرت‎ -۵ gáði Í iði -عَذَتَنَا‎ ٥ 
خطیہ دیا اور فرمایا:‎ fi یرید عن‎ ll lr 155 ls 
ججابر قال : حَطبنا رَشول ی سے دالوں کے ے اا مک کہ ذوالحلیفەے۔‎ Á 
. شام والوں کے ے ارام کی چلہ ححفہ سے۔ ین‎ á á : ال نال‎ ál 
الْخلیْة. وَمَلُ اَل الام بن الف . والویں کے لے اتا کی مہ یمم ہے تیروالوں کے‎ 
Lu is ks | 
التشرق ن لے اماک ب ذات عرق ہے سے سپ‎ ál þið gá نج بن‎ 0 


E 8 

2 ات = að‏ رش ود . % - و í 23 ۰ s‏ 
سم ڏات عرق ثم ابل پوَجُھه للاأفقء نے( شرن کے) ال نکی رف چرم کرای اے 
وقان: stal jöl rain‏ اشراان ےلو ںاو( دی کی طرف )ہے | 

پٹ اکروساآی: 0و الحلیف هآآ تکل بئر علی ا آبار علی birt‏ مو جودہ نام رابغ 

ے۔ یلمل مکو السعدیہ کچ ہیں قرن مناز لکو ”السیل“ کے ں چیہ ذات عرق fínar‏ 

اللضرَہ ے۔ میات سے تعلق سرپ می معلوبات کے لیے کاب ارک کا ابتراسی ونیک ۔ © ۶ ا نکی 

آ دی اس وق مس مان ی کی ںی کان ان کے لیے ra‏ 

Ci راق کے اسلام کے لیے دعا کا جام ای علا‎ AÐ. Elin 

ru‏ ے کے یک لوگوں کے لیے با عر اورعش د اورک راو لوگوں کے لے 

پاٹ عارے۔ 
(المعجم )٠١‏ - باب الاخرام Ok‏ 
)١ ٤ had)‏ ۱ 

٥۵-[صحیح]‏ وضعفہ البوصبري من اجں إبراھیم بن یزید الخوزي» ح :١١٥۱ء‏ ولکن تابعه ابن جریج عن آبي 


الزبیر به عند مسلم؛ الحجء مواقیت الحجء ح:۱۸۳ وغيرهء ولشطرہ الأخير : 'اللھم اقبل ' شوامد عند الترمذي؛ 
ح: ۳۹۳٣‏ وأحمد ۳٣٤/٣:‏ وغیرھما۔ 
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lk أبواب المناسك ...ا ےل اھھام‎ -٥ 

cn Í بن‎ sr حَدَنَنَا‎ -۹٦ 
اللہ خا جب رکاب مل فد م رت اورآپ‎ óð ið العَديیغ: حَدکنا عَبْڈ‎ 
لََارَريي: حدقي ین الوب مر عن کی وار یآ پکو ن ےک رکھڑی ہو جال ذو الحلیفہ‎ 


sí 


el‏ ع ع ابن á 05 ol si‏ ا کچد کے پا سے لبیک پکارتے ۔ 


sjóði فِي‎ Á اذل‎ á ól 
مِنْ عد مسجد‎ þál اھت به راء‎ 
ذِي ال‎ 
وٹ سے روایت‎ ÁL ے۹۱ حلفرت الس بن‎ á کک‎ kis -۷ 
برام الدمَطْفِی : خلت الولیڈ بی مشیم 2 ےاھوں نےفرمایا: میں درشت کے پال(ذوالحلیفہ‎ 
تھا۔‎ run ir: يد الواسو؛‎ | á عَمر بن‎ 
A الأَؤرَاعی عَ نایب بن موی عَنْعَنْد الد جب و ہآ پکو‎ 
لیک اور ہے‎ Lu SR ابن غَبَيْدٍ غَبَيْد بن غُمَيْر ء عن تابپ‎ 
„eð ÁL عند هنات‎ Á : ن مالك قال‎ 
Sg BE 
tú 2) لبيك بعر رة‎ Jú رت‎ 


ذلك في egið‏ 

ا ۹ I)‏ رول اللہ توا کی نماز پک 4 yr‏ روالہ مو í‏ قم رک نماز 
ذوالحلیفہ شس ادا کا رع کک یں قم رم (سنن أبي داود' المناسك؟ باب وقت الاحرام* 
حدیٹ: Der‏ ےکی لیک té‏ شمرو کیا ای کے پارے س وب ہکرام د ے 
لف اتال ہیں اس م وضو پر بات کرتے ہو ئۓ تعفر TR (EÐ‏ فرمایا:” رسول اوہ ےہ 
کے یه روانہہوئےتذجبآپ نے ذوالحلیف هک مود شس نماز ہز اک مظام پرا ام کی خی تک ل 
ur‏ سے ار ہو ےو کیہ st VA‏ 9 


. -أخرجه البخاري» الجھادء ہاب الرکاب والفرز للدابةء ح:٥٦۲۸ء‏ ومسلم؛ الحج» باب بيان أن الأافضل 
أنذیحرم . . . الخ ح:۱۱۸۷/ ۲۷ من حدیث عبید الله به . 


۷- ۔([إسنادہ صحینح] Þr sr æð‏ ۵ من Sr‏ ااوز! و ہے وصححه الو ری 


ir 
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تلیرے تلق اوم وسال 


٥ك-‏ أبواب المناسك 


نی مان نے شس بی کی ابتداکی ا پسوار مو ے' چنا نچ ج بآ پک او یآ پکو نک رکھٹرکی 
TÓ‏ نے لیک Sed RT fk‏ 
Á‏ جما عت در جاعت؟تے مھ ھوں Di fn ALL‏ 
میں )کہا رسول اللہ م نے نو اس وقت لیک برا ےا اتآ پک اون کی پک نےکر 
کڑی مو“ STAÐI ARNA Ensk) Á‏ یں نے 
اس وف فآ لیک بار ے )د کا FI‏ روای کر نے مو سے )کاک می تاا نے اس 


باپ :۱۵- لبیک بارا 


NR eg در‎ e 


A‏ سے روایت ہے 
Ba Bi LA‏ 
ھا پک رے ے :ربیف اله ید 
í 9 tá‏ لَك ið‏ إن Li‏ 
وَالیْعْمَةَ Ölið SÚ‏ لا tá El á‏ ”مار 
ہیں اے ادا ٹس مار ہوں۔ بیں حاضر lf Un‏ 
کل یھی ی انر مہ 
کی ہیں اور وشات ی کی تی راکو ش ری ککہیں۔ ام 
الپ و a‏ 
ضاف ے Að! AT ræ‏ و 


وت لیک ا شرو کی ھا جب آپ TS TR‏ 
(پیک یک دک نی تک ای پھر ج بآ پک اش پک (BÆ JÓL‏ داز سے )لبیک بارا 
کر جب بیدا کی بترت بر tr‏ داز سے )لبیک پکارا۔ 'زسنن أبي داود' المناسك' باب في 
وقت الاحرامٴ ام Der‏ ارک د یت ن ی ا ےپ 
دفو ںا نام نےکرنلی شر کیا جن لوگوں کے او قرف ٹیر کی رسول الخ نے مرے کے 


بدا ترا Br‏ 


(المعجم 10( - باب Hl‏ (التحفة 0( 


و ور 


AT 9 9 +0‏ 
tér‏ بُو Gg‏ و أو أَسَامَةً 3 عَبْدُ الله 


ان تم عَن عيب اللو بن عُمَرَء عَنْ 
اع > غَن ابن áð‏ قال: : Í Li‏ 


= 


ون سول a‏ ول يك 


ع اس اض اي 


7 át لْعَند اة َء‎ 
3 hj ابن غُمَرَ‎ öl Jú „rá 
. وَالْعمَل‎ Á AE SS kg 


۸-۔ أخرجه مسلم: الحج» باب التلبية وصفتها ووقتهاء ح : ٤‏ ٢٢ب‏ من حدیث عبیداللہ بن عمر بہ؛ 
وأصاه متفق عليه من حدیث مالك عن نافع به البخاري؛ ح :4۹ء وسلم:؛ح: ۶۰ء 
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fr 
وَالرْعَبَاءُ‎ 1 á في‎ ð ETE 
”ماش رہوں! ماص رہوں! ری اطا عت‎ ið ál 


٤‏ أہواب المناسك 


گی سعادت سے رہ در ہوں۔ اود پ af‏ 
اتھوں میں ے۔ میں حاض (ður‏ تی می 
کی ےار( تیر ےی ی کل“ 


Á‏ :0) نب کے یم مظا ہیں سے ہے بس ےا ری عحبت ا کک اوراس کے لیے ہر 
تم مکی مات براش تک نے کےعز کا اھا و چ - © نماز کے بحدسواری بر موار ہو وشت اور 
برک چا عع وقت لی کا اتام زیادہ ہونا چا ہے © تا م لمانو کا بیک وقت لبیک پکارنا یکا رکرتا 
| کالہ کے ماشہ سب براب یں سب الھک ر ضا کے طالب می رن کزان ادعلا کے کے اقیازات 
: اعام کے ما ی تارف کے ما مم سب چ یں ا م کیک ےک مام زت دگ س لانو ں کو 
٠‏ ای رح اتمادداتقاتی سےکام لین چا بے اورک سلا EÐ‏ ۔ ® ی س و حی رکا پار پار 
kr |‏ ہے کے لیے سے © تبیہ کے ملف الفا ظط روک ہیں الع یل سے ج 
Eb :‏ اک نت ی ی وا کے تلق وا ا 


۱۹۔ ترت جابر ا a‏ 
نے فرمایا: رسول الم تزا کا لیے ےتا : ریا 
lk Í 5 sg‏ لا á á‏ لَك NL‏ 
ý Fl 31 það ási ól‏ شرِيك 


لَك ””ماضرہوں !اے اللہ ماخ رہوں ہیں مار Ur‏ 


تی کوئی ش ری ہیں حاضرہوں !تھرییں او یں کی 
ی ہیں اور ہاوشاتی کی اکوئی ش ری ک ہیں ۔“ 


Á - ۴‏ الا Ép‏ ے روایت ےک 


Öl درک‎ 

۹- حدقا کک سنا 
ea Á í það á á‏ 7 
و 
Á‏ وَالْمْمَةَ لَك „álit‏ لا شريك 
00 “ 


a 


ré,‏ گج 
Ola lr‏ عن 


ás -۰‏ ایو بر 7 بی FR‏ 


۹-۔ [صحیح] آخرجه أبوداودء المناسك» باب: كيف التلبیة ح :۱۸۱۳ من حدیث جعفر به» وصححه ابن 


ع :۲۷۵۳ من حدیث عبدالعز یڑ یف و حه 


۔٦٦٢٢:ح‎ aj 


۰-۔[إسنادہ صحیح] la‏ ؛ مناسك ا لحج ٭ کیف ائتلبیة؛ 


ابن خزیمة:٤٤/‏ ۱۷۳ ح :۲۹۲۳ وابن حبان(موارداء: ج :۰۹۷۵ N OT‏ 
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لیے تاق انام وسا ٠‏ 
رسول اللہ ٹیم نے اپے تلیے :ربکا إل 
الْحقِ' لبي ”حاضرہوں اے ba‏ | 

1 7 á 
í un 


| کل بین ع راع ری نٹ ے روات‎ ÁÐ 
| mæ ہے رسول اللہ اام نے فر ای:‎ 
| ið عن لیک برا‎ 
í 8 0 
Mad درخت اورایینٹ‎ Á کی انا تک ہر‎ 
| 2 
۔ے٤ ار‎ 


باب :٦۱۔یک‏ بلندآ واڑے 
sig‏ 
ki Bs jaðrar‏ 


عن عي الله بن Kr Ð)‏ ڑا ے روا {lk‏ 


-٥‏ آبواب المناسك 
3 ن سی و (áð.‏ کی 
ن عند انه بى A JA ai‏ 
Á‏ رین رشول اللہ قال فی ið‏ 
کت إل الْعَقٌَء یك . 

۱- دتا هشام بن عَمًار: 
is‏ إِسْمَاعِیلُ بْنْ AE‏ حَدَنَنا عَمَارَةُ 
ان A‏ حازم ءَ 


áð تاد ایخ حجر آؤ‎ a 


reyî 


تتر۔ كى قط الأزض ين هتا 


# 


3ھ 7 


لیت می خر ہوم کو 


EÐ الصوْتِ‎ 
)۱١ (التحفة‎ 


: بکر بن بي شيب‎ -Y4YY 


30 ہےر وہ ےج 


دیا al‏ ین 


۹1 ووافقهالذمِي : 


۱ء [إسنادہ حسن] أخرجہ الترمذيء الحجء باب ماجاء في فضل التلبية والنحر؛ ح:۸۲۸ من حدیث 
þe!‏ # و(مسماعیل تقدم٠‏ ج ح ۲۳٦٣ ۷٥۵:‏ وغیرھماء a‏ : حدثني عمارة بن غزیة بہ؛ 


وأخرجه ابن خزیعة في سحيحه ۱۷۹/6٣‏ ح TINE:‏ وصححه الحاكم على شرط الشیخین: ٤ FAS‏ ووافقه 


الذهبي . 


7۲ -[صحیح] اأخرجہ النسائو ؛ ماك الحجء رفم الصوات بالاھلال: ح : ۶٤‏ من حدیث سفیان به » وقال 


> وصححہ اہن خزیمة ۲٦۷ ۲٦٢٢۵:‏ وابن حبان: ح: ۹۷۵ Lag‏ 


ATA ær óða 
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Ár تی‎ 

کی وڈ DR‏ حطر بج لے مرے 

پا ںآ کر جج ےکہاکہ میں اہین تیو ںکوعم دو ںکہ 
لبیک بل ہآ از سے بار یں 


rr‏ روات 
ۓ رسول اہ ما نے فر مایا ر ra‏ 
تشر یف لا سے اورفر مایا: ا ےہ( )1ے Ur‏ 
کم دعت ےک لبیک بائ ر داز ka‏ 
Leður‏ 


حط رت اوک رصد ان ڈنو سے روابیت ہے 
رسول اللہ الام ے وریاض یکی گی :کون گل بل 
ہے؟ آپ نے فرمایا: آ داز بل رکرن ( لبیک بلن ہآ داز 
tt‏ 


-٥‏ أبواب المناسك 

َد الرّحْمٰنِ بن Ár pn‏ 

Á جبرئِيل‎ sh: 

sg اضحابي ارتوا‎ 
gs ið is - -۳ 

زاس ليو عن الب بن عبد افو بن 

خبطب عَنْ لاد بن tl‏ عن #5 


ا sáð‏ فَالَ: قَالَ رَسُول ál‏ 
پل : اجاءنی ór‏ فال : يَامُعنَدا م 
أَسْحَابكَ فُليْرفعُوا َضَاتهُمْ Hu‏ 
lþ‏ مِنْ شِعَارِ الح . 

2 فدہ :لبیک بلندآ واز ے ارتا مسنون ے- 


کچ 7 مھ „sár‏ 
-۹٤‏ عَدَتَتَا إِيْرَامِيم Í‏ المُنِْرِ 
و روغ ۶ وھ a‏ 


telji‏ و ri‏ گایبء 
so a 070‏ 3 6ے 
قالا: lk lr‏ الضحًالك 


و کے 


٭ or Trp‏ 7 23 خر 
ابن عُثْمَانء عَنْ مُحَمّد بن yrði‏ عَنْ 


لا سیل : ál‏ 


oo or a tog e 
عن أ‎ ter بن‎ þorði عبد‎ 
| 


# رشول الله‎ ó 


7۳ [صحیح] أخرجه احمد: ۱۹۲/٥‏ عن وکیع به وصحده الحاکم:٤/٤0٥ء‏ وله شاهد عند الحاكم» 


وإسنادہ حمسن . 


٤-[إسنادہ‏ ضعیف] أخرجه الترمذي» الحجء باب ماجاء في فضل التلية والنحرء ح:۸۲۷ من حدیث ابن 


... ومحمد بن المٹنکدر لم یسمع من عبدالرحمٰن بن پربوع"ء وصححھ ابن 


أبي قديك به وقال: "غريب 


خزیمة:٤/۱۷۵ء‏ ح :٦٦٦۲ء‏ والحاکم:۱/ ٤۰‏ والذھبی؛: وللحدیث شوامد كلها ضعيفة . 
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nom rape 


٥٠-أبواب‏ المناسك مو E Á‏ ارام rr‏ 
SANNI‏ 
(المعجم Ov‏ - باب الظْلالِ fjö)‏ باب :ےا۔ اترام وا ےکا سا می لآ نا 


(التحقة ۱۷) 


۵٥‏ حخَدتُتا 0 | بن í‏ الْمْنْلْرٍ ۵۔ حشرت جار MF‏ سے روایت' 
E‏ 


gáð á ke BÍ : Bali‏ ر عنْاللھ کے رسول اللہ یلم نے فر مایا جوا ترام دالا الک رغا| 
اب ْب و محمد بن el‏ ٭ ár : HG‏ کے tg Ad‏ جک کہ 


o að 


| سور روب ہو جاۓ فو سوررج اس کے کنا ہوں‎ pe عَقٗص عن‎ AÐ 


tr سیت تروب ہوا سے ( جس رح‎ a اف‎ Jr 
رح اس کےگنا حم ہو کے .)اود دہ اس‎ á قال : قان رشول‎ ál sé بن‎ sk عن‎ 
رع (مگناہول سے پاک صاف) جو جانا ہے کے دہ‎ þá: تنا 3 سب‎ : 
a بذُثوبِء ای مال سے‎ sé إل‎ ENE 

قاد كما 1„ 


TP LD کیل فاکرہ:‎ 

دس کے لے دھوپ م ںہ رے رہ ناکوئی A‏ یک “مال نے وھوپ یں کے ر سے نیا موی رت 

اور روز و رک ےکی خی نکی شی رسول اللہ خافلا نے اسے روز ہاور اکر ےکی اجازت وگ کے د سے اور 

ہا سے ہی زک ےکی اجازت نہ دک (صحیح البخاريٴ الأيمان والنذور' باب النذر فيما لا 

يملك وفي معصیة* حدیٹ: ۰۴ے۷) مطلب ہے ےک یحو پک جا سا میں ہو جانا اترام کے ما 
ا 


(المعجم ۱۸) - I‏ باب :۱۸- ارام بائ ر عع وف 
(التحفة ۱۸) وبوا 
Í ða -٦‏ آبي 2 -far“‏ - ام اکم وین خضرت عا تھ ki‏ روات 6 


að من حديث‎ ۱٥۹/۱: [إسنادہ ضعیف] أخرجه الخطیب في موضح أوعام الجمع والتفریق‎ - ٥ 
| به» وهو ضعیف كما قي التقريب» وضعفه البوصيري من أجله» وأجل عاصم بن عیدالل تقدم: ح:۹۰۷.‎ 
من حدیث ابن‎ ۱۷٥١: أخرجه البخاريء الحج» باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضة» ح‎ - ٦ 


عيينة به . 
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کو A A þr‏ اترام ہے Á ks‏ 
لا صقا بی عيبا . Fu gr‏ 
lr a gd: ið‏ کے اترام پائ غ کے وفت اترام باند حنے سے پل 
بد الرّخلن بن القاس عن ایی عن وبوا LL‏ 
ER‏ 

لإخرامه فل أن يْحْرمَ. doði‏ لجل قل Í‏ 


„gl á ölið Jú‏ سفیا نکی روایت میں ہے الفاط ہیں:(ش نے) 


ا سے ان دونوں اتھوں (Úff Br‏ 
ETT‏ علي بن محمد : lí‏ ع۹۲ -حفرت ما کش با سے روابیت ua‏ 
rs‏ بي الى عن نے فر مایا: ‏ کو ایس رسول اود تل کی ماکک میں خوش و 
مَفررِ: عَن عَاِقَةً قال : کأنی أَنْظظر ای ک یچک Kun‏ 
SR SI‏ رشول اللہ کا رہے ہیں۔ 


z 
= 


AU بخاری ے' ل صرت روای کی ےک ایی‎ (WO: BA ا‎ á 
E ا سے م دی یورین بارطوے۔‎ át ða پاندھا ہواتھااوراس‎ 
البحاري' الحج' باب غسل الخلوق ثلاث مرات ٭ر ٭ اب' حدیث:۵۳۹) اوعد یف رواہت‎ 
کی ہے چون ابع ماجہ کےاس با پک گل عدیث ا زم ۔ح البخاري' الحج' باب الطیب عند‎ 
ے۔ان وران کت ہے‎ err Á الاحرام......' حدیٹ: ۵۳۹) ان دووں ردایات میں بی پ نارق‎ 
اترام باندحت‎ na LA د کی ےک شیو دجو ن کا واھ یکا ہے اس کے بعد نی‎ 
و رشبو استعال جائز ۓ چٹا معلوم مو اکر دہونے کے م وی صد بیٹ ۸ کا داق ے چوممام حعرانھ‎ 
ےکا واھ چ الداع کا ١۱ھ مل اداگپاگیا-‎ ÓÐ عا تش لا کا ضی ڑا‎ TU 
ےکا دا کی غو ن تھی ننس میس زعڈرا نک آ میزش ٢ون ے۔اد ررد کے‎ ti 
ییےزعفرا نکی خوش بواستعا لک ناا ترام کے علادد کک کور ہے (مضپو ت الہاری :۲۹۸/۳ )© دی ذ دا کوری‎ 


۷- أخرجہ مسلمء الحج» باب استحباب الطب قيلي الاحرام في البدن واستحباب به بالمسك . .. الخ؛ 
ح :4۱/۱۱۹۰ من حدیث وکیع به . 
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اترام تان وی رایام و می 


-٥‏ أبواب المناسك 


Ars‏ نے عو کی اتد یاں اھ جالی ہیں ۔حرف ازدداگی تعلقات 
BAR‏ لے اس دن طوا کب اترا مکی چا درول کے بچاے عام Ve nk‏ 
„eter rt‏ 


۷۸ ۔حضرت ما tt‏ سے ردایت ہے ھوں 
نے فرمایا: ‏ وبا میس رسول الد کیک ماتک میں رشبو : 
گیا چک دکے ری ہوں چ بک ہآ پکو ارام باند مھ ! 


ین دن ہو گے ہیں“ 
باب:۱۹- اترام والاکون = 
سے ے؟ 


۹ حطر رالنہ بک ر Ga‏ 
کہ ای ککآدئی نے ول اٹہ سے مالک رم 
کون یڑ 92 ے؟ رسول ای ٣غ‏ نے : 
Á Ár‏ مد | 
run‏ 
نے اور ایی ںنوں کے ےچ سے کاٹ fol‏ 
جوا ںکی رع بین جاھیں۔) اور ای کوٹ یرام یو | 
تھے زیفران ای ںی ہو“ 


ح : ۲۷۰۳ وغیره. وللحدیث شواھد. 


æli) öls -YAVA‏ بن مُوسٰی: 


کا ریت کی آی اء عن 


الأسرَوِء عَنْ Es‏ 
á‏ 7 2 5 پگ و a‏ لط لان 
وشن الطيب في مَفَرِفِ رَسُولِ الله کیا 


بعد ثلائق وهو þori‏ 
(المعجم ۱۹) - باب مَا يََیَسْ áa æð‏ 
اقياب (التحفۃ ۱۹) 

۹- لقنا ابو ra‏ خَتَتتا 
تاك ب اس NR‏ 
اَن ók SE‏ رَشول اللہ لل:مَا يَبَنْ 
الْمُخرِمْ مِنْ VIÐI‏ فَقَالَ رَسُول اش #8 
ا 20 sætið‏ وَل الَْمَاِمَ وَل 
ý; Ái‏ ابراس رلا الخْنَاف. 
إلا آذ Í‏ جد gát‏ تاشن مین 
وََْفْعْهْمَا ÞAÐ a a á‏ . ولا hi‏ 
مِنّ I‏ 


۸ 4-_ [صحیح] أخر جه النسائي» مناسك eg!‏ موضع الطیب » ح ۲۷١ ٤:‏ من حدیث شريك به ٭ أبوإسحاق 
عنعن ۰ تقدم» ح ٤٦:‏ کتلمیذہ ولکن تابعه إبراهيم عند النسائي for‏ ١٢٤۱ء‏ 
۹۔ آخرجه البخاري؛ الحج ہاب ما لا يلس المحرم من الٹیاب: ح : ۱٥٤١‏ ۳٠0۸ء‏ وعسلم» الحج: باب 
ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا ییاح وبيان تحريم الطيب عليه» ح: ۱۱۷۷ من حدیث مالك به» وهو فى ١‏ 
المو طا( یحی ٠۲٠۰۳۲۲/۱:‏ وأبومصعب gr) TAL ٠)١١ ۴ ١١/١:‏ المعلٰی. 
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Ár آبواب المناسك اترام سے تاق‎ -٥ 
avi fy GR rr 

ال بن Á‏ عَنْ عَبْدِ ál‏ بن a‏ عن انھوں نے فرہای: رول اللہ تاقیم نے اترام وا لن ےکو 

اللہ بن عر ان قال : ھی رول الہ بی ورس مازعفران da‏ ےن فر ایا“ 

Í real að آذ ببس‎ 

„ol 

کے اکر ومسائل :0 اتا مکی عالت یس مرو کے لے سلا ہوا کیٹا پا ے۔ © tn‏ مراددہ 
sr‏ کے مطابقی ہا گیا ملا تی شلوا ر نھان snær‏ 
اس کے سات دیما ہی دوس راتک ڑ اہی لیا جاۓ اک مکی ضردرت کے مطالقی بی دربن جائے و ا سےسلا 
NÁÐ‏ سکپٹڑ ےک و کت Engu‏ 
سا کوٹ بی ا ے۔ © کی اکر چ سلا بوا ا م مرو کے siði‏ 
اپڑا نی کا استعال با AÐA AA‏ 
ورس ایک پودا ہے۔نواب دجیدال بان خان نے ال کا 2 جم سا FITU)‏ 
رثا جات ہے۔ زعفران ادر ورل سے ر orr‏ سے ای لے اترام میس ایی 
کپپٹےکااستعالی نع ے۔ 

(المعجم )٠٢‏ - باب Án sið da‏ ھت وا نل کو 
ð Ól grá‏ يَجذ )1515 أو ollum: AL aað alið‏ 

cl ir (Yo (التحفة‎ 

leka Et pía حَد‌نْنَا‎ -۱ 

َمحَمّد بن Sá Er BE‏ ہے اکھوں نے فرمایا: مس نے بی Byr‏ 

ا عي عن مرو بن a‏ عن ابر ll LT‏ 

ابن رید أَبي العا ابن sá‏ (یاشلوار) بین نے_اور یصے EF‏ و موز ے 

ال: dis ág aði ál‏ قال بن“ 


۰ے ar á‏ البخاري؛ اللباس» باب النعال البتية وغيرهاء 0 I‏ ٥٦۸٦ء‏ ومسلم: الحجء الباب السابق: 
ح:۱۷۷۰/ ۳ من حدیث مالك به« وهو في (Vetni‏ 
۱ءے۔ sær a‏ البخاري» اللباسء باب النعال السبتیة وغیرھاء ح ekg ۱۸٣۳۰۱۸٣١۰۵۸۰٣۱ AF‏ 
الحج؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ليه وما ráð‏ ح:۱۱۷۸ من حدیث ابن عیینة به . 
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٥٠-أبواب‏ المناسك ارام ے حا Ár‏ 
مِمّاغ: عَلی Ól ti‏ من لَمْ بَجذ 
إزاراء يبن gr‏ وَمَنْ لَمْ يجڏ 
er‏ تن rið‏ 

A بشا مکی روایت ٹیل‎ AÐ جو فی = به‎ Jú; 
TR کک ہو ےکی صورت میس‎ 


ہُو مُطعب: ٢ öl‏ حر تخپ اٹ ہک راا ے رایت ے 
کم 0 5 Né‏ ا بن BR‏ نے فرماا:” سے جوتے مس رم مول دہ 
ta‏ عن 7 síð‏ أن رشول اللہ لا ir‏ کے و نی ںان سے یچ ب کف کاٹ 
Jú‏ سَن لَمْ غين eggja Er‏ و( 
ud‏ اَل salir‏ 
8 ا لھ Fs gn Lið‏ 
سے اترا مکی مال می پڑے ra Ar‏ 
ا ہے۔ sr Á BÚÐ‏ 72 را Ee.‏ وک وج ےموڑے 
| یے ایی تھی کاغاض وریہ ںیک نے ام سپچ یس د ایا" بعد می سف ری کے دوران مل 
سی نیل نے ایک صورت می موزے کس ےکی اسازت دی اورک bp‏ ھا اا ر ب بہت ت 
ایے افرادموجود تھے ھوں نے رین میں رسوں )1 KÁ. Br Fra‏ 
ضروری ہوا تو رسول الد لم اس وی رور وضا حت فر ماد سے -( وی اعلا مب :۳۱۱/۴ مو وارالسلام) 


(المعجم ÁÐ - )۲٢‏ الخحْرَام اب ٣١:‏ - اترام ٹیس نامناس بک مول 
(التحفة Gt )۲٢‏ 


KÁ ís -vary‏ بي د Að‏ ترت اسجاء بشت ال یج وٹ سے روابیت 


۲--[صحیح] تقدم» ح :۲۹۲۹ من حدیث نافع وحدیث:۲۹۳۰ من حدیث این دینار . 


۳ [إسنادہ ضعیف] أخرجه ابوداو المتاءك باب | یزدب غلامف ح:۱۸۱۸ من حدیث ابن 
ادریس به» وصححہ ابر خزیمڈ؛ ح: ۷۹٦۲ء e, Sl‏ شا مسلم ;1 وواففه! الذهبى # ابن 
st‏ تقاءم+ AR tr‏ وبافی a‏ صحیح۔ 
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اترام تح SE‏ موسا 
ے اھوں نے فرمایا: جھم لوک رسول الد اڈ کے ات 
Dr‏ رام 
کے کے لیے پکشھہرے۔ í réði nr‏ 
سے رت عائشہ VÍÐA Lt‏ 
hr‏ لٹ کے Átta ÁA‏ 
ٹل کا ( سا مان سف روا ÁL‏ بی تھا ap Ár‏ 
کے غلام کے پا س تھا۔ دہ غلا مآ ا اس کے پا کی او 
UL AÐ‏ ے؟ 
| ن ےکہا: را کوک RA‏ اآھوں نے فر :صرف 
ایک اوئٹ اور ووی نو ےکک اوراے مار ۓے 
کے رسول ال نول نے VA‏ کیا ا 
کے ون 1 


-Yo‏ أبواب المناسك 


3 


ál Á ir‏ بْنْ إذرِيسَ عَنْ 


١اس‎ 


اق عَنْ يَحْيَی بن El‏ بر 
Í 7‏ 


الزئْر؛ عَن ييه عَنْ أَسْمَاءَ بت پت 
ال : حرجا مع رَشولِ اللہ . حٌى إا 
ST‏ 
اة إلى جنه A‏ 


td; 2163‏ ماله بي EK‏ 
غلام بي بكر . فَالَ: فطلم العام وَلَيْسَ 
معه بعیرہ á‏ 


dú ða óð í 
A 
کھ یں که 125 پر ل‎ 
وَرشول اللہ کا‎ „0 ð gáð Júl 


Br gr FR 1 5 3 
Að قول : (انظرُوا إلى‎ 


ی NT‏ تین ےکن قراردیا ے 03 یکر ےو اس ے 
Pa‏ ےکن اس مس شر ےک بہت 
شد ید مارج مو مہ ہن بارا جا اور یکر نے وال ےکو DL sr‏ توغ کے ارشاد 


کا مطلب ی تا کراب جانے وک © بد رگ می لٹ Lyra hr‏ 


اب:٢۲-‏ ریا پناس دجوسکتا سے 


Br‏ سے روابہت 
س ےک متنا م اہواء ب AÐ‏ 
ور بن مہ اک کے درمیان (ایک مرش ) 


ادب دات را مکڑو نا رکھناضرورٹی ے۔ 
(السجم )٦٢‏ - بَابُ ið pi‏ 
(التحفة )۲٢‏ 
ys -٤‏ مُصعب: ór‏ 
á‏ عَن ربد بن BÆ egið‏ إِْرَامِيمَ بن 
قد الف بن تین Á‏ عبد ال ن 


{í 


۶ھ أخرجہ البخاري: جزاء الصیدء باب الاغتصال للمحرم: ح: ۱۸۵۰ء ومسلم» الحج؛ باب جواز غسإ 
المحرم بدنه ورأسه» ح ۱۲۰١:‏ من حدیث مالك بهء وهو في الموطاً (يحيى : ۱ء ٤۰۹4٤٩۸/۱: na‏ 


NT: 
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| 
| 


اترام تلق Pr‏ 
VD FI VA‏ کت جے 
EA‏ ے کپ حعقرت مور پلا کے JE‏ 
nr‏ 


| ir) 
LA 0020 
| حضرت ابو ایاپ انارک ٹاو کے پا بھیا۔ یش نے‎ 
| 4 کر ے‎ nl uh ھی کو یں کی‎ 
ای کفکپٹڑے سے برد ھک ریا تھا۔ میس نے‎ Á 
ملا مکی تو یھوں نے فرما یا رکون ہے؟ بیس ن کہا :یں‎ 
| عمبرایلد ین تین ہوں۔ بے حطر تع باون با‎ 
| پک غدمت مس ہے پو کے کے ےکا‎ AR 
| کہ رسول اللہ طف ارا مکی مالت یس اپارس ط رر‎ 
PEÐ AR عو ے سے ؟ خضرت ابو الوب ڑچ‎ 
| ات رھدک را سے ا تنا ےکر دیا کہ مھ ا نکاس نظ رآ نے‎ 
رود ہوئے)‎ AÐRA گا‎ 
| آ پ پ پان ڈال رم تھا فایا: ن ڈالد۔ال ےآپ‎ 
Gl کےص رپ۰ پا ڈا0 2 آپ نے دوثوں ہاتھوں‎ 
مر ڑکے پالوں )کو کت دی۔ آپ اپنے پاتھو ںکو ا‎ 


یس ےآ پ او کو اس طر کے دریکھا ہے ۔ 


FARIÐ‏ ۔ ا پاب کر 


A ے کے‎ si 


ER ٥ 
مَحْرَمَة الَا‎ ér وَالْمِشوّر‎ „tt 
aði : الأَبَْاء. فَقَالَ 2 الله بْنُ عَبّاس‎ 
EN سر راد تو تہ‎ 

ہر 

sd sl إلى‎ ré ál! F 
#33 . عن ذلك‎ Li Ka 
- بی رن وَھُو يسر‎ ik 
„ét عليه فَقَال: یں ہٰذَا؟‎ éd 
GÍ آنا عبد اللہ بن حتين. أزسَلني‎ 
د اللو بی عباس: تال کت كاد‎ 
رشو الله لبیل رَأعۂ وَمُز مُخرغ؟‎ 
ہے یت‎ sl óð: 
já قاطا حي بدا لي رَأمْۂ۔ تم‎ 
á: Ei öli 


Já tá 


26 gg el رك‎ if 
að رَاسِه. ٹم حر‎ 


ts líka jú jú Re‏ ٹڈ ag‏ بز 


kk‏ می اختلاف راۓ نمو فیس بللا یی را ےک ی وا ہو جانے کے 
بعر یں .اصرارکرن براے۔ © اختلاف ہو جا ےکی سورت ٹیل اپ ra‏ عا مکی طرف جو ک٥‏ 
پڪ Ef fi‏ کے سا ول ل بھی ڈوک کر ےکا 
að‏ دورول سے TY‏ ا سے ۔ ن BAÐI‏ متو سے ان کے ملاو دبای مع د یھنا 
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...ری شی رط کامیان 


10 آبواب المناسك 


UE OEE E E‏ ار 
کیا 72 نے کے hl‏ ین والی چادداجارکی ہہوئی ہوگی ۔ AÐ‏ نے اور تہا نے یس دوسر ےآ دی 
سے د لین چائز Jet í AÐ‏ سے 
اتا بکرنا جا ہے AO‏ وقت پالو ںکو کت وہنا اڈ ےک اک اچھی طرح صفائی ہو جائے“ ال 

A vl 


اب ٣٣:‏ - ارا مکی مات ٹل 
ga‏ اانا 
۵۔ محخرت عا تش انا UG a‏ 
نے فرمایا: ہم لوک نی LR‏ تے اور جم نے 
اترام باندھا واتھا۔ جب یں کو سوارنظ رآ جا زم 


BA > A ;‏ 
ا مرول س یڑ سے (چرے پی) ل IN‏ 


جب ووز ر جات مک 210 > 


امام اہین ماجہ بش نے لی ین کی سند سے ہے 
روات کی بی مال سے ماب صد یٹ ےم مک بان 
کے 


ہاب :۲۴- ری بیس اش رط لکانا 


a ÁÐ 
E 


0 باب الْمُحرمَة تد 
EI‏ على وَجْھھَا (التحفة (ET‏ 


a a -۳۵ 

زاو عو ماهد 6آ کت 
مع الي بی یا وَنَحْنْ مُحْرِمُونَ . فا لهي 
ال رات أَسْتَلْتَ ا 


EA ور‎ 


بن محمد ba‏ عبد الله بْنُ 


ات اي ياي عَنْ مجاه 


(المعجم )۲١‏ - باب الشرٴْطِ فِي الْحَمْ 
(التحفة )۲٢‏ 


d~‏ مھ ےہ 


و 


۶٥۶‏ ۔ [إسناده ضعیف] ár‏ اأبوداود المنا سك باب في المحرمة تغطي وجھھاء ح :۱۸۳۳ من حدیث یزید 


پہ؛ وهو ضعیف کما تقدم» ح 0۰٤:‏ . 


۷٦‏ - [صحیح] أخرجه الطبراني : ۳۰٣/۲٢‏ من حدیث عثمان بن حکیم به ٭ أبوبکر بن عبداللہ مستوں ولم 


ینفردبە ولحدیثہ شواهد صحیحةء انظر الحدیث الآتی . 
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ت رخ ٹس ش رط لان کیان 
حضرت ع رک بش تگوف A‏ 


رسول الد مھ تخت ضراع بشت ۶پ را فطلب سے 


ہا ںتشریف نے کے اودفمایا: بھی جان ! آ پک 


ککرنے می لکیارکاوٹ ری ے؟'اھوں ن ےکہا: ُِ 
kyns‏ ا 


جار نہ رکھ (Æ‏ سے ڈرلی un‏ نے رای 
”اترام باندھ یی اد شر اک ہآ پ دہیں اام 
ur‏ بی لآ ہے“ 


ٰ ٹا سے روابیت سے اھوں‎ A 


نے فر مایا: رسول اللہ یڈہ می رے پا تر یف لے 
کہ می ایآ پ نے فر مایا کیا اس سا ھارا 
ks 20‏ ہے یس ےش 7 ال کےرسول! 
مل پچار ہوں ۔آپ ے راا کرواو رکھے دو : 
زرے ال !)لو FÆRNI‏ 


að 


BÆ ۸ 


ORRI í a 
rr ن‎ 
Dr 


ُنْمَان بْنْ حکيم» عَنْ ابي بکُر بن عَبْدِ اللہ 
ان الاير عن gr‏ قا3؛لا أذري 
اما بت Á‏ او sr alið‏ 
ہت پت 


fu ا‎ Í gáð á ta 


شيمه مَقِيمَۃ . وَأَنأَعَاف الْعَبْنَ a: jú.‏ 
0 ) 


tar 

þr 22 53 07 á Ár 
aj li ísa عن‎ SR ابن‎ 
A سول الله‎ 
: لف‎ tj góði FJ 


5 


نی لَعَلِبلًَ: يَارَشول الله Ár‏ 
a -۸‏ بشر بَکربْنُ حلي : 
لتا ár A Á‏ 


ið kb, 


عن ابن عباس قال: جَاءث Í El‏ 


۷“ [صحیح] آخرجه الطبراني ۳۳۷۰۳۳۲/۲٣:‏ من حديث ابن أبي شیة به» وإسناده قوي» وأخرجه ؛ 
البخاری: ح ٩۰۸۹:‏ ومسلمء ح: ۱۲۰۷ وغيرهما من طریق هشام عن a‏ عن عائشة به وللحدیث طرق كثير ة عند 


ملم وغیرہ: انظر الحدیث الآتي. 


ár VAFA‏ مسلم» الحجء باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه؛ ح :۱۲۰۸ من حدیث آبي 


عاصم بەہ۔ 
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7م TS A A TR‏ 
۳“ و7 A‏ 
Br‏ اترام پاٹ ہے لواور 
شر کا rs‏ مکھول دو ںگی ہہاں (اے 
LL æi‏ 


. أبواب المناسك‎ -٥ 
áð ál رشول‎ aði بر بن عبد‎ 


eð Fb. تی‎ ۲ sú 
sí js EA J6 ei كيف‎ 


اھ اترو ا:0 ارآ دی ٗیا ر ےکی حیت ےس رک کنا „stig Me‏ 
0اگ رم رت کی وجہ سے rr‏ روط اترام انما 
GL‏ کہا جا ۓےکہاے اللد! اگ ررکاوٹ می یآ کی تو میس وہیں ارام کول دو ںگا روط 
afb‏ و یہ عام ری او رر ےکی طرحع ہے ا a‏ 
گی۔ © روا اام کے بعد اگ رج یع ریکل سی یر ترا مکھو کر ارادخ کر ناپ ہا ےل وکو ینار لازم 


پاب :۲۵ - م ش ریف می داغلہ 


۹ مر gler‏ 
بن iðandi A‏ 
کے لخ )اور É‏ عم می داٹل ہواکرتے sæ‏ 
AD‏ رع )یت ایکا طوا ف کے Gef Ææ‏ 
(اورا گال ) پیل اور گے پاؤں اداکر ے ھے۔ 


AÐ‏ ملین رہش داغلہ 


Ga A 


-9 „Á توم لا زم ہوگازصرت و‎ | fu 
A (المعجم‎ 
(70 (التحفة‎ 

:عَدَنَنَا 
ااا 2 harð‏ ےڑئی té‏ ر EK‏ .5 
تاغل ا fa‏ 
ع عد اللو بن عباس فال : گات EG‏ 
þe‏ الْحَرَمَ ER Í ál‏ 


2538 


LG æð . ایت‎ 
ia دُخولِ‎ Sí - ٦ (المعجم‎ 
)٦٢ (التحفة‎ 


۰- عَدَتََا عل بن مُحَمّدٍ: حَدَنتَتَا 


۹-[إسئادہ ضعیف] وتکلم 43 ا! لبوصیري من أجل مبارك ب بن حسان» وتقدم حاله ح: ۱۰. 


عن أبي معاوية به » وأخرجه البخاري» ح :٦۷١٠ء‏ ومسلم» 


٠٤/١ احمد:‎ sr صحیح]‎ al) At 


0 وغیرعما من حدیث بحیٰی القطان عن عبیدالل بن عمر به نحو المعلى»ء وتابعه مالك عن نافع به عند 


البخاري وغيره . 
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کرم یں ص0 
کرسول اللہ افم کے یں ٹنیھ علیا سے دقل ہوتے 
تھ۔ اور جب (کہشریف سے) باہر لت ا ثیہ 


سفلی سے کح ے_ 


٠-أبواب‏ المناسك 


ےو لر 2 


أبُو مُعَاوِیَةً: حَدَنَنا غُبَيْدٌ الله ب غمَرَعَنْ 
اء á‏ غُمَرَ Ól‏ رَشول át‏ اة كَانَ 


Á 519 „aði EÐ مِنَ‎ í á 
I حرج من‎ 


کے د وا وس ای !0 کے درمیاا ھان یا ارات ےک کے EÐ GM‏ 


aa‏ ے ج کک شای ست 7۳ یرف ے۔ ا کا نام کداء اور حجون ے۔ 
siga (ii rG)‏ ہے جو لقتعا نکی طرف ے۔اے کد یکی 


لحج' باب )01( ہے باب یشک طرف ے۔ 


سر ت کپ رلٹہ با ت Ga‏ 
کی تا سکیس دن کے وقت اقل ہوۓے۔ 


کے ہیں۔(فتح الباري' ال 

díla - -۱‏ عل ئ شئ : jr‏ 
تع 0 
töl sat‏ الي 8 Já‏ مَكة هارا . 


کل فاکرو: سول اللہ SVF lb‏ 
ہوۓے۔(صحیح البخاري' الحجٴ باب دخول مکة نھارا Sd Á‏ حدیث:٥ك٥ا)‏ 


ra‏ ید نے رایت ے 
اصصوں کے قر ماما : یل نے / KVIÐ‏ اے اٹہ کے رسول ! 
Lif ir EG TÉ‏ 
کے دورا کا واققعہ ہے۔ رسول مہ نے فرمایا:” کیا 
تل نے ہہارے MA a Að‏ 
”مکل کان کے خف (وادی) صب ) می کرس 
گے جہاں قل Ca FL‏ لی میں 
sur‏ 


EA 3 

4 2 الرڑّاتی: ls‏ مَعَمَر عَنِ 
Á‏ عَنْ عَلِي بي الْحْسَيْن یس 
ابن Öl‏ عَ gi‏ قَالَ réði:‏ 
Í 254‏ الو! Já að‏ غَد؟ 253 Á‏ 
حجیو. ال : Ó BG Já‏ عقيل a‏ 
TS‏ 


AS Ág 


1-۔[إسٹادہ حن] أخرجه الترمذیيء الحج؛ þr‏ مكة نھارًاء ح : ٤‏ ۸۵ من حدیث 
وکیع به» وقال : "هذا حدیث حسن ۱۲۹۹۱۳٦٦: lg ٠"‏ لحال العمري عن نافع . 


۲ -۔تقدم من حدیث ابن وهب عن يونس عن الزهري به ح: ۳۰. 
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برا سوواو او ے دہینے سے تلق احا م وسال 
یاک دات رک طرف اشادہ سے جب تتوکنانہ نے 
قرش ے ہی ںک اکر ہنوپاشم کے فلاف Mar‏ 
Á‏ رشن ناا کی کر یں کے اوران سے 
یرو روخ تی کک ب گے۔ 
ایام ز ہیی ل رای خف ادیک کے ہیں۔ 


| 

ip 
JÁ ا :0 اس واقعہ میں قال کے جس معاہر ےکا زک ہے ای ور ے مو‎ 
کی شعب بق ہام مم ر ہنا پڑا تھا کے شعب الی طالب کی کے ہیں۔ © مر یڈ اتر کے لیے ملا حظ کے‎ | 
1 

j 


باب جرا ووو بوس د ینا 


- حطر ہدالٹہ ہن کس ے روات 
اھوں نے فرمایا: میس ن ےکم پالوں وائ عمرین 
خطاب اا کو دیکھا کہ دہ تر اسو رکو پوس وےے اور 
فرماتۓ تھے: مس ung Á‏ چاتا 
ہو ںک ہوم ایک بر یکخقصان نی کے 
Ma 7‏ نے سول ایند کو کے 


چو ند IR‏ تھے نہ تا 


3 و Við‏ طوا فکعہہ کے ووران یل تج ri‏ د ینا درست ےکن اس Ll‏ 
Fr‏ اکآ ما سے اوس د یکن ہو ہے ورنہپٹریی ا تج راسودکو کہا سے اوس 
AA‏ جج راسودکی طرف اشار وک CL‏ جانا چا ہے ۔ 
ss‏ 


اس را یکو وراور 


أ -٥‏ أبواب المناسك 


أ وَذلِك أن بني كانه LÍ‏ فُرَیْداً عَلَی 


بی هاشم أذ لا وهم ولا á‏ 


جر بۓ :٢۳٢ج‏ - 
(المعجم ۲۷) - بَابٌ استلام óð‏ 
(التحفة (TV‏ 

di ós ۳‏ َيه 
صع نے و ا 
el ir: ya Hf‏ پوت عن 

بل الله بن سجس að JÚ‏ 
ہت سیت نی 
Öl 071‏ حجر لا تفر 
و فم . AT‏ ريت رشول اللہ یئ 
ملك „su‏ 


á 
EL ALL snyrt : 
j 


۳ آخرجه مسلم؛ » الحجء باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ح :۱۲۷۰ عن ابن أبي شیة به . 


ٰ 8 ۶ٰ٢ 
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Þr hr آبواب المناسك‎ ٥٢ 
IR FI FAN DART اورت ت ےک یں چو نے سے ما ہنی ورک‎ 
Kr AÐ kl rt Ár er سپ ےک برک‎ bin 
IÐA دلوارو کا امیش‎ FA 
کیل صرف تھے لگا نا نت ہے ۔‎ Di کی جال یکو چو سے سے‎ 
لیا جاۓ ورت اشارہ ورک ےکی رورت‎ PR ا نے پو اوران‎ TÁ طواف‎ 

al a 4 


RÆ í á a‏ دجن غپا ی ااا ے روا 
بای م23 7 ںہ si‏ 
خدنتا عبد الرجیم الرازي عَنِ ابن eð‏ ظفل نے فر مایق امت کے دن بہت 


عَنٰ سید بن جُبیر lk:‏ چ راسوو) ضروراس عال میس ماض رہوگ اکا یکی د 


2 


7ڑ_ے- 9 و 
عباس قول : قال رسُول اللہ 2 a‏ یں ہوں ی ی سے وہ ےگا اور زان مو 


ہے 
و یم ra 3 EÐ a‏ ےوہ ہو لگا ۔ یٹس نے ےج کے ساتجھد چو 
ال چا بهمَاء وَلسان LU Á lk‏ 
سمه 55( 


کے 
1 
S.‏ 
et‏ 
31 
٦‏ 
ið‏ 
S‏ 
N°‏ 
æi‏ 
Í‏ 
ál‏ 
í‏ 
- 
9 
۰ 
5 
Ss.‏ 
e»‏ 
þe‏ 


جا یے۔ 0لا قیامت ک عالات دنا کے عالات rr‏ 
کے بارے میں سے۔اورتضرت su‏ ے جب بے ہان چ ری 
کی تیوں TÁ‏ اور بدکاروں TR AÐ HEFÐ‏ 
na‏ اورشٹرک سے امتطا بکرتے ہو tr‏ راورشرک اکب کی مو جودکی میں 
ór‏ سے بدئی می یکالعدم ہوجائی سے 


ls -۵٥۰‏ على بن áð‏ ۵- حص رر قب ævar‏ ے 


RS [حسن] أخرجه الترمذي» الحج» باب ماجاء‎ - ٤4) 
٦٥٤ /١:مکاحلاو‎ ء۱۰۰١١ وقال : "هذا حدیث حسن' » وصححه ابن خزیمة؛ ح: ۰۲۷۳۹۰۲۷۳۹ وابن حبان» ح‎ 
æð 

٥٥٤/۱١: من حدیث یعلی بن عبیدبہء وصحسصه الحاکم‎ ۲۲٢۸/٦: جه ابن عدي‎ ll [إستادہ ضعیف‎ 6٥ 
والڈھبی؛ وفال البوصیري : هذا إسناد ضعیف:ء محمد بن عون ضعفه ابن معین » وأبوحاتم» وأبوزرعةء والبخاري‎ 


والاني وغیرھم : وقالالذعبي في الکاشف : ' ضعفوہ" ء وقال الحافظ في التخریب : "متروك "۔ 
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چرام ولوبو و -پ 0 
AÐ FORNU ÞU‏ ہے 
راس sl‏ مبارک رک ےکر دب ےتک روۓ 
ÞÁ‏ خطاب ڈرو ے 
ترآ ےت بآ پ نے رای را اس مقام بآ نو 
ہہاۓ جات ہیں“ 


۷ ۔ ضر A‏ ردابت ے 
Á‏ نے ف رمیا سول ال الہ یت ان کےکونوں میس 
9 قف 
وات چ راسو ےت لکونے (رکن بیان ) کا الام 


EÐ 


7 أبواب المناسك‎ -٥ 
ا‎ 4 ú م‎ o اوک وس وو‎ 
035 حَدَنََا خالی يعلى عن محمد بن‎ 
Meta. رک‎ 8 ٠ z و ہہ‎ 
kis: عن ابن عَمَر‎ æt ör 
ii وضع‎ rr رسشول الله پل‎ 
عَلْه يكي طویلاً . ثم الَقّتَ فَإذَا ہُو بِمْمَر‎ 
lr: 55 این الْخُطاب‎ 
ÉG EK Ég 
a o 0 e ےر لا کسی‎ 
بُن‎ sá حخَْذُنتَا أَحْمّد بن‎ -۹۲ 

i 35. „fá, El 1+ pi 
بن‎ á að ارم‎ 
ت‎ 37 Pa 2 0س0‎ 7 o 
sl وهب ا حبري يونس عن ابن‎ 
قال: لم‎ al الم بن عَبْدِ الو عَنْ‎ ör 
e > مع“‎ ll ið 7 و و‎ sh. 
مِنْ آزگاتِ‎ ls یکن رَسول الله ية‎ 
مِنْ‎ sí السود وَالذِي‎ A اليب إلا‎ 
. لخو دُور الْجُمَحِيّينَ‎ 


TOT BV Af‏ کے چا کے ART BATA.‏ بن شای اور رک ن۶ اق 
می کیم مال ps‏ جراسوداوررکن ہیا فی تاک مقام پر ÆVI‏ 


ÞM A 
gr ے‎ tf کرت وقت ا ل کا بج جچوڑ دیا تھا ےو ڑا ہوا‎ 
سے سک مکع ری فک ادت سے بابر © جراسودکا الام بوس د ینا با تج لگا نایا شا ہکرت ہے۔‎ 
ومن خلافسنت ہے-‎ AÐ 
EÐA مز مکویھی پو یں دیا جانا ای طر ںعکعبشریف کے علاد سی‎ 


AÐ‏ کےسما جح را سور 
ک اختلا مک را 


بھی چان زکیں۔ 
(المعجم ۲۸) - بَابٌ مَن اسْتَلَم EÐ‏ 
áð‏ (التحفة ۲۸) 


٦5-ے‏ أخرجه مسلمء æð‏ باب استحباب استلام الرکنین اليمانين في الطواف» دون الركنين الآخرین؛ 


. عن أحمد بن عمرو أبي الطاهر به‎ TV: 
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10 - أبواب المناسك ا راو کو ہو ہی BITAR‏ 
۹۷ حخَذتَا محمد بن عبد الو بن ۲۹۳۴۰- حشرت صفیہ بت شیبہ ٹا سے روات 


نمر El‏ ور بن بگیں: a‏ ۓے GTI‏ کے سال جب رسول اللہ 
مخمد بن إِسْحَاق 2 ن مُحَمّد ن Á‏ ای í‏ متا مات بی اکر )ینان ل 
ال عَنْ að‏ اللہ و عبد الله بن Á‏ نے اٹ پر موارموکرطوا کیا۔(اس دوران 
قزر ہن ضفتے بلب س 06 اج پات میس موجود چٹرکی کے ساتھ 
Shi‏ رول ال #8 عَامَ Sk. æð‏ مکرتے ے نچ رآ پکع ریف کے اندر ال 
JE‏ یر GENE‏ ور رہ تس مت 
#5( الكنبة فَرَجَدَ جد فها FA bd‏ وس TA‏ نے ا ےترڈ را ÁÁ‏ کے 
ks‏ ام على باب á arði‏ ةَ ہی ٠‏ ددواڈے að‏ 
نا ون ا دیا۔اور س رسول الد تا کو (کبوتر ک یکاہ کے ے 
ا ہیکت )کر یی ۔ 


کے rr‏ فکرنا درست fg‏ 2 ا وچ سے ڈوف ےا 
ہیں وای کرک ب طوا کر سے او ایکا طواق درست ہے 0ہ طواف کے دوران می اگ تم راسودکو پات اا 
مکل a‏ کراسے اود ے دیا ہا ےآ درست ہے درد اشار وک لیت کا ے- © حجن 
اس عصا ا SA‏ ایک مرا ڑا ہوا ہونا ہے۔ 0 جاندار کا بت فک Í‏ د ینا چا سے اور 
تقصوی ساد تی جا ہے رسول اللہ خلا نےکع کی دیواروں پش تصادی مان کاتم وی تھا 


۸ حلا احمّد بن مرو بن ۸ منظرت کہدالٹہ ace UV‏ 
2-2 : انپانا عبد اللو بن (e-ð‏ عن lE‏ تاف نے اوت پے 


يوس ھن ابْن عن SM‏ مار م وکر طوا کیا Þri GA‏ 


عَبْد ál‏ عن ابن ri‏ اَن الس یو کر ےرے۔ 
í =‏ 
A‏ نے 7س áð‏ 
Ep SÉ‏ 
الركنَ بھخجن. 
9۷ [إسٹادہ حسن] أخرجه أبودارد» المناسك: باب الطواف الواجبء ح:۱۸۷۸ من حدیث يونس ek‏ 


وحن المزي 
۸۔-۔أخرجہ البخاری+ الحج؛ باب استلام ار ن بالمحجن: ح :۷١٦۱ء‏ وسلمء الحجء باب جواز الطواف 


علی بهبر وغیره . . .الخ ۰ح: ۱۲۷۲٢‏ من حدیث ابن وهب به . 
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Á کے دوران یں رل کے سے‎ A 

ðær‏ عام بن وال لے 
ردایت ۓ اکھوں نے فرماا: میس نے نس می کو ریا 
کہا پسواری ب یتال کا طوا فکررہے تھے ۔آپ 
ری lF‏ امتلا مکرتے اور نر یکو 


اود ہی تے۔ 


پاب:۲۹-طوا فک کے دوران مل 
ری لکنا 
۰ - تفر a‏ سے روایت ے 
کہ رسول اللہ A‏ جب مکی بار بیت ال کا واف 
/ تو تن Shut nk‏ اود پار چلروں 
LED‏ 
Er‏ 


fæ روابیہت‎ 8 br 
لکیا اود چار‎ Æfðu Ft ki á 
-E (ci 


٢‏ آبواپ المناسكٛ ۔ .س 


a 


2 


ár -9۹‏ دا 


al خدَنَنا‎ 


ld‏ عَاير بن وَابلَة قال : رَأيْبُ اللي 
(المعجم ۹ - باب الرنل حول الْبْيْيٍ 
(الحفة eta‏ 


ور وئث مو ہھ 


is -Y90.‏ محمد بن عَبْل اللہ بن 


و یس PEÐ arð‏ 
; ۴ ےر ڈیہ وےر یھ ود arð‏ 


اف óð js‏ رمل ES‏ 
وی اَنقڈ áð Gr‏ إلى الججْر. 
GIME‏ 
۹۱ خدلتا علي بن si‏ 
دتا ابُو الْحْسَیْيِ KI‏ عَنْ مَالِكِ بن 


اس ن e‏ ن محمد SÉ‏ آبی 


۹ أخرجە مسلم» الحج» الباب السابق» ح ۱۲۷٢:‏ من حدیث معروف بە. 

. . [إسناده صحیح] أخر جه البخاريء الحجء باب من طاف بالبیت إذا قدم مكة قبل أن یرجع إلى بيته‎ ١ 
باب استحاب الرمل في الطواف في العمرة» وفي الطواف الأول في‎ sæði ومسلم»‎ VEÐI الغء‎ 
. وغيرهما من طرق عن عبیدالل به نحو المعنى‎ ٠١١١: الح ح‎ 
. من حديث مالك به‎ ۱۲١١ : 1۱-آخرجہ مسلم» الحجء الباب السابق» ح‎ 
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٥ك-‏ آبواب المناسك ۔....۔.۔ے طوا فکعب کے Árið ht‏ 
عَنْ جَابر أن الي يه رَمَل ða‏ 

إلى الجر قَلااء 3 

Spa fra AÐ Af‏ شرو بوتا سے بقار می حضرت 

+ە×" : نیس نے رسول اللہ ا کور کیا A‏ 

سل طواف یں ھت مرا سود )کا اتلام رما سے اور ( ای طواف میں ) سات ٹل سے جن uk‏ 

þó‏ ۔ (صحيح البخاري الحج؛ باب استلام الحجر الأسود حين يقدم Sa‏ حديث: 

۴ جج د) ےج ر(اسود )٠ک‏ کا مطلب ہے ےک طا فک چ رج راسود ےجو ہوک چ راسود پر 

ora ےت ےک م‎ Ía کے اروںطرف‎ sk 

بی وضاحت ہے۔ © رکا مطل ب A‏ اٹھاتے ہو ۓ تز چلنا ے۔ بہمردوں کے لیے بے طواف 

کےکین پکروں ہیں ش رو ے۔ 

ás ۲‏ اور اپ ا ۲- نرت تمر Bi‏ سے روایت کے VÁ‏ 
á eis #0 22 0‏ 2 نے فر مایا اب دن لکاکیا فا دہ ہے جج بک الد تال نے 
عن زا بن ee‏ عن dö AK‏ ضط اسلا مک کک دی ے اورکفروائ کف رکو کک (عرب ) 
شرل : Er a a Í 355 51 SÍÐ á‏ 
ا 55 róli „TS‏ علا کے زمانے می ںکیا 
دع سیا کنا َفعلدعَلی مد óld‏ کے ے۔ 
Ak‏ فواد ومسائل :0یک لک مشروعی نک یسحکم تکافروں برمسلمافو ںکا NI‏ ہے احرا ی 

EÐ‏ سے بعد رورم میں خی ur‏ اب دہ 

ملاو کور BER AÐ‏ تفاضا ےک اب رل کیا ہا ےکن قا ی کے زر بیج ےکوی 
Enn LAÐA‏ تھا ا ےو کرو چا اکر ای 
وقت ضور ہیں ہوا تذ ی تا مکی وذات کے Or‏ ایک شر یم 
nl‏ لن اس وج سے A‏ .0 شکن ےس سے ضوخ 
نہ ni‏ بیت تل ہیں اور چہاد امت کک جار 
POL Í A f‏ عم yr‏ 


3 


. [إسناده حسن] أخر جه أبوداود» المناسك» باب في الرمل » ح : ۱۸۸۷ من حدیث هشام بن سعد به‎ - ٢ 
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طرای a‏ ن ٹیش در لک ر نے سے علق ا موسا ل 


٥-أبواب‏ المناسك... 


جک RAÐA‏ تےکر سح کی بظا ہرک حم ت نظ کی ںآ کی ا ےبھی رک کی سکیا اک عا ملو کی 


۳۴۳ تفم تعبدر اید جک نع با جا sela‏ 
ےت Cr‏ بعد جب عمرہ کے مو بر کاہ 


ےک کر میں رال ہو کا اراد مکی تو ÁRG‏ 


نے ان ے فرمایا: ”نک لتھھاری قوم کےا یں 
میں گے زا ضروری ےرت a‏ 


چنا نے جب سح کرام نف ال حرام س دای پک 
ہو و اکھوں نے جج راسودکو بوسہ دیا اور ری کیا ی ہا 


زط بھی ان کے سات ے۔ جب وہ ححضرات رک 


ان ر ےو راسو ویک (عام پال ے) Sk‏ 
Á‏ کی یکی یک رن مھا کک کے FÁ‏ 
I A‏ ےکی ن باراسیطرح 
(ریل )کیا نچ FRI‏ اقی) چ لکرطوا فکیا- 


Kk‏ ڈوالقعرہ ٦‏ م میس ہہوئی۔ اس میس شر یک مان ال سا ل کہ شس 
رل نہ ہوں بک ایی لے چائیں۔ اگل سال ملا ن عوکر نے کے س میں اورشن دن سے زیادہ کے 
AND‏ کے مطا بن دو یزار م داوران کے علا وو رکو یں اور ےک زوالتحر ےھ 
LL‏ یفنح الباری:ے/ ے٣‏ ) © a‏ نے طواف کے 
وران یں بت اد کے تن طرف رم لکیا اور وی طرف عام رار سے چ ۔ ا یکی وچس یک شرن 
í‏ ےکک لک رکم کے شال میں واقع جل ra‏ کے تن طرف یں 
پر سے دوز ے با گے نظ تے ےچک طرف لا نکع شر فک اوٹ ٹس ہو جا ےکی وجہ Þe‏ 


نکی سن تک ایت وا ہو۔ 

: بن لى‎ Sa دتا‎ -٣ 
مَْمَرٌ عن ابن‎ I 3 ُعَتَكا عبد‎ 
تيم عن تن ان عباس‎ 
تنة‎ sja زاوا ڈشول مک فی‎ 
ps þé a إن‎ tagið 
„lr as 

NA iði فما كارا‎ ٠ 
Ár 5 53 
الأشود. ثم‎ Á الکن اليماني‎ 
امان :ب مرا‎ SEN را‎ á لا‎ 
ذلك گلاتَ‎ það ga الکن‎ Á 
E 


۱ نہیں ے تے۔ ® ںکو چا ےک کاخروں پر ہرفاط ے اپنا رحب تائم ریس جاک کا ران پش کے 


1 


. ج ۸۰ من حدیث ابن خثیم به‎ Ja باب في‎ A ۷۲۳-[[سنادہ حسن] أخرجہ أبوداود»‎ í 


ہے اب ات Í‏ 
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٠-أبواب‏ المناسك 2 و سه بمو ق ا 
کے با شی سو بھی ییں۔ 
(المعجم ۴۰) - باب الاضطبَاع پاب AÐ ٣١:‏ 
(التحفة (á‏ - رکوکراترا مکی چادراوڑھنا 
٤‏ - عَذدَنْنَا تُحَمَّد بن بخیلی: rr‏ ے روات 


ór: Úlla jói ij sir‏ ےک نمی تام نے اضطبا کی عالت شلطوا کیا 


þr ء عَنْ عبد اميد‎ kl 
ابْن لی بن ام نبب على انال کل‎ 
ks | 
نےکہا: آپ نے ایک‎ að) وَعَلَيْهِ ب‎ harð JÚ 


Án 


ið 3 5‏ واروس اتل رہ روا تکو جوارے فال تن نے ست راض ف تر ار BARNI‏ 

ð‏ ت کی ردایت ال س فا جم تکر نی a‏ تن اورت ی قراردیاے 

Lin dái‏ مل اور تقایل چ رور یل کے 

(الموسوعة الحديثية مسند الإمام ri‏ وصحیح سنن ابن ماجه Eat) í GLÖÐU‏ 

وسنن ابن ماجه بتحقیق الدکتور بشار عوادٴ حدیث )0 اضطباع کا مطلب ہے ےک چادرالں 

انداز سے اوڑھیا چا ےکہ دامیں بازد کے سے سے با لکر پا سکند سے بی ڈالی ہاے قطان مرف 

طواف تہ وم مسنون A‏ ل کے کے بعرو ورای کے ھت و ے وت وونو ںکند ræ‏ لت 
Sr.‏ مردوں il Lu ÞLL‏ 


(المعجم ۳۱) - باب الطوَافِ sr roði‏ 


(التحفة )۳٣‏ 
Ki -٥‏ بن اہی شی tja‏ سے رایت us‏ 


-٤4‏ [إسنادہ ضعیف] أ حر جه الترمذي» الحح» باب ماجاء أن النبى هل طاف ar‏ :۸۵۹ عن قبیصة به 
حر عن 

وقال: 'حسن صحیح * ٭الئو لثوری تقدم؛ ح : ١٢٦۱ء‏ وشیخەتقدمح ۸۰ وقدعنعناء وحدیث tl‏ :)9( يغني 

تنه . 

460„ أخرجه البخاري؛ الحج؛ باب فضل مکة وبنیانها . . . الخ ح ۷۲٤۳ ۰۱٥۸٤:‏ من حدیث أشعث به» 

ومسلم الحج؛ باب جدر الكعبة وبابها» ح : ٤٠١1/۱۳۳۲‏ عن ابن أبي شیبة به . 
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تلیم سےطواف  Sr‏ 
ےرایس نے سول اللہ ق La‏ 
پارے میں سوا ل کیا و آپ نے فرمایا: ‏ و ڑج یکعب یل 
۾ شا سے کش Vsk LU A:‏ 
وھ سے اس ےکعہ ( کی ارتا ئل شال یں گیا ؟ 
آپ نےفمایا: ”ان کے پاس(علال مال ے )غت 
م وکیا تھا ٗی ےکہا: ا کا دروازہ بن کیو ہے 
TL‏ نے فرمایا: 
تر مک کم ے۔ (ا کا مقر بی تھا )کہ سے 
چاو ںکھ ہیں واش ہونے دی ادر کے چا یں روک 
دمیں۔ اگ ر تی قو م کف رکا زما تریب نہ ہوتا ادر ہے 
خوف نہ ہو کان ÁL‏ 
کر نیت پوت 
شا ی کرووں جک کروی گیا ے اور بیں ا یکا وروازہ 
ysti‏ ےباب با“ 


-٥‏ ابواب المناسك 
ES‏ عبد الله بْنْ مُوسٰی fol‏ 
اك بن ب آي ا a á eri)‏ 


ل عن الججر. Gr jr Ól‏ اليب 
ف تا تی أن بحل في قال: 


عَجَرٹ بهم ið‏ فلت Lú‏ شَأن باه 
تع او ےل jú‏ 
ذلك فع 5 بك رة 2 اوا 


ویمنعوہە من وڈ 


SG فيه‎ þá نز‎ 
tög یڈہ‎ 


لیے فواد وس اگل :0 نا کیک نے مرے ے تیر رمو اللہ ال کے منصب نبوت پ فا ہونے سے پا 


Sr 


ال یکا دات ے0 س aðal‏ 


ےڈ ر ہے۔ہ ےو 


LIÐ. efa‏ نے علا ل مال خر کن ےکی شرط اک یی کان 
علا ل الملا دک تیر کے un‏ ےم والا صقر روڈ وا © چ رک 
TN‏ ہوا ال بی شر کنا جا ہیے۔ © جم چوک ہک کا حصہ سے ای لے طواف 
ای کے بابر س ےکنا چاہے۔ا ne. FI‏ ر وہ چک ر شار کے وریہ 
رای 2 ےگ 9 خاک ےک مارت MN Á‏ س مولت ئی الین مپارک Br‏ نےھ 
áð‏ بیان کی ںان می ےل ts‏ :ما نرکع کی مو جودہ یائ ری ثرو میٹ سے سج راسودوالی 
sg‏ کے سا ےکی ولوار سی جنول اورڅالی ولوار ی د ذا یں میٹی rt‏ سے 
3 ای بای کے a‏ عا کرای شرق اورم څرل د لوار پارہ 
ارد ری ہیں۔درداز وز ین سے دومیٹر بلنعد rær a‏ 
Ert ta‏ 
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طوا فکع بک lk‏ 


-٥‏ آأبواب المناسك 


Por: HAL بجی میت الل کا حص سے یتر لی‎ Á 
ہے۔ جب ین ہو فق لکام‎ ÞJ ہوے ا فلا پر زک ری نل جات‎ fjóra 
ہوک تو اش لکوت کیا جا تا ے۔‎ AT -2 fæ ór tk 
A فرتعبدالل رن زیر‎ © 
کی خوا پش ی کان ا نکی شہادت کے بع دک ہشن فکودوبارہ یگ انداز سے ہناد گیا © کوش‎ 
La ےت اسے چا‎ yt کحبہ کے‎ 


ar 


ریت کب دالت ہک ala‏ 


Á‏ نے فر ایا یں نے رسول الٹہ سے پیفر مان 


سا rr"‏ الک طوا فکرے as‏ 
بڑھھ EA FI (Ku)‏ 
رح ہے 


Ak‏ اترو سای :0 کر شک طواف ایک تقل عیادت ہے ۔ ہے اک عیادت ے جودنیاش لی اور 
þa börk afa‏ ےکزیاددے زیادطوا کرت کی 


(المعجم ۳۲) - بَابٌ SG þið‏ 
| (التحفة ۳۲) ۱ 

úir -٦‏ ھک 
f‏ ن طا عر او تا 
7 سمحت رَسُول اللہ 8 يمول : 0 SÚ‏ 


Á گان کوٹ‎ 5 gu 


AA ÞNA سے ۔ ©۲ شض لو‎ Í 
ےر قر ایا اک لے بل بارعم کر ن ےکی چا سے‎ sd حعرانەوانےگمرے کےسوابائی عمروں کے‎ 
اس می اترام‎ tr ÞIÐ ار بارطوا فکرنا چا‎ 
Por AL پر گے ۔طوا ف جرا سود ے مرو‎ al a BI 
کھرے۔اس کے بام ابام نے تریب دورکیحت نمازاداکرے۔ اگ ہہاں چگ تو مچ سی کی‎ 
LL وجا ےگا۔ اط رعش ق رطوا یکر‎ Lu 


ے۲۹۵ ر تید لن ال وجو ہے لیر ے روایت 


ک نو #0 


sig هشام ہق‎ ra --۷ 


٦--[إسنادہ‏ حسن] وقال الوصري : "هذا إسناد رجاله ثقات ' وآشار المنذري إلى أنه حسنء وقال: رواہ اہن أ 


. وکذا أبن حزیمة في صحيحه‎ car 


۷- [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبن عدي : 1۹۰/۲ من حدیث هشام بن عمار به » وقال البوصيري: "هذا إسناد 4 
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طوا امک نضیل ت کیان 
Lu‏ نے اب ہشام وکونا کے دہ 
ha‏ بای کے 
پارے ٹیل سوا لکر رے Í‏ وہ بیت الہ 
ریف کا طوا ف کر ر ہے تے۔ححقرت عطاء FI‏ 
کہا: Br BÉ‏ نے عد یت تاک ی 
rr‏ 
دعا پڑھتا tlun)‏ 
(رما áð sáði á æð 1C‏ 
في اليا الاجر رتا نا في ss tn‏ 
في الآِرَةِ حَسَنةً و قتا عَذَابَ الثار] ”'اےاش! 
ٹیش تم ے دتا اورا رت ٹس سان اور یا یت کا 


بھلائی عطا رما او رآ خرت مکی br‏ 
یں ٦گ‏ کے راب سے یا 

Mi rn‏ الو پلا اھر 
اسو کے پاادرے می ںکیاحد ہی ہے؟ عطاء زین نے 
کہا یھ تحخرت ابو ہریرہ نے حد یٹ سنائ یک ہانھوں 
rr‏ ے SAS‏ 
یا چون | ارک طرف مد ہوا سے 

ای ہشام ل ےکہا: ایوگ ! اور طواش؟ عطاء 
Byr BÉ UB‏ ع بیت Úr‏ 
لے ی کا rr‏ 
رکھب کے رات پک ر تا ے اور( ای دوراان س ) 


E‏ س[ بان الله وَالْحَمْد لِله ولذ 


-٠ ,‏ آبواب المناسك 

۽ ابن ابي 6 سَیِعث ابْنَ هسام يشال 
کو سر Sg‏ 28 و ا 
A‏ آي رَباح عن الر كن اليَمَانيّ» وهر 
وم ۰ وو ر ر 

٠‏ طوف بالبَبْثِ. فقال عطاء: خدثيى 
A í‏ وکل به سَبْمُونَ 
وہ پر رد ہہ 
ملكا . فِمَنْ قال : اللهْم إِني أشالك الْعَفَوَ 
وَالْعَافیةً فی الْدَنا وَالْآخِرَةِء ربا یا فى 
الا 25 #5 las gæði‏ وَقِنَا عَذَابَ 


) قالوا : مين . 


َلَمّا ál‏ 5851 الأَسُوَّدَ jú‏ 
مُحَمَّد! ما بعك فى Gaga Æði fáa‏ 


ئ2 
وریہ FH‏ 


að SA st jú 
ےی رو ا و‎ A عو کا رو مگ‎ 
ER زشول اه ا‎ 


وک Vog.‏ 
يفاوض يد الرحمن». 


JÚ‏ عَطَاء: حَد‌لَني أَبُو هريره á;‏ سم التي 


lægð lr یی‎ 4 
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...> کہ کے II‏ پڑ ۓکا ek‏ 


ER SANS 
ræ تامار اش ے‎ rt 
TT 
Eg وق کے مفیرکوئی‎ 
Ulf Á yst Eb bt 
کی 7 ہیں اورا کی وچ سے انس کے س در ے‎ 
ند ہو جاتے ہیں ۔ اور جوشن طوا فکرتا ہے اور ال‎ 
ہے وہ رھت مل اپ قدم‎ tag مال سی بات‎ 
(ہایاب) پا یں پاؤں‎ ÓF تی داش لکرتا ہے‎ 
a 

پاب ۳٣:‏ -طوا یک کے 

اعد دو رکٹ ٹا ڑ او اگ رتا 


۸ ۔حطرت ملب ti‏ ے 
روایت کے کھوں نے فرمایا: بیس نے رسول ا خی کو 
دیع اک چ بآ پ سات چکروں سے قار ہوئۓ و 
ریف ےآ ےیک راود کے باب ھآ کے Á‏ 
á‏ آپ نے مطاف (طوا ف کی چ ) کے ےکتارے پر وو 


رلتیں ين چ بک آپ کے اور طوا فکر نے 


00) دا ك کوئی‎ ud 

اام این ماجہ تل نے فرمایا: Lu‏ 
ری کے کے سےگمزرتے از کے پاو جو نماز 
پڑت رہنا) ص GL‏ 


٥‏ آبواب المناسك 

باشی مُحیّث عه a Á‏ 253 له 
eir is‏ 3 لَه بها عَسَرَهَدَرَجَاتِ . 
وَمَنْ SÚ‏ فَتَكَلَمَ [وَهُوَ1 á‏ َلك الّحَالِ 
اض في الرَحْمَة بِرِجْلَيْهء کحَائض الْمَاء 
برِجْلَیْو. 


(المعجم a - (VF‏ تتن بغ 
الطّوّافي (Yr tini)‏ 

۸- عَذتَتَا أبُو بر بن أبي سي : 
گبیر بن BÆ » tig ri‏ 
ایوہ من الطب قال :زاف ررد 
2 و ا í‏ حى اذى 
ið) Ái. sððL‏ في حَاشِيَةَ 
الْمَطَافِ راو گا تھا اس ف اعت 


۸ ۔ج- ‏ ([إسنادہ ضعیف] أخر جه النسائيی؛ مناسك æð‏ : أین یصلي رکعتي الطواف؛ ح :۲۹1۲ من حدیث أبي 
أسامة یه وأشار البخاري إلى ضعفه ٭ کثیر لم یسمع من أبيه بدلیل روایة ابن عیینة :(أبوداود؛ ح:٢۲۰۱)‏ بينهما 


مجهول» وأبوہ لم یوثقه غير ابن حبان» فھو مستور۔ 
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وا ھب کے kk‏ 
ت7ا' شل بیاجات (ufsa‏ 


٥‏ آبواب المتا مك 


پک فانرہ: ہے روا ضیف ے ال لے امام این ماج کا ال سے nl‏ کے مل 

ا Li‏ کے ےک رن ہرک ی نوع اوگ رم 

¦ کک دک )او رکچ ر ہوک می ا کا ال یں رت و ای کوجای ہے۔ ا انی ہ ےک دہاش ای اکرنا 
چائ جیا اس سے بچناجا بیے_ 


مم ۳۹۵۹- حطر تکبداش ہک ری سے ردایت ے 
کہ رسول اللہ اف SL‏ کےکرو ات چ کے 
پھر víðs‏ پڑھھیں۔ (اام) ون نے فرمایا: مام 
ارائیم کے پاک ۔ ار( کہ سے )کک لکرصفا کی طرف 
EÐ‏ 


ið Ek Lis -V404 


Jar 


39 عم 1 ۳ er ér‏ # 
إوعمرو بن عبد á‏ قالا:حَدثنا وكيم 


á‏ ای رک 
1 


عن مُحَمّدِ بن تابث الْعَبْدِيّء عن sáð‏ 
JÚ að‏ عَنٍ ابی áð‏ أن رَشول اللہ ا 
JÚ „8‏ 153 ني عند pl‏ 
úði Ág‏ 

bre ks DL 2‏ © طواف کے بعد دو رکعت ناز ادا رن 
Da‏ کےقر یب اداکرنا نت ہے۔ اک دہاں چک ns‏ رام م 
تی اورمنا سب چک کی اداکی ہاکق سے .0ہ لج لوگ رک یک وجہ La‏ 
ٹیس اگ چک کی طرف درا نہد Ca ie‏ کی طرف تک رن چا" متام ایر ایم سا 
ہو ا صغااورمردہ کے د رما نک طوا تکعب کے بعد چان ے۔ 

ÖGRI حَدَنْنَا‎ -٠۰ 
SL مق : حَدَََا ولد بن مُسُلِم‎ 


‫َ 


Í ex وھ‎ o foro Á 
ون سن ۽ عن جعمر بن محمو عن بيد ؛‎ 


| 


UG جابر ٹڈ سے رایت‎ jr 
نے فرمایا: رسول اللہ م جب بیت انش لف کے‎ 
طواف سے فار ہو و مقا م ابرائیم ریف ے‎ 
کے رو ! ہے‎ rr کے حط رت عم رواٹ‎ 
CP ار سے‎ 


EÐ |‏ یی ا و ا رت تاش ٣‏ 
sái‏ آنه قال : لما فرغ سول ال rá‏ 
اف aði‏ عَقَامَ راهيم فَقَالَ 
:: 

Á‏ ۹- أخرجه البخاري: الحج؛ باب من صلی ركمتي الطواف خلف المقامء ح : ۱٦٢۷‏ وغیر وصسلم؛ انحج: 
۽ باب بيان أن المحرم بعمرة لا یتحلل بالطواف قبل العي . . . الخ ح ۱٢۳١:‏ من حدیث عمرو بن دینار به . 

. ۰-[صحیح] تقدم: ح :۱۰۱۸ . 
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صوارکی برطوا کر نے سے تلق اام وای 
بارے میں ال جا نہ وتعالی A RT‏ 
من مام fi‏ براقیم ÁL‏ 
SL‏ 
حضرت ولید بین سم بش یا نکر ے ڑیں: س 
ے fu‏ ما نک ولف سے ددیاض تگیا: کیا (آپ کچ 
استاوحضرتجتفر بن تھ نے )ہے یت ای طر پو 
:وشیا ھوں ےا اں۔ 


٥ث‏ أبواب المناسك ےس 
حُمَرُ: يا رَشول til‏ هذا GÍ plús‏ راهيم 
الي فال الله سُبْحَائَهُ : A‏ 
Ía jp)‏ [اليقرة: 170 

JÚ‏ الْوَلِيدٌ: قب يماي مٰکذا 


أ 


A‏ 9 قال : نَعَمْ 


FE fn Á ے یں‎ As "a Af 

شی فکوتی کیا تھا۔ © ولید ین سسلم نے امام ا کک a‏ 

آیتگا دوسرکی راع تھی ے جوا ی طرں ll‏ من Ía ar pl‏ (صیغفۂامری 

ہیا st‏ ای کے سا )اس ورت می لآ بی کا ترجھ ای ط رح ہوگا:”اورلوگوں نے (afl‏ 
ایرام na AC‏ ےکی چ ونا زی جک مایا þa‏ لبھی پک مو جودتھا۔ 


پاب :۳۴۔ پا رسوا ہو رطواف 
کراب 

۷۱۔ ام امون ا کہ بنا سے رواحیت ےک 
وہ یار ہیں تو رسو اللہ یم نے ھی آم د اہ دہ 
Lynn‏ سے طوا کر لییں_ VÁ‏ 
نے فرمایا: ٹیس نے ks‏ یش کک 
طرف jr‏ کے ناز اد ارچ salla‏ 
را رے ے: }132 م وکاب ki‏ 
a‏ 


''حجء باب جواز 


وهو في الموطاأ(یحٰی):۱/ ۳۷۱۳۷۰ نحو المعلٰی . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


(انمعجم 8( - يَابٌ الَِْیضِ í‏ 
EST)‏ (التحفة 4( 


A خدٹتا ابو بکر بن‎ -۱١ 


می" ا 
مهدي ۰ 
مَالِك بُ انس عَنْ مُحَمّد ar‏ 


a og EÐ í“ سی‎ TR 
Er að قالا: خدثتا عبد‎ 


رو اہ ےر جن 
sb. á ik dk‏ 
رشول الله #8 Í‏ 5 مِنْ 55 I‏ 


1-أخرجه البخاري. الحج؛ باب طواف النساء مع الرجالء ح ٠١1۹:‏ وغیرہ: 4 
الطواف على بعر وغیرہ: ح : ۱۲۷ من حدیث مالك بد٠‏ 


1 
| 
| 
| 
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EA 


اام این ماجہ ٹہ نے فرمایا: ہے اور بح شی کی 


جا یٹ ے۔ 


-٥ |‏ أبواب المناسك۔.. 

í‏ ون „Á515‏ قالث: Erlá‏ رشول اللہ ها 
صلی إِلّی اليْتِ وهو برا : I‏ 
وکتب مُسظور € [الطور : ۱ 


ال ابِْنمَاججه: sn‏ 


کے Of‏ سی متقول مرک ہنا طوا ف ہوارک کیا اکتا ے- 0 B.F‏ 
/ فی ںکر Sök ds‏ لیے ہیں ۔ ای حد بی کا رشن یں ا نکا پیل درست ے۔ای 
NR‏ البخاري؛ 


صلی رکعتي الطواف ارجا من المسجد' حدیث Kr Dr:‏ 


الحج؛ٴ باب من 


ذکر ےدرک نماننیا۔(صحیح البحاري حال وره بال AR AÐ‏ نے خو وگ ایک LE‏ 
وار م وکر طوا فگیا ھا۔(صحیح البخاري؛ ær‏ باب المريض يطوف Ís,‏ حدیٹ: ۱٩۳۳‏ وسنن 


اب :۳۵ - ترم کا بیان 


۴ حطر کرو من شیب اہن دال( حطر 
شیب Ee (Ég‏ ہی سک اتھوں 2 
اہن DO AÐ áð‏ بارے مل 
یا کے TF‏ بس کے ا دارا رت 
A‏ 
چککروں سے فار ئے فو چم سکع کے hl‏ 
کش ےکا نکیا آ پگ ے اشک پاس 
na TY‏ 
ٹاہ گنا ہوں_ پھر دہ ( حطر ت sæ (áð‏ 


ح :۱۸۹۹ من حدیث ca ) ۰ 1}: ða‏ 


ابن ماجه؛ المناساگٴ باب :۶۸ حدیث:۲۹۳2- ۲۹۲۹) 


(0 (التحفة‎ ii SÚ - (0 (المعجم‎ 


۲- دنا محم کت ai‏ 
.30 


gt‏ : حي عفرو ن شعي ع 
یو ا ہیوت 
ات وت 
امن رت تسم وق 
7 تم ام ن الجر #0 و فالضق دة 


eð 


Ei lika Ól نَم‎ „að ویدیهة ود‎ 


٢7۲-۔-‏ [إسنادہ ضعیف] أخر جه أبوداوں المناسك باب الملتزمء 


وتابعد ابن جریج تقدم رت اس اف اسر اس مات 
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یٹس وا عورت Á SL‏ 
تمر اسو رکو لوسم دیا۔ FÁ‏ اسور اور EÐ)‏ ے) 
دروازے کے وریا کے م وکر ایا سی اپ 
پا اود اپتا رخا دک سے EA‏ 
رسول اوہ „ck fs‏ 


-٥‏ آأہواب المناسك 


7 و 
رسو ل الله و يفل ۔ 


کے واک وسا :0 ذکورہ روا ترآ ضیف tr‏ عرو ہ بک ز پر ادر وکر 
یا کرام م ےکی a‏ ےم انی :نے مال ای وجہ سے کر ہ روای کون قر ار 
ری ے ۔آضحبیل کے لے کے :(الصحیحة ii‏ مناسك الحج والعمرة للألبانی' ص:۴) 
ud FD við ÚJÞÐ‏ کے٤‏ لی ےکوئی مناسب دعا EG Ér‏ 
خر شیب دک کر 0 ا سن فوط ر ےکی ON‏ 
کعبہ کے وروازڑے کے درمیا نکی ج ترم ہلا ہے ۔ ای م۰ ہکعب ہش لی کی عماردت سے سی ادر رہ کنا 
مفون A‏ پم زکرنا چا A‏ ا رع پا 
رفم متام رسنون ہے ۔کعبہ کے دور ےتصوں þv‏ ل سنو نہیں ر 


اب :۷۴ - جیٹس وا کور تطواف 

ماتا م اخوال ادا کن ج 
ÁL a rr‏ وھا UG aa‏ 
A‏ کے Mi FV‏ 
ہوئے نے ہماراارادوصرف کا تھا۔ جب مرف کے 
متام بے یا رف کے قریب نیچ نو کے نیٹ آ گیا 
رسول اللہ می رے پا تر یف لان و س رور 
یآ FR‏ سے رر و 
یس TSV ER‏ ۔آ پ نے فر مایا :امک چر 
ہے جو لی ےآ م ی RN‏ ہے 


ai الْحَائِض‎ Sú - - ٦ (المعجم‎ 

(FT إلا الطواف (التحفة‎ LG 
دنا ابو بکر بن ابی شبد‎ ۳ 
مُفْبَاثُ بُ‎ Br NÚ 44 وَعَلِیٔ بُ‎ 
ir غُيَيَْةَ عَنْ عَبْدٍ الؤخحمن بن القاسم»‎ 
Ál Í اُبید: عَنْ‎ 
لا لا تى إلا الْحَجٌ. 8 برف أو‎ 
فریبا مِنْ سرف جضت. فدخل علي‎ 
tu Ól. SÍ 0, 


MR or, A Î vo 1 
aö: أَنْسْیٍ؟) فلت : نعَمْ۔‎ 


_-٣۳‏ أخرجه البخاريء الحیض؛ باب الامر بالنفساء إذا نفسن» ح : ۲۹۲ وغیرہ من حدیث سفیان بن عیینة به 


و ا الخء ح :۱۱۹/۱۲۱۱ من 
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ls‏ الحح؛ باب بيان وجوه الاحرام: وأنه يجوز إفراد الحج والتمنع والقران 


حدیث آبي بکر بن أبي شيبة بە. 
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٤٥ |‏ آبواب المناسك ا رخ عفرو ے تاق ا مو سای 
كته الله على بنّاتِ آََمَ . قَافْضِي A ti‏ کے سارے TI‏ او اک گر بیت الأ رکا طواف ےہ 
اکُلھا ء sí‏ أن لا á sí‏ کر“ 


انٹ: Að)‏ رشول اللہ پان نساؤ !مال ؤشن چنا نے فرماا: رسول اول افا نے اپ 
7 بیو یو ںکی طرف a‏ ذ گی۔ 


TO DIF 1‏ قامات پر( می حول عرفات میں )اہ نے اور کرو 
وا قل ہیں اورت ونقاس ان میں رکا وٹ یں ۔ © طوا BIÐ‏ ونس رکاوٹ جن ےن ان 
یس وق یکی رک یگئی ہے۔ ‏ اعلام اییگمل ورین ہے جس EN‏ او رکرو ری ں کا پرا 
اط رکا گیا سے © قر انی جس عتے زیادہ جانورلکن ہوں' قربا نکرن جائز But‏ نے ایی 
رف ður‏ 


BARÐI ru ABN - )۳۷ (المعجم‎ 

(التحفة ۳۷) 
-٤‏ حْدَنتَا مِشَامُ if ér‏ شرت ا تش جن سے روایت کہ 
رخف pr E‏ 
IR‏ 
اة درسو اف „a‏ 
کے اروس rr‏ ےکی رع اداکیا جاۓ درست سے۔ 
us‏ سے اترام باندھا جات سے کہ شی فک کر جوطوا فکر ے ہیں و وطواف 
pr AL ÁÁ tf‏ کے سا تح کی 
طرف روان ہو جات But‏ سے EA EL‏ ماز یں اراک ے ہیں۔ 
Ær‏ کے بعر عرفا کی طرف رواٹ ہو کے ہیں۔ دہاں تہ ر کے وت نہ راو رمحص رک مماز مع اور 
Ar LL‏ عورخ خروب ہو ےکک وکر ای اور رعا ومنا جات میں “شخول ر ے ہیں۔ ہے 
ون (عرفات می مرن ع کا سب سے اتم رک fra‏ ہو نے عزو یک طرف روات ہے 


ء۳۳٣٣‎ /۱: أخر جه مسلم » الحج؛ الاب ا لابق ح : ۱۲۱۱/ ۱۲۲ من حديث مالك به » وهو في الموطاایحیی‎ SAN: 
NV £۲1۰ ٤۲۵ ۱ آپومصعب:‎ Í 
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0 ابواب المناسك yr‏ 
ںو پال کک خرب اورعشا کی فیا زی جع اوھ کر کے اد اکر تے ہیں ۔ رات عردلفہ مگ ارک یع (یں 
ذوالکو) ب رکی نماز اراک fkr innra AL‏ 
طرف عل ہیں من یم LIÐ‏ کے بعد بڑے مر ےکو سات کر یال مار ے ہیں قر با یکر کے ہیں اور 
ر ER‏ مکعول rt‏ طوا فکع کر تے اور 
رای میس وای ی٦‏ ک رز ار نے ہیں کیا دہ بارہ اور یرہ ذ وا ےکوی بی ہے ہیں uh‏ 
ٹس روزاشہزوال FL‏ مار تے ہیں۔ ÁÁ‏ کیا اود Bits‏ 
pt‏ می تال یکر نا ضرور نی نا بک باعث ہے۔ 
ب را کا DA‏ ےک میات سے ب BID (OFAN‏ ۔ کی کرطواف او ری 
کرت ہیں۔ ہیگمر ین چا تا ینان اس کے بعد پال تر FR I‏ ہیں ۔ 
Tu‏ ھ زوا ٹن یکی رف روانہ ہو جاتے ہیں اود دہ تما کا کر تے ہیں ج اآراورش بیان کے 
ترا کہ ni‏ ےر بان کے چا ر سات UL‏ 
a‏ سے مرف رس ےکا ræ‏ طواف او رس یکر کے پال تچھو ٹ ےکرا 
ےا ا م کول د st yi a Ar‏ 
Fr‏ وےے rt‏ تہ رکا ڈوم دی روز ے کے A‏ روز ے ایام 
ٹیش رن ضرورکی ہیں۔ ل9ھ دورد سے روا ہے وقت رسول اشر Ak‏ ارادم مفردک کا بعد 
یس رسول اللہ تام نے اراد بر دیا امامو تین جن کےا رشا وکا می مطلب ہے۔ 


Ár -5٥‏ جن ترت ماک واا ے روایت 
ماك بن انس rðr Á‏ 
þar‏ ججْر 
AÐRIR‏ 
عابقة Á‏ لیخ Í‏ زشرل انه Sl‏ 


æð 


4۵0۵ أخرجه البخاري» الحج» باب التمتع والقران والافراد بالحج ... الخ VON ir‏ وغيره» ومسلم؛ 
الحجء باب بيان وجوه الاحرامء أنه يجرز إفراد الحج والتمتع والقران ... الخ :۱۱۸/۱۳۱۱ من حديث 
مالك بەء وهو في الموطاً (یحٰی)١/‏ ۰۳۲۵ أبومصعب :١٣۳۱ء‏ ح : .)٦۱۰۷۷‏ 
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ران Sri‏ 
حرس BB‏ سے رواییت Se‏ 
رسول الل ناقام نے رع مفرداداکیا۔ 


ے۷۴۔- حطر جاب ا سے ac‏ ےکم 
رسول ارد ناڈ LA‏ 
ماع جا نے رخ مفرداداکیا- 


باب :۳۸ < رخ اور ر Ála‏ 
(ایک اترام کے مات )اواکرنا 


۸ - حشر اس بن ace 88 ÁL‏ 
GP‏ نے قرمایا: ہم لوک رسول اللہ شڈ کے سا تھ 
کم کی طرف روا ہو ۓے ۔ ہس نے سول الخ Í‏ 
فمرماتے سا: رليك عة وتم روا 
کے لیے حاضرہوں۔“ 


۹ حطر اس G ae‏ ی ق 


٥-أبواب‏ المناسك 
tír -٦‏ هشام بن عا 


ید 


há lr‏ ریز Í óli‏ رع 
إِسْمَاعِیل عَنْ جَعْفَر بن محم عَنْ sa‏ 


2 جاب ان زشول الو لا sl‏ 


۷- دتا هسام بغار : حدقا 
الْقّايمْبْنْ عَبْ الله العْمَرِیٔ عَنْ مُحمَي بن 
e)‏ عن جاب أذ رَشول انه ág‏ وأا 


„æð lib 32£5 á 1 
að Á (المعجم ۳۸) - بَا مَنْ‎ 


(FA (التحفة‎ á að 
بن عَلِيْ‎ hi عَدَنْنَا‎ ۸ 
بن‎ áð عبد‎ ós FA الج‎ 
ók پې‎ 027 (ið al 
عضو الو‎ A لقال‎ Ki 
RUN فَسَمثث‎ 


4 - حَدنَتَا صر بن A‏ 


٦‏ - [إسناده صحیح] وقال البوصیري: "هذا إسناد صحيح؛ ورجاله ثقات ٠"‏ وأصله في صحبح مسلم 


. حج:۱۸۰ء 


4۸۷- [صحیح] وقال البوصيري : "هذا إسناد ضعيف القاسم بن عبدالل متروك وکذہہ أحمد ونسبه إلى 
الوضع ٠"‏ ولم cr eð Ær‏ ابن أبي شیة کتاب الحج٠‏ من کان یری الافرادولا یقرنء ATT:‏ بإسناد 
صحیح عن الأسود قال : "أن أبا بكر وعمر(وعثمان) جردا ' أي آفرداء وكذا نقله محمد ہن سيرين وشعة وغيرهما ٠‏ 


وثبت التمتع والقران فالكل صحیح . 


۸ أخرجه مسلمء الحج؛ باب إھلال النبي 2 وهدیه ح : ۱۲٥١‏ من حدیث یحی به ۔ 
۹-[إسنادہ صحیح] أخر جه أحمد: ۳/ 1A‏ عن یحی القطان عن حمیدقال سمعت أَنّابہ وأ خرجه ملم ٩‏ 
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Ár ..-۔ قران‎ 
li و‎ Sam vð li 
Lund رو اور کیا‎ 


.... ابواب المناسك‎ -٥ 


اس آن 


2 


اَی پل ال : A‏ 


1 


و رھ ہے چو کی سے سی á‏ 
عبد الوَهُاب: Úr‏ حمَیْد عَنْ 


۹ء ود وم اتی: 0ہ یدمورہ سے روانگی کے بعدرسول اللہ اق Ei‏ تھا ذو الحلیضہ ٹل 
جب اترام باندھا و را نکیا نی تک لی © عبادا تک نیت دل ے ہوٹی TAÐ SR‏ میس دل 
گی نیت کاز بان „kata sr þinni yi la‏ 


(fs‏ لئ مجر Á‏ روایت 
ہے اآھوں JA I‏ 
nur‏ نے ری او رعھرے ll‏ 
کہا۔ قاوس میں مج حر سلمان ب رہہ نٹ اور 
rr‏ وعمرہ کے لیے یک 
پارے Es MY A‏ 
یل ہے۔افھوں نے می با کیک کے پک یا یک پھاڑ 
کا بوچ لا ددیا۔ (ا نکی بات سے کے انا بر ای 
مو کش fr‏ ضرمت می حا ہو 
Í‏ ہے بات Ót‏ حطرت مر UR‏ 
ہوۓ اور تعفر لی Á‏ ہیی طرف توچ م وکر 
Úr Síur:‏ 
SÁ‏ ال کی سط تک راو لگئی۔ 


شام li‏ یٹ مج کہا: راو مد یٹ ی 
کہا کہ میس اور سرون لہ اک (صب ی بن عجر 


ar -۵۰‏ بکر بن أبی شبد 
á al‏ کہ و 
وشام í;‏ عَمّارِء if öli Ér : ÝÚ‏ 
مو و وو Í‏ ا FR‏ 
َيه عَنْ al óð‏ لَبابَة قال: Eða‏ 
ےر کے م2 2 3 
8 وائل: Ga‏ سمه تقول 7 - 
A 24 O EE 1‏ 3„ وہ وھ 3 
ا ا معبد قول : کنیٹ رحلا 


8 ac Ér 


رت 
8 تَضرَايبًا . 6 au‏ 


sg rr ið 
lak ہنا‎ ga وك2 2ا ر‎ 
. جا بكَلِمَيَھِمَا‎ ár حماد‎ si 
rs iði َقَِمْث على عُمَرَ بن‎ 
. 8ڑ‎ Á) كَقّال: هُدِيتَ‎ le Jól 

ما دهت a‏ 


4 ح ۱۲٥١:‏ من طریق آخر عن حمید وغیرہ به. 


۰ _-_ [إسنادہ صحیح] أخرجه الحمبدي(ح :۱۸ بتحقیقی) عن سفيان بن عيينة : ثنا عبدة به» وهو فى جزء ابن 
عیینة(ق٦)ء‏ وصححہ ابن حبانء ح :۰۳۸۹۹ ۳۹۰۰ء والدارقطني وغیرھماء وخر جه آبوداودء ح:۱۷۹۸ ۱۷۹۸۹ 


وغیرہ من حدیث منصور وغیرہ عن أبي وائل به . 
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riða أبواب المناسك ۱ .... قران‎ ٥ 
کے ا وا کے پار ے میس سوا لکر نے‎ a 
ےا‎ 


خدَنتا عل بن محمد حَذلا 5 Ef‏ 


f 2 


kl‏ و الي لی قَالوا: Á‏ ی میا ہہب چو زک ر لان ہوا تھا۔ س نے 
الأعْمَشٌ عن شقبق: عَنِ الطتَ بن مَطبِ (زیادد سے یاد اورت رعباد تک ) پودری پیر لوش 
is tk Ás 8 jú‏ اور ر ےکا اترام باندھ..... کر 


پامنئث. لم آل أن أَجتهذ. ER‏ الا( مث )کی ربا نکیا 

بالْحَج sið‏ فد وة : 

Af‏ فواکر وم سال :0فض یکرنے þin‏ سے درن ہا سے پا 
ہوئی سے_0) حر ت کر فون نمی ین معبد ول کی مو جو دی می دونوں حرا ےکرک لے Ár‏ 
کح ری fg I)‏ زار مرل ۓے ا یکی حلاف ہو چاے اور وہ دولوں 7007 کروی 
دنن میں اعقیاط a‏ ایک بی سف رش ر اد رر ےکی 
وای پات بی ے الہ تا نکی نظ rati rt‏ ا کا قران 
LL‏ 
-74V)‏ دتا عل بن Ar Á‏ 

Á‏ مُعَاویَة: kr él‏ | سے دوابیت  a‏ وکر وکو اکر 

سعد عَن ابْنِ عباس قال : أَخبرَني أبْوطَلحَةً I)‏ 

أن رشول اش ب رن الح وَالعُمْرَة. 
(المعجم ۳۹) - بَابٌ lb‏ الْقَارِن ör‏ 

(العحفٰة ۳۹) واک طواف 


رجہ or os ég.‏ ق ٭ 2 1 
ll - 7۷۲‏ محمد بن عبد الله بن ۲۹۲- مظطرت چابر بن گپرال' حر ÁÐ‏ 


۱--[صحیح] أخرجه أحمد : /٤‏ ۲۸ عن أبي معاویة به» وضعفه البوصیري من أجل ضعف ابن أرطاۃ: وتدليسه 
تقد ۲۵۸۷۰۱۱۲۹۰٤۹1:‏ ولم ینفرد بالخبر» وبنحوہ رواه أنس بن مالك وغیرہ: انظرہ ح ۲۹1۹۰۲۹٦۸:‏ 
: وغیرھماء وأحادیث الافراد أصح» انظر السنن الكبرى للبيهقي : / ١١-۹‏ . والرد عليه» والله أعلم . 

۲" - [صحیح] وضعفه البوصيري من أجل ليث بن أبي سلیم تقدمء ح ٠۲٠۸:‏ وله شواهد عند سلم؛ 
ح۵٣۱۲‏ وغیره» وانظر الحدیث الاتي . 
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ہ- ابواب المناسك . a‏ ۱ : یچ تق ران Jb‏ 

می : حَلکتا يَغیی بن بَغلی بن ححارٹ ب گرا حطر تع بدائ جن عبال ٹا سے روات ہے 

ار tar‏ 7 عن ادن بن کہ رسول انل لہ اد رآپ کےحابہ ٹوا جب ( کے 

ججابع: عن لین عن عَطَاءِ وَطاؤس A‏ 

وَتُجَامِيٍ عَنْ pl‏ بن عبد ld‏ ات (ووٹوں ) کے لے صرف ایک می طوا فکیا تھا- 

ابن عباس Í‏ شول اللہ á‏ بف ہُو 

َأَسْعَابٔۂ لِمْمْرَیَهم رَعَجْيْھِم جِينّ 

Út bb قَمُواء‎ 

لے LL tp a sb‏ 
کف ہے جو وہ قد دم( نے ) کے وت کرجا ے اس کے Li‏ افا ض ہک نا ضروری 
ہیں یے اس روز اس کے ل کی ضرور ی یں یکلہ وہس یبھی پل طواف کے مات ھکر پک تا ہے کی 
جن ان پاز بلۂ لھا ےک در دا یکی رو ی تین قول ہے س ےک طواف افاشہسب کے sið‏ 
ہے چا ہے و تع ہو با قار یا مض رذالہنہ دو با سی ضر ف تع کے لیے ہے۔ قار ن او رمفرد کے لیے ایک بی 
کی کان ہے جک طواف قد دم کے وت یکر جال ے۔ 


٣۔‏ عَْلَلَنَا SÉR‏ بن )5 ے۲۹ sela Bi ið‏ ےک ی 
دنا بک بن ip ti‏ کے لے ایک ی طوا فکیا۔ 
þr‏ وَالْعْمْرَةٍ طوَافاً tg‏ 

-٤‏ عَدَلَنَا هسام بُنْ عَمًار: ۹۴۳ نطرت BU‏ بن ر وٹ سے روات 
می مہ í‏ گے و کا nS‏ شا ا 
JR‏ ام بن غمَرَ عن نائمء of‏ ابن a‏ کے طواف کے سمات چ لگا ے اور صا اور روہ کے 


۳ أخرجه مسلمء الحجء باب بيان وجوه الاحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ... الخء 
ح ٠۲٠۵-۱۲۱۲:‏ من طرق عن أبي الزبیر به نحو المعلٰیء وحدیث ابن ماجه مختصر جدًا ٭ أشعث هو ابن سوارء 
ج:۹٥۲.‏ 

٤‏ - [صحیح] وقال البوصیري : "هذا إستاد ter‏ مسلم بن خالد مختلف فيه " گلت؟ ضعقه tær;‏ ولکن 
لحدیثه شواهد» انظر» ح: ۲۹۲۹۱۲۹۵۱۰۱۲۹۵۰ وغیرها . 
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Sorg اع‎ á ai a 


درمیا نس á AS‏ نے ای طرح 
کت 


۵ے۲۹۔ حضرت FF‏ ڑا سے رایت 
ۓے رسول اللہ نے فر ایی نے می او گھرے 
کا اٹھا اترام باندھا اسے ان دوفوں کے لیے ایک 
طوا فاق ے۔ اور وہ اتا میں کو ےگا شیک رت 
LA | Vil Ág‏ 


پاب :۷۴ lala‏ 
ارام مول دیا 
۲۹۷حر تکھررجن خطاب زاپنڑ سے روات سے 
Á‏ رسول اللہ ای کو تق عمج پے 
یر اے سنا:”نھرے پاک میرے رپ کی طرف سے 
TÁ‏ مہا رک دادیی ٹل 
seyru‏ 
اس روابیت کے الفاظہ امام این باج کے استاؤ دم 
Li‏ 


-Yð‏ أبواب | BAÐA‏ .س 


2 کر‎ „rect ís or 

وسعی ہین a)!‏ والمروٰة. قال: 
مٰکَذا Jó‏ رشول ál‏ #88„ 

٥۵۔-‏ دنا کرد بن BA‏ 


227ف 


نه قَيمٌ قَارِناً. فَطاف 


ےر کے er‏ ڑم سو arð‏ ط 
. حدثنا عبد الغزیز بن محمد عن عبيد ال 


۳ 


کے ہے ےر رو وتر دغ  á á‏ 
. عن نافع عن ابن غَمَر آن رسشول اللہ ولا 
کہ کے نت | 
قال: pr! ir‏ 
0.7 و 7 وھ 

áð sr لما طواف وَاجد . ولم جل‎ ٠ 
وتا و غا‎ það 


الْحَحٌ 5 


I  - - )٠٤ العجم‎ ٠ 


(tr (التحفة‎ góði 
ri ابو بگر بْنْ بی‎  - ran 


Ba. í 
محمد‎ ls 


2 3. 


بن Tn‏ ودا 


Pa a 30 top? }‏ گے ےو سی 
إٍ عَبدالّحمن بن إِيْرَاهِيم الدمشقَيّ يعني 


eki مْعَيْمَا: نتا الوَلیدڈ ن‎ ١ 
حَدَنَيي‎ réð tír [قَالا]:‎ 


a að Ég, 28‏ 2 ہہ Tí‏ 
پحے بن آي گثیر: حدثني Se‏ 142 قال : 
عباس ið‏ 


5 قال: سیث رشول اله‎ sú 
. آټ من ريي‎ að ۾ پقُول:‎ 
085 . الْمبَارَك‎ gatið مال : صل في‎ ٠ 
ےی‎ Rr او‎ 


-۶٣‏ [إسنادہ صحیح] أخرجه الترمذي؛ الحجء باب ماجاء أن القارن بطوف طرافا واحذّاء ح:۹۸ من 
حدیث عبدالعزیز الدراوردي به ء وقال: ' حسن غريب صحیح ٠‏ . ۱ الخ ء وله علة غير قادحة . 
9۹ أخرجه البخاري؛ الحج: باب قول النبي #6 ' العقیق واد مبارڈ"ء ح ۱٥٥١:‏ من حديث الوليد به . 
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Jori 


ai -٥‏ المناسك 


لی فواحد وسائل :100 نے وانے ےرا شت ہے جس ن ےآ کہ با A‏ ےکی خی تب کر 
Kindin fuð 3004‏ ایک مطلب بر کہ کے SES‏ ٹیس کرو اد et‏ ج بلہائل 
عرب الکو از یں کھت تھے۔ دوسرامطلب ےچ ہکن ران ں ر و رر سے کے لیے ایک بی اترام ایک 
بی طواف اورایک ی کی کان ے LL‏ 
ے۔واللہ أعلم, 0د ت م کے تریب پا رل کے فا کے وات ج۔ 


ےے۲۹- - حشر مراف بن حعشم چا ے 
روابیت ے' اآھوں کے فرہایا: رمو اٹہ تام نے ا 
واوک A‏ دیا اورفر مایا: ” سنو! عمرہ 
تام TR‏ داق ل EP‏ 


۸رت Þr‏ ےد 
ےروایت fé We ua‏ کی 

لن fk‏ حدبیث سناس موں 
tí‏ بعد (آ تدہ زی ٹس) الد ای سے 
کے فا Fi IÐA‏ 
چندافراد نے واچ کے tt FL‏ 
سول اللد ام نے اس سے ع سکیا نہ ای کے 
مضو ہو ےکاگم نال ہوا۔ ای کے بع دای ےآ ری 
era Li‏ 


ri KÁ Es - -۷ 


á. 35 2155 


Sg قَالا‎ góð بن‎ 


7 


ör > I عن عبد‎ a 

3 شن شرا نی jó lit‏ 3 :6 

رش ولا حطيباً في ÓÐ gl‏ : 

® ألا á‏ الْمْٹرَة قد 5 في Flæði‏ يوم 

2 مو að‏ ی 
ا بام 


Br -۸‏ عل بن محم : Ér‏ 


أو سام عَن að‏ عن أبي الْعَلاِ 
رید ن الشخیرۃ ع اجه شري ن 
عَبْدالل بن í‏ قال : قال لي عِمْرَان بن 
að‏ دإ اعت عییا مَل اله أن 
Ái‏ وبع الم . اِغلم أن رسو اله وی 
قد 3 من أله في الَْشر ba‏ ذِي 
að‏ وَلَمْ áð í‏ رَشول اللہ کا ۔ وَلَمْ 
7٤7‏ ار فا A‏ 
ol‏ بقون: 


۷ - [صحبح] أخرجه النسائي» gl‏ لمن لم یسق الھدي: ح:۲۸۰۸ من 
حدث عبدالملك به وقال البوصيري: "هذا إسناد صحیح ؛ ورجاله ثقات إن سلم من الانقطاع " آي بين طاوس 


نی:۱۹۹/۷ء وأصله في صحیح مسلم: 


وسراقة وتابعه جابر بن عبداش الأنصاري عن سراقة به عند الطبرا 


ح:۸٦٦۲ء‏ وانظر الحدیث السابق . 


۸-آخرجە مسلم» الحج؛ باب جواز التمتع » ح ۱۲۲٦١‏ من حدیث الجريري بە. 
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dr t%, 


”شاب دہ زندگی یس نارو ہو tp‏ 


آْ ٥-أبواب‏ المناسك 


ٹواکر وس :8 0 


اس ے ای AÐ‏ کہ ا نکی الف تکی ہا ے یوگ ر ران بھی ہا ے الت بعد ش 
Dr‏ رسول الہ اڈ ےکر کے افراد سے مراد 
ALT‏ ےکع کا طوا فکیا 
(او رج یکی )جب نیکم نا ےکم دی اجس بن ےس۲ Á‏ جولو کت بای 
یں لا سے ت ھوں نے اترام کول وی اود رخول اللہ rr‏ نے آنھوں 


حدیث :۵۲۱ ) نظرت احاء بشت ال یبر اوران کے شو ہر نضرت ز پیر اوائ نے بھی نکیا ھا۔(صحیح 
البحاري' العمرةٴ باب متی يحل المعتمر' حديث: TR Ef‏ فی تحضر تع رج 
کا تھا۔نحخرتعبدا قد بن زیر nt‏ الحب؛ باب في المتعة با لحج' 
حدیٹ:۶ا٢ا)‏ طرت )19 بار ے می ایک رواہہت ےک دوکر ے جے۔(موطاً إمام مالك 
الحج؟ باب القران فی kh rr‏ 
LL tapi a Á‏ 
STAÐ AÐ‏ قائم تر ہے۔ 


۹ے حطر ری ابو موی اشع ala BR‏ 
ےک وہ رع کے جوازک فی و اکر ے تھے ۔ یں 
ایک A‏ ےکہا: Rg‏ ا و رح سے 
Æi‏ نا کا پک خیرم جودگی 
یس یراون „æli‏ 
Er)‏ 82 نے فمرمابا:) شی بجر میس ان ے سا اور 
کہ رسول انش ۶ si‏ 
sr‏ 
کوورخؤں við‏ ے غور یکر EG A‏ 


rG”‏ گے 


kr بن أپي‎ Á í -rava 


34 
ین 


کس 


.0 کلف نت مسوم سد rr‏ ہہ ھا na‏ ہو می یلیڈ 


و ور کی و لو جو ےک 
ومخمد بن بشارء ادا a‏ 


جَعفر ح:وخَدثتا صر بن علي 
að :‏ : حَدثي Ll‏ فالا : ir‏ 


RÆ 


امم ان آبی مُوئی+ عن آیں مُوشی 
الأشْعَري Á‏ كان بتي aði‏ َال í‏ 
ÁR „Í Lax Í) #5‏ لا sj‏ 


ہا 2گ ي ر 


G 


9۹-_-أخرجەمسلم: الحج ؛ باب من نسخ التحلل من | لارام والامربالتمام» ح : ۱۲۲۲/ ۱٥۷‏ عن ابن‌بشار به . 
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٥‏ أبواب المناسك ۸ کر ن تلق اام وسال 

7 َد SÍ du‏ رسشول اللہ 8لا فَعَلَهُ کے لے روانہ ہو ہیں ج بک ان کے مروں سے 

ur Lið sl َاصخابة. 55 تحرف أن‎ 

عرسي تحت الأرَال. ثُميَرُوحُو ند الح 

„59 slá 

لے وار وسا :0ای روات ےکی غبت تا ےک صرت ر فا EN‏ 
© رول اللہ تا نے رق ران اداکیا تھا حر تع ar‏ ےک کیا ے۔ ای 
سےا کا لفو ی ”کن مراد ے تن ایک سف یں رع اورعمرہ دوفو ں کا فا تہ عا لکرنا۔ یا رمطلب Sa‏ 
ie LL pr‏ 


(المعجم )8( - باب فسخ AÐ óð‏ شر 
سرت (کر کے گر ےک یت )کنا | 

li -۸۰‏ عبد óg Á ۰ ér eð‏ جا بر ہک نئعبدالقد بے روات ' 
إِبراهیم الدمَسْمِیٰ: حَدَنتا لیڈ بن ۓاھوں نے فرماپا: ہم نے رسول ال ظللم کے ساتھ 
ُعیم: خَنَكا Er‏ عن اء ھن محف tp‏ 
جار بن بل الله 6 á Í‏ رشولِ ‏ ارادہ ای کےساتعرہ لان ےکا دتا چنا چم ذدال کی 
ál‏ ية بال حالصا Í‏ پارات ں کے (چارتا ر کک بن جب ہم 
َقَيْنَا مَك JÚ Á‏ عَلَوْنَ 7 ذی نے ببیت الل کا طوا یکر کے صغا د مرو ہدک ی سج یکر ی تو 
ta aði bi‏ 55 اللہ فلا ےکم د کم اس (طواف اور 
الصَمَا وَالْمَزوَِ أَمَرَنا رَشول اللہ نے Á‏ ناد اور (ا ام کو لکر) عورنوں ے 
ii Í á öls át a‏ غو تک ری ہم نے آ میں می ںکھا: عرف جانے میس 
لا کا sg‏ لی ér‏ 55 232 | مرف پان را باق ہیں ۔ت کیا ہم اس عال جس عرذہ 
حمس . úði eð‏ 5143 ا FA‏ ہجار تحص اعضاء ےی کے رے 
Ólú ts‏ رَشول اللہ #6 á‏ رکم کک رے ہوں؟ رسول ایٹہ افم نے فرمایا: نیس تم 


fn, 


TA‏ أخرجه البخاري. الشرکة باب الاشتراك في الهدي والبدن ælt...‏ ح:٢٢٥٢٢٥٥٥۲ء‏ ومسلم» 
الحجء باب بيان وجوه الاحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران . . . الخ ح ۱۲١:‏ من حدیث ابن جریج 
ہیف ومنه سمعه الآوزاعي(أبوداود» ح : ۱۷۸۷) . 
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Árið tt 

سب (fro) ung fra‏ 
FR AUÐI‏ 
خضرت مراقہ بین با کک ٹل نے فر مایا کیا ہاج (کی 
اپات )مرف ای سال کے لیے ہے میق کے ے؟ 
A‏ نےےفرمایا: کس کک بیشہ بمیش کے لیے 


1 آبواب المناسك ... سس 
þig Ís „kis;‏ لََخْلَلٰتٰ؛ Ól‏ 
شرا بن مالك : sáð Í‏ لِعَاينا هدا 


م لأَب؟ تَقَان: ىا بَلْ لأب الأَبَدِه. 


Á‏ وت رف ع ک ئی تک کی ہو بعد ہی نیت دب یکر کےکھرے 
یی ضی تکی پاک ہے۔ © کا مکی ش راجت rt‏ اسے تاعاس kl‏ 
EL‏ 


Á ee Ár 
نے فرمایا: ذوالقعد وک پا رات بای یں جب کم‎ 
ٌ رسول الد فلا کے ساتھ ( نے سے ) روان ہوے۔‎ 
تھا۔ جب کم چ ادر( کک شریف‎ SO مارااراد‎ 
نے ان لوگ ںکو‎ jé ے) تریب‎ 
4 اترا مکو ےکا م ے دیا جن اران‎ 
FA جانودرنیں تھے سب لوگوں نے اترام کول دی‎ 
Hkr 
SÁ لگا کاگوشت لا گی اور با‎ að 
رسول الد ٹہ نے ابی ویو ںکی طرف سے (گاے‎ 
کی )ربا کی ے۔‎ 


Es -۸۱‏ ابو بکر بُنْ ða‏ 
AÐ‏ ہے لے یھ کی a‏ تج 
حدثنا يريك 2 ھارون عن یحیی بن 


ہی ٠‏ اف و 


سم عَنْ عَمْرَةًَ عَنْ عَائِشة réð‏ 
خرَجْنًا مَعَ رَسُولِ الله ہل لخم بَقَينَ مِنْ 
ِي الْقعْدَو لا 55 إلا SLÁ óði‏ 
ینتا ووا أَمر شول اللہ ل مَنْ لمْ 
و ھن 8 م) 1 Tré‏ 
ag‏ إلا مَنْ گان 44 هدي . li‏ کان 
نر Ér‏ ھ ےہ efa‏ ھ ك کو پا 
بوم النحر» دجل عَلیْنا بلحم بقر . فقیل: 


8٤ہ اك ین‎ em 
A بح رول اللہ اَل‎ 


hlið ۰:‏ (0) حر بث :۳۱۳۵ مل صراصت کاس مو SP BA‏ 
لود برای گا ےکی قربا د ی یی © ای کگھردالو ںکی طرف سے ای کگاے یا اون فکی قربا کان ہے 


اکر چا نکی تعراوسمات „sja‏ 


۵۱ءے أخرجه البخاريء الحجء باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرھن: ح:۱۷۰۹ وغيره» ومسلم؛ 
الحج؛ باب بيان وجوہ الاحرام r‏ الخ ح ٠۲١/۱۲۱۱:‏ من حدیث يح بن سعید الأنصاري به . 
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کی تیت کر نے Fb‏ 
A‏ رواہت 
A‏ 
ður ls‏ لا ے۔ جم نے ںی کا 
اترام باندھا۔ جب A‏ ک٦‏ کے و رسو اٹہ کم نے 
فر مایا اپنے tafl‏ کہا :اے اللہ 
کےرسول! ہم نے رکا اترام باندھا ےا ےگ روکس 
> رسول اللہ تاقیم æð‏ 
La runnu‏ 
ووا رہ وتی جات Satt NP‏ 
ÁN‏ 
لا و (ائھی کک ) AÐ AÐ EA‏ 
نے بھی اف کے æi‏ 
عق کیا: آ پکوکسس نے ارا کیا ؟ ایشا سے غے میں 
بتنلاکردے رسول Bif‏ نے فرماا:ن نمی کوں ut‏ 
nt sn‏ مکاقی ل نہیں 
کہا“ 


AÐ SÆ‏ ضوف ج ما ہم اگ کیا دوسرکی سند سے برحد یٹک شات مو 


10 - أبواب المناسك 
7۲- دتا 


و 


محمد بن ce‏ 
lýði‏ بن ازب lús) eð jú‏ 
ھا امت A Í‏ 
لما í já‏ قال :هإجْعَلُوا kr‏ 
غُمْرَةً غَقَال A‏ الر! Ás‏ 
أَعْرَمتا الح . فَکَيْفَ rt li‏ 
RE AÐ Jú‏ 333 
گر لی عَاِلَةً غَضبَان. َرَت الْقَقَبَ في 
٦ھ‏ خی فالن :ا مك ئ22 ا2 


ر 


9 7 َال : دوَمَا لی لا عضب وأا مر اما ملد 
نا 


ei 


انبع 


A 


جا ےا اشکال پیدا موک اک حا کرام نے برا راس تم مک نک ربج یق Se‏ 
ی کرام ٹوا نے رسول اٹہ فا کواترا مکی حالت میس دیکھا فان کے ول میس بر خوائی Ós‏ 
ÞÓR‏ یل ر ہیں تاکہزیادہ ninja‏ کے سی کرام نے دوبار ووی 
بات ال لے رن شک þef SIÐ ÞNA‏ 


۳ حطرت اعام بشت ال ی بجر ٹن سے روات 


„luf 


rr‏ پ آبُوہشر: 


۲د [إسنادہ ضعیف] أخر جه أحمد ۲۸٦/٤:‏ عن أہی بکر بن عياش به : وهو في السنن الكبزى للنسائی 8٤/7:‏ 
ح : ۱۰۰۱۷ عه وابن عیاش ضعیف کماتقدم ‏ ح ۲۳٣٣٢:‏ وانظر ٠ح ۱۳۹۰٣٤:‏ لتدلیس شیخہ واختلاطہ . 


۳ -_آخرجه مسلم: الحجء باب بيان أن المحرم بعمرة لایتحلل بالطواف قبل السعی ... الخ: ح ٠۲۳۹:‏ من )» 
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کیاحیت کر نے ے تاق اجام BE‏ 
اھوں نے فر EN‏ رسول اللہ اف کے باج اترام 
با ند ھکر روانہ مو ےی نزام نے فرمایا: شس کے 
KL‏ چ وہ اام باند ےر سے اورت 
کے پا قربا کا ہاو رکییں وہ علال ہو جاۓ (اترام 
Á‏ نے بان فرمایا: 
مر سے سات قربا کا چان ہیں تھا اس لیے مج نے 
ارا مول دیا۔ اور ( مر ے شوہر) رت زیر کے 
پاش تر بای کا جانور تھ اس لیے انھوں نے اعرام نہ 
کھولا۔ میس نے KE‏ لیے اور 
Á Ci si‏ نےکہا: 
میرے پاک سے اشھ جا میں ن کہا :کیا آ پک ہے 
tl‏ 


باب:۳۴ “کیام کمرنے 
í‏ صرفمعابہ کے لیے تھا؟ 


صرت جلال ہن مارٹ ٹا ے روات 
Á‏ کیا: اے الہ کے 
سول !کیا( کی غیت )کو کر کے گرو مناد نا مرف 
ہمارے لیے نا عم ہے یا سب لوگوں ےا 
:7 رسول الہ ایم LA‏ 
“adam‏ 


۲۵-أبواب المناسك 
ir‏ 
ar Ja or‏ و ið sa. Eos‏ 
' ضور بن عَبْد الرَحمنِ عن امّه صَفْيَةَ عَنْ 
اشمَاءَ بٿ ابي بکر El‏ حرجنا م 
ا رول الله و مُحْرِمِينَ. فقال Ál‏ ا : 
من گا مع مذي َم لی إخرامو. ومن 
: لم يَكُنْ مَعَهُ eldi‏ ليَحْلْ٭ dj‏ وَلَمْ 
سے عقاو ظا کاو ت 
: هُڏيّ٬‏ فَلمْيَحل. فَلِشث ثیابي وَجنلٹ إلى 
ریشم 2 کی وو وہ وو دوج 
að‏ فقال : قومي عني . فقلت : اتخشی 
: أذْأثْت عَلَيْكَ؟ 


(السجم )٤٤‏ - باب مَنْ JÚ‏ گان eð‏ 
الْحَجٌ لَهُمْ حَاصَّةٌ (التسنة (ér‏ 

ir ُطتب:‎ ra | 
í.) عَنْ‎ EGÓ و نکر‎ jó is 
ابن ابي عَبْدِالرّحْمنِء عَنِ الْحَارثِ بن ادل‎ | 
EÐ 100 sd عن‎ egið ابن‎ 
في‎ óð þið EL افوا‎ Í, 
َال‎ te „éta Á aði! 
NR 


. حدیث ابن جریج به‎ 4) ٤ 


sl‏ ضعيف] أخرجه أبوداودء المتاسك» باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها ۱۸٠۸: a‏ من 
؛ حدیث الدراوردي بهء والحديث ضعفه أحمد وغیرہ٭ الحارث بن بلال مستور . 
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..۔۔ yr usla‏ 
۵ حشرت ابوزر چٹ سے روایت جج VÁ‏ 

Ap IZE‏ ملق کے" 
اہ کے لے تھا۔ 


اب:۳-صفاادرم روہ کے 

درمیا ن BIÐ‏ 

۱۷ - مر Big fs‏ سے دوایت Á‏ 
نے فرمایا: نشیس نے ip ÁL‏ ےکہا: شش ال 
49 لرصنا اورمردہ کے درمیان SÁ‏ 
(Ðe‏ 
را ے: اد الصا 5304 شَعَائر الله 
ات ا 
007 ”ہے کک مفا ا اشک | 
نثانیوں میں سے میں اس DATA FT‏ 
کرنے دانے پرا کا چک لگانے SES‏ | 
Mr‏ بات درست موی ج کچ | 
ہو (ال رکا ارشاد) اس رح موخ قا تاح علي | 


٥٢‏ أبواب المناسك 
۵۰ - عَلَتََا علي بن sr ss‏ 


sé 


او ارا ف اا ن ارا 
التَْمِىٌء عَن ابه عَن ابی 6 Gó‏ 
اينه في الخ لأضحاب 5 


ê 
„ál 


یل فارہ: صرت rr‏ رسول اللہ A‏ کا ارشاد 
مان ہو کا سک کم ہمیش کے لیے ےکن ےحفرت الوذ ائ نے ریف مان رسول اللہ خی misa‏ 
سی مھا he a‏ ےکن ےک وج سے اس „eld nn‏ 


ðí AN - )٥٤ (ائمعجم‎ 
)٦٤ وَالْمَرُوَةٍ (التحفة‎ 


رھ 3 ۶ گی áð‏ .2 
علي ós No‏ بن الضفا 
SR |‏ صما 


رمع رو مرح 3 ہ ہے ہہ teg‏ : 
وَالموٰةَ من گار الہ 5 Á‏ 


‫َ 


اکر فلا ماح Á‏ تک بها( (البقرة: 
[10A‏ وَل گان کَمَا تقُول ról‏ فلا 
جح عا öl‏ لا زت اء إا انر 
هدا في اس من A La‏ 
sú „gf‏ بل م tl‏ تن 


. من حديث أبي معاوية به‎ ٠١۲١: أخرجه ملم الحجء باب جواز التمتع » ح‎ ٥ 
باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا بصح الحج إلا ٻه» ج :1۲۷۷ عن‎ ær أخرجه مسلمء‎ -- ٦ 


ابن اہی شیبة به . 
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Ár کے د رمیا ی ے‎ psi 


ان لا Sk‏ بھ ما ”ا نک پر نہ لگانے سکول 


حرج کییں ےآ یت و انار LU‏ 
cn‏ جب ایک بار ے ے 
او میا ہت ) نام سے لیک پکارتے تھے ران 
کے خیال (Ut‏ صتا اور روہ کے درمیا سج یکرنا ان 
کے ما نکی موا تھا۔ جب دہ نی کے اک 
کے TAL‏ نو ھوں slö‏ 
رسول اٹہ اا سے عو کی حب اش تھا لی نے یآ مت 
ازل فر ای می ری ع ری تم ارش تدای ا یک 
مل تل ہی ں کرم جوصٹا اورم روہ کے درمیان چر 


FA í 


کل فواندومساکل :3ہ تن میرک نہوم کک کے لے اباب ندو لک کون چاچ © ب ہکرام 


۵ أبواب المناسك ۰ 
الصا 5 á‏ التب ية 
في الحَخٌء 8 Á‏ 


lg 3 ls | 


: يطبن 3 


ےئش رآن ر ۴ تی ناس طور برام امون ححفرت ما کے و ک وف میں بلندمقام حاصل ہے۔ 
۶0 بوں نے دور چا میت شُل بہ تکا برعات ایا در ی یں _ رسول اکم تا نے عبادت لے 
بنارے۔ © اخبادت ٹیل برعت سے اجقنااب رو ری ہے۔ (2)صفا ومردہ کے درمیال نج یکرنا او دعر ےکا 


RE -۹۸‏ نے نیت 
MB‏ سے رایت کیک 
اھوں کہا : ی نے رسول اٹہ تا کوصنا اورمردہ 
کے درمیا ن یکر تے وکیا جک ہپ رار ے ے : 
”نمحر NMT DAS‏ 


PR 
٤ 


sk Ep r ری عو‎ 

۷ - خدثتا Sl‏ سيه وَ 
دہ رد مو ع ری ے2 ڈیر سے ٣ے‏ 
علي بن ama‏ قالا: خدثتا وکیع : 


BLÓM هسام‎ ls 


ہو ہے rr‏ و #2 að“‏ 
ميسره: عن a‏ سيبه» عن م ر ر 
٦‏ 


ِنَیة فالَ: رآ رشول الله ول بن 


‫َ 


ls ورواه حماد بن زید: والنسائی:‎ tú من حدیث ہشام‎ tré /٦:دمحأ‎ a [صحیح]‎ _TAAY 
. الحج :۱۷۷ ح : ۲۹۸ عن بديل عن المغيرة بن حكيم عن صفية عن امرأة (صحابية) به » وإسنادہ صحیح‎ 
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0 - آہواب | A „ee 0 kast‏ عھرے تلق BÆTA‏ 
O: BI Af‏ اکم - وال (eki‏ مراد صتا اور ردم کے رمیا کی وارکا ے۔ 
TS PI IÐA II A (tg (9)‏ اتر ےوش دوڑنا 
سٹون پوس 10 جک کیک چک موا رکر کے us‏ کے ز مان مبارک 
tt ur‏ 
ان کے درمیان دوڑ نا جا ہیے۔ با فاص عا م رر سے sr rð-g gt /ð‏ اوک منزل 

„am „eð 

Eðli öls -۸‏ بن Glas‏ ۰۸ - صرت عبدابد بن گر جا سے روابہت 

وعمرو بن spn Á: ÁL 253 ár Jú sál úr‏ کے درمیان 

دتا اہی عَن عَطَاءِ بن FD‏ تیر دوڑوں 2 (یے درست ہ ےکیوگہ) شس نے رسول اللہ 
ان مان عن ان مر a‏ )دو سے دیکھاہے۔اوداگر(عام 


ið að AI A‏ رشول اللہ پیٹ بار سے ) چلوں 2( ہگ درست ےکیوکمہ یس نے 
a „sf 3022‏ 7 ہے VN sa‏ 
ا يَسُعٰی. 3 eg‏ فَقّذْ رَآَبْتُ رَشُول اله رسول اللہ و کو چ ہوے بھی دیکھا ہے۔ اور 
sr E ©‏ بوڈ عا آ دی ہوں (اس لیے ووڑ اشک ل Á‏ 
Gg tn‏ 


ڪڇ ف اد وم انل :0 صفاادرمردہ کے درممیان ”ھی کے دوران یں واو کی STÐ‏ 
سنت ہے۔ 0اک رکوئینس بڑھاپے با بہار اکتردر کی وج ka‏ ےکک یکاش ارا 
کرک ہے۔ © رت از نگ Dig þri‏ انا عذد دا کیا silt‏ 


مولو روڑ نای چا ہے۔ 
(المعجم )٥٤‏ - ياب FR‏ (التحفۃ )٥٤‏ فت باب ٣:‏ - ر ےکیاں 


Þa ir: Es is -4۹‏ سے روات 


۸ - [حسن] ar á‏ أبوداودء المناسك: باب أمر الصفا والمروة» حج:١۱۹۰‏ من حدیث عطاء بە؛ وقال 
الترمذيی: ح ۸٤:‏ "حن صحيح ' قلت : رواه جماعة عن اہن السائب بە: منهم سفیان الثوري:؛ > (النساتي) وکثیر 
ابن جمهان وثقه الجمھور. 

4۹- [إسنادہ ضعیف جدًا] أخرجه الطبراني في الآوسط :۳۷۰/۷ ح:1۷۱۹ من حدیث هشام بهء 
وقال: "تفرد به ہشام بن عمار ٠"‏ وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعیفء عمر بن قيس المعروف بندل ضعفه 
tl‏ وابن معینء والفلاس» وأبوزرعة؛ والبخاري؛ وأبوحاتم؛ وأبوداود » والنسائي وغيرهم»والحسن 4 
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7- و 
sy‏ پ فر ہا ہے 
تھے جہاد ےاور رون ی عباوت ےڈ 


۰۶۴ - حطر Ós‏ ے روات 
ھوں نے فرمایا: جب رسول اللہ if‏ ےر کیا او 
بھم لو کآ پ ماف کے ساتھ تے چنا نآ پ نے طواف 
کیا او ہم ن ےھ یپ کےسا تحططوا فکیا۔آ پ نے 
نماز پگ اورم ن جج یآ پ کے ساج نماز پڑھی۔ ہم 
کمروالوں á JA ab) ÚT‏ 
a e 72‏ ئے۔ 


Á‏ :اکر د نے ےا ہر( دی )یش ,2 پایاتھاکہ 


- . ابواب المناسك‎ -٥ 


Ss a á 


مو 75 - ir‏ 
وَالْمْمرَهتَطوع. 


að ál محمد بْنْ‎ ár -۰ 


یع رشو اف کا 


لمیر خا بٹلی: tapið) ir‏ 


# 


مث عبد الوب بي أؤفى يول : نا َع 
Ek A FORD‏ 
مع ھا 


ود 


iða Í ِ‏ : لا أحَدسَيٰ 


Lt nr‏ لآ یں گے اس شر کے مطالق 
„al IÐA‏ کے اکرو اوا فر مایا ای سر ODDI BIÐ:‏ 
FAT‏ اور ےکی آپ کے رام جے۔ ال کر ےکر رة FA:‏ ن (فتح الباري: 
Ár EIÐ (fa {á‏ ےک لک ربل Én Bað‏ تھے جا ہم خطر: تھا کوئی 
مرک دجو کے ے رسول الد NA AÐ 2 BP‏ 
تی کے ماق یں © یاب کرام و رسول اللہ م سے اس ق عبت ر کے ےک پک ات کے 


باب :۳۵ - باه رمضان س عر مکرنا 


۹۱ حظرت وہب من حنبش لے روات 


لیے ا پٹی ہا ں تر ہا کے رار رج جے۔ 
(المعجم )٥٤‏ — الْعْمْرَةٍ في رَمَضانَ 
Gas)‏ 5( 

ri Kr -۹۱ 


4 الراوي عنه : ضعیف " . 


۰- أخر جه البخاري » المغازي باب غزوة الحديبية » ح ٤۱۸۸:‏ عن أبن نمیر به . 


1۱۔ [صحیح] آخرجه ا حمد: /٤‏ ۱۸۱۰۱۱۷۷ عن وکیع به» وصححه البوصيري ‏ الثوري عنعن تقدم ٠‏ 44 
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-٥‏ آبواب المناسك سوک ر ia‏ ی م عھرے ااا موسا 
وَعَلِیْ بن lr TÚ góða‏ 55 فرمایا:” رمضان مٹس یک رہ 
حَدَتَنا سْفْیَان عَنْ بيان وجار عن sb ea‏ 


و ہم a rf a‏ فا و 
عَنْ وهب بن حبش قال: قال رَسُول اللہ 
fn‏ و ہو سک ھی ي 
َة : að‏ رَمَضان تعْدل tár‏ 


کیک فواند وم انل :0ل ما: رمضان مس برک کاڈ اب زیادہ ہد جا ے۔ اک ط رع ر ےکا تاب تھی یڈ ھکر 
کے باب ہو جات dt AÐ‏ اب س ںی کے 
اب ہے تام رفش رق کا تیاو ٹنیس ۔ ٛ ق پر رش ہواسے ب یکرنا ضردری ہے رمان کے 
fa Á‏ کا فرش „Elen‏ 
۲- عَدَبا ci! 7 só‏ ۳۲-۔ محطرت چرم ب حنبش Á‏ سے روایت 
حَدتا فان ح : دتا عل بر محمد ے رول اللہ کلم نے فرماا:”رمضمان میس ایک رہ 
8 وَعَمرُو í;‏ عدا قَالا: sr‏ رَي ایک کے ہے“ 


br‏ عَنْ داو بن يريد GAE‏ عَنِ 
الشغيّء عن مرم بن حبش قال: قال 
EI‏ رَمَصانَ تَنیل 
۳۔- li Gr ís‏ ۳ حضرت ابقل BIÐ‏ 
ÓL a Eir‏ تن Al ae öl Á‏ 
ن اشد بن زیت عن آي تغل bf Á‏ 
الب للا 0 في ðí li‏ 
(ám‏ 


44 ح: ١٢٦۱ء‏ ولحدیثه شواعد کثیرۃ عند البخاري؛ ح :۱۷۸۲ء ومسلمء ح :۱۲۹۱1 وغیرھماء وانظرء ح: ۲۹۹۵ . 
7۲-[صحیح] أخر جه أحمد: /٤‏ ۱۷۷ من حدیث داود به» وقال البوصري : "هذا إسناد ضیف لضعف داود 
ابن يزيد بن عبدالرحمن الزعافري ' ؛ والحدیث السابق شاهد له . 
۳- [صحیح] أخرجہ الترمذي» الحج؛ باب ماجاء في عمرة رمضانء ح:۹۳۹ من طریق آخر عن آبي إسحاق 
بەء وقال: حسن غریب " # جبارة تقدم» Vir:‏ وإبراهیم تقدمء ح : ١٤٣۱ء‏ ولم ینقردا به ء وأبوإسحاق عنعنء 
li ep‏ وح:۲۹۹۱ شاهد له . 
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عر ے ے تق اام وسل 

(VIÐ RN ÆÐ ۲۳۴‏ کی سے روابیہت 

سے رسول الد اام a‏ ایک عمرہ 
ایک رج کے بے ہے 


990 نظرت جابر ہن عبدالفد Ág‏ رواہت 
ہے نی نال نے فرمایا:” رمضان میس ایک رہ ایک را 


لیے 


AÐ‏ باو والقح دو شگروگرنا 


۷ تعخر تع elsa A‏ 
ے لیھوں نے فرمایا: رسول اللہ اہ نے ذ والقحرہ کے 
UA‏ 


ے۹۹ حفرت ما کشہ بنا سے روایت ہے اکھول 
نے فرمایا: رسول اللہ AR‏ نے ذوالعدہ کے سای 
اور یی )عرو „AU‏ 


٥-أبواب‏ المناسك 2 
-٤‏ عَلَلَنَا A‏ 
حَدَنتَا ابو مُعَاويَةً عَنْ حَجّاجء عَنْ عَطای 
sl á‏ عَبّاس Jú Jú‏ رسشول اللہ کا : 


م 26 


غُمْرةٌ في رَمَضَانُ lks ir‏ 
-٥‏ عَذَنَنَا اپو بر بن اہی ri‏ 
دتا أَحْمَد بن الْمَلِكٍ بن وَاقد: ða‏ 


ري 


عبد الله بْنْ عَمْرو وحم ٠‏ 


طا عَنْ جابر أن اَي A‏ مره 
ي رَمَضَانَتَیلَ حجَةه . 
(المعجم )٦٤‏ - — العْمَرَةِ في ذي 
GÁRI‏ (التحفة ٤ )٥٦٤‏ 
ÓL ís - ra‏ ن ابي 5 


e 


تین وی ق 
at:‏ آبی böð‏ عَنْ عَطاءء عن ابْن ن عباس 
قال: ja Í‏ رشول اللہ که إلا في ِي 
: اعد 

۷- خَوذَلَتَا ابو UK‏ 5 


Le‏ ھم ا 


خلا عبد اه بن َير عن الأعمَشي» عَنْ 


seki Á مجاه عَنْ‎ : 


٤6-۔[صحیح]‏ أخر جه الطبراني ۰۱٤۲/۱١:‏ ح ۵ من حدیث أبي معاویة(وغیرہ) به ٭ وابن أرطاة تقدم» 
:۲۹۹1 ۸۷۰٥۲ء‏ وانظر الحدیث الآتي . 


٥--۔[صحیح]‏ أخرجه أحمد : ۳/ ۳۹۷ عن أحمد بن عبدالملك به وعلقه البخاري» ح {rall NA:‏ 
71-[صحیح] ٭ ابن أبي لیلٰی تقدم: ح ۰۸۵٤:‏ والحدیث الاآني شاهد له . 

۷۔- [صحیح] أخرجه أحمد :۰ عن ابن نمیر به إلا أنه قال : "في ذي الحجة ٭ بدل "ذي القعدة" » وله 
شواهد عند مسلم ح :۱۲۵۳ والبخاري: ج ۸۱۲ وغرهما. 
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tk‏ ۰- عمرے سے تلق م اتل 
رھ گا ری sat - Sg áð‏ 
رسُول ال للا عَمرَۃ إلا في ذي القعدة. 


یٹ اتر وس انل :0 ایل عرب ز ما جابلیت میس ڈوالتعرہ میں عم روک گناہ کت تھے اس لیے رسول الل 
ام نے پاد پارڈ والقعدہ می عم ہکیا اک لوگوں کے ذجنوں سے دور چا بای تکا اث np‏ 
O‏ رسول الد Eg fé‏ کے ساتھ fr‏ ود برو زا ارہ ذو اف ا کو ادافر مایا ÁÐ‏ 
صمفی الین مہا رک پوری بت söðla Hi:‏ مان نی شمارک ری کی اک م ہورم ra‏ ا 
Cas‏ یں روات ہو سے کے ج پک ای ہے ED‏ اخ م ٥:‏ 


(المعجم (tv‏ باب A‏ فی رجب باب:ھے-مادد جب می ںگمردکرنا 
(التحفة (£V‏ 


۸- حْدَنَنَا أَبٰوكُرَبْب:حدَِنَتا ۲۹۰۸۔جضرتعرد وٹ سےردایت ہے دہمیان 
í‏ کے ہی حضرت اہن ر وو ے سوا کی گیا : 
پت رسول اللہ ظفل ن ےکس نے میس عر ہکیا؟ افھوں نے 
ی فراپازرجب مین خرت ما کش ا نے فر مای: رسول الد 


بی یٹوٹ FT „ti 03 or‏ 
ڪن JB ER‏ في 
قھر اغْتِمر رشول اللہ لي قَال: فى نل ن بھی ff‏ 
áð pt Í‏ رہول این مم کے ا کے 


sr 


[تَعْني ابْنَ í‏ 

کیل ارہ : rr‏ معا لے میں میں بون ہوک اس لے ااھوں نے ہے بات لقن 
کے انداز سے بیا نکیل فرمائی۔ fa BBL Bj ds) Med‏ 
fl‏ صرت عا کش FL‏ کے تر ب شرف فر ما تے اور ام امن نے ال کا 
سوال اور ج راپ ا اں بر ردواش نے ام امان ia FL SI‏ 
الا جواب دیا۔ ظرت اب نع Sr‏ پاک کر امو ر ہے ہا رکیا تہ اتر ار۔ (صحیح 
مسلمٴ الحج' باب بيان عدد عمر النبي #5 و زمانهن؛ حديث:۲۵۳) . 

۸۔ [صحیح] pl‏ جه الترمذي. æð‏ باب ماجاء في عمرة رجب؛ ح:٣٦۹۳‏ عن ابي کریب به 


وقال: "غریب" ٭ حیب لم بسمع من عروق؛ آخرجہ مسلم؛ ح: ۱۲٥١‏ من طریق آخر عن عروۃ بن الزبیر په» وبە 
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-٥‏ آبواب tha að‏ ...تر ے اق اام وسال 
(المعجم ÞÚ - (A‏ الْعُمْرَة مِنَ الیم fm:‏ سے( اام پائا ر 
(التحفة th ; (£A‏ 
tr Ár RF ís -۹‏ سے 
وآَبُو li Gl‏ إِيْرَاهِيمُ بن مُحَمّدٍ ردایت کے نمی طف نے انی کم وی کے عا کش ب کو 
Á að‏ بن öli‏ بن æli‏ فالا : EÐ‏ 


5 و 0 3 0 0 یں 7 
Óla Úr‏ بن غَیَيْنَه عن عمرو بن 
sk Ár alas‏ بن اوس eð‏ 
رت2 sf LR‏ کے سرچ ٤ع‏ 
عَبدالِرّحْمٰنِ بن آپي بکر أن الي ب مره ان 
روف عَائِشَةَء فَيْعْمِرَمَا ÆÐ a‏ 


ىص۰-۔- خلت اہو جکر بن آبی a‏ ۰ خظرت ti Ál‏ سے روابیت ÁG‏ 


دا ól ir‏ عن ps‏ بن نے فرمایا: تم لوک پچ الوداع کے مو پر سول اللہ لد 


ör (534‏ بی tJ ás ör‏ ٹل Á‏ رواش ہے اور زوا یکا 
حرجنا á‏ )3 اللہ نے في hr‏ پان و ع ی وال تا رسول الل م نے فر مایا م 


الوَدَاع. نُواٰی مِلال ذِي Öl di‏ یس سے جو مر ےکا اترام باندھنا چا سے باندھ 
رَشول اللہ اة : ١‏ مَنْ آَرَادَ مِنكُمْ اَن يھل نے۔ اک قربا لای ہوتا و بھی عھر ےکی یت 
بِمْنرق؛ فَلْبْهَيلَ. فُلَولا Sega Á‏ 

Ella‏ بِمُمرَوہ 


ام الین پا نے فر مایا نو لوگوں میس ےکی نے 
ِمُمرؤ. ومهم مَنْ اَهَل I‏ عھر ےکا اترام باندھا' او سی نے رن کا ات باندھا۔ 
El‏ أُهَل بِمُمْرٍَ۔ یش مر sp‏ والوں یس شای گی _ 


1444 أخرجه البخاري» العمرة باب عمرة التنعیمء ح : ج۱۷۸ من حدیث سفيان بن عيينة به» ومسلم» الحج: 
باب بيان pl Yr‏ وأنه یجوز إفراد الحج والتمتع والقران . . . الخ ء ح ۱۲۱٢:‏ عن ابن أبي شيبة وغیرہ به . 

١‏ _ أخرجه ابخاري» العمرة؛ باب العمرة ليلة الحصبة وغیرھاء ح: ۱۷۸۳ من حدیث هشام به» ومسلم: 
الحجء باب بیان وجوه الاحرام» وأنە يجوز إفراد الحج والتمتع والفران . . . الچ ح:۱۱۹/۱۲۱۱ عن ابن آبي 


شیبة به ۔ 
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تر ے تلق I‏ وای 

آفھوں نے فرمایا: جم لوک روانہہہو یک کہ 

شرف گے ۔ کی نش یک حر کان 

1 کنیا اود یں ÁL‏ اترام کس کول تھا۔ 

lk 

AL VA AU‏ کرو 
Tf‏ 


اھیں نے فرمایا: شش نے ای ہ یکیا۔ جب 
یک راتا ادا قال ۓ ہار ڈگ لیا 
و رسول الد خلا نے می ر ے ساتم Ket‏ 
ræ‏ کے ٹاک ریم لے 
yt a). Á‏ نے وہاں سے اترام پان ھک رگ روکیا-) 
چنا چ شش hi‏ مکھول دیا۔ اط رح ال 
ے رارع اور چھارا گرو دولوں پر ےکر درےے ارال 
در ایی „einans‏ 


-٥٢‏ أبواب المناسك 

53 يوم عرف رانا ær‏ لم أجل مِنْ 
غُمْرَتي. SK‏ ذلك إلى الي پل 
َقَالَ: ادع عر تك tæla‏ 
وَامْتَيِطِي؛ tu Í‏ 


82 


الْحَضبة . 5 


ter 


Er 5 Ka َد الرّحْمٰنِ‎ 


fö‏ کو ا ا مر ھا یمن a‏ اھ و و 
پا حجنا وعمرتنا: ولم يكن في ذلك مَدي 


کن ہی کم مر ہے 
ولا صدقة ولا صوم. 


کی اہ وسا :© شعم ایک مقام ے کہ ے ترب ت بین جآ کل اس کچد عا کچ ہیں۔ 
Elsa A AG ÁG‏ سن خف یی 
گنان یں ہے ا یکووارئ قصب بھی کے A rr‏ 
نمازیں اک عتقام بے اداکیں۔ اور حشاء کے بعد پآ رام فر اک کر ہتشریف لے کے اورطواف ووا ارا 
فرمایا۔(الرحیق المختوم* ص :۱۸) 2 پا ھا تھا کی رمش کی وج 
Lt‏ اترام باندھنابڑا۔ ا یط رر کی AR‏ ادا کے بی رگن اد رکرہ 
دونوں ادا کے جات ہیں © صرت عا کک بی کی نوا یک ودا قاعدہعمردکھی اراک ہی چنا رسول الل 
م نے LL‏ کے کہ دیا۔ رسو ایت طف کا اپٹی زوج ”تمہ ےی 
سلو کہا رتا ® م پا مد tr‏ او الم نے صرف صرت ما کے با 
گی رل LR‏ لیے ا نکووہاں سے اترام با نک رآ A‏ ہے2 اورۓ 
زیادہ ای تی (حائحضہ ÍA‏ کے لی ےھر ےکی احجازت خابت مون ےک عطاق ہنیس کے لیے وہاں 
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ر 2 مر ے تلق اک م رای 
سے اترام با ند مک با با کر ن pa ræ‏ اکرتے ہیں اورا چون VIND‏ 
LE a rr‏ 
روک نے سے fr kt‏ ےک دج ےکوی قربا 

AÐ‏ ا لکاتبادل ند روز و لک ورت ٹل اداگیاگیا- 


0 - ابواب المناسك ۔ 


باب :۳۹۔ یتال نیل سے 
# ےکااترام باندعنا 
۱ - ام امون حضرت ام سلمہ اقا ےر دات 
رول ارت نے راس جس نے پیت لص | 
سے اترام پاٹ “گر کیا سے دیا ہا ےگا 


امک چنا aa‏ رسول ال ام نے فرمایا: 
ٹس نے بیت اتر سے ارام پاد کر گر مکی 
TR‏ 


| tr 


ام امون نے فرمایا: چان س (بیت امقرں 
سے )قر ے کے لے روات ہوگی- 


(السجم )٠٤‏ - باب من أَهَلبِمُمْرَو مِنْ 
بيْث tað‏ (التحفة )٦٤‏ 


A 


a -‏ ابو بگر ی ابي 2 


n 


ass اَهَل‎ 3 Öl lg 0 
اق‎ Et عه‎ 
„Hl að › بت‎ 
3 1 35 A 
VE ER 
گب‎ ME rofl arg e Î 
بن خالد: خدثنا‎ a (su : الحمصیٔ‎ 


| مُحَمّدُبْنْ إِسْخَاق عَنْيَحْيَی بابي سيان 
st,‏ گی ۔ ہے st, st‏ ا 
عَنْ آمّه آم کیم بست آمية» عَنْ آم سلمة 
رؤج 131 #8 الث : قال سول اللہ با : 
gi ag jóla‏ كاله 
ان و وی هو 

الما بَا ِن teg áð‏ 

oly oro sé یکو کت سرع‎ 
ir 


۳٠١‏ [إسناده ضعیف] أخرجه البخاري في ال تاریخ الکبیر ۱٦٦/١:‏ عن ابن أبي شية به» وصححه ابن 
٤‏ حبان(موارد)ء ح ۰۱٠۰۲۱:‏ والمنذري» الٹرغیب: ۲/ 1۹١‏ وضعفه البخاري وغیرہ من الحفاظ› والقول قولھم؛ 
á‏ والله أعلم ٭ أم حکیم حكيمة بنت أمية بن الأخنس وثقھا ابن حبان وحدہ . 

۲ [إستاده ضعیف] أخرجه أبرداودء المناسك» باب في المواقیت» ح :۱۷۱ من طریق آخرعن یحی )4 
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ولوف ات سے تق اجام ورای 
El‏ 
مر ff‏ 
al Ar‏ 
اآھوں نے فرمایا: رسول اللہ الہ نے چا رگمرے 
ہیےے: ع دیب یکا At‏ التضاء تس راجعرانہ 
ےاور واو ÁL‏ کے س ات کیا۔ 


O: Við Ak á‏ سا مد یذ rn I‏ ہہ کے سات کم ذوالقعدہ 


-٥‏ أبواب المناسك 


-- بّابٹ:‎ — )٠٥ (المعجم‎ 
)٠٥ ال پا (التحفة‎ 
BL إشحاق‎ Á í rr 


ابراه بن محمد: ór 3315 fa‏ 


و 


SS 
من‎ 0 í Eg at í 
ið قابل»‎ 


غمتَمررشول ام ول 


TAÐ a ja‏ داب فر یتین 
ٹیش کرات کے بعد بی ہوا ک مل مان اگ سا لعھرے کے ا گے ہی چنا یہو ہیں اا کو لکر 
تقر انی ں کر کے ادان ایآ مئے۔ اس سف یجس اہ چ کی طود پر انیس ہو کا جا ہم ا کاڈ ا بک گیا اس 
si. te‏ سے مرادددگمردہے جمد یں ے پانے واٹے معاہرے کے 
rið‏ کے ف رہ ش یک کا شل سے ME LA fs‏ 
AC BG AA tk‏ 
ےھ یع jr‏ کیل غر وہ طا ف سے ہوئی۔ اس sa‏ 
رسول ARFI‏ حعرانه کے متام نظ ہرے اور ما ل تنمت ھاپ رر می نشی مکیا۔ ال سے فار ہوک á ar‏ 
تی سے ffi‏ می لکیاگمیا۔ © وی رہ رسول اید تاف نے رخ کے سا 

کیا۔اس کے لی سفرکا آ تاز ذدالقحعد و اع کے؟ خر ایام یس „Óðin An‏ 


ب :اھ من کی طرف رداگی 


(المعجم SL - )٥٥‏ الْحْرُوج إلى ár‏ 
(التحفة )0( 


۹ ا حنسي بەء وانظر الحدیث السابق . 


٣۳‏ ۔ [إسنادہ صحیح] أخرجه اُبوداوفے الحجء باب العمرة» ح:۱۹۹۳ من حدیث داود به» وقال الترمذي: 


حج:٦۸۱‏ 'حسن غریب". 
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فی تام Sri‏ 

I -۶ 

سپ ہک رسو الد خلا نے تو کے دن (۸ 3 وا رکو) 

تل عم خر عشاء اور جر( ذ دا رکم می ادا 
Á‏ بعر دک OR:‏ 


۲١ |‏ أبواب المناسك.. 


ef‏ خدٿتا عل بن محمد : خد 


sé ابو مُعَاويَةً عَنْ إِسْمَاعِیل: عَنْ عَطَاء‎ ١ 

Í 

| 

| بوم 2 að sl‏ وَالْمَفِبَ 

أٛ وَالْعِشَاء وَالْفَجْرٌ 

۹ فدہ : رسول اللہ Ft‏ سے۶ رفا تکی طرف Er‏ کے بع ر روان ہے اور متا نمرہ پر اکر 
تھب کے Br‏ سے ردان ہوک رک رفا تانش ریف کے کے ۔( سنن ابن ماجحه“ (Fer‏ 


A -٥‏ بن یحی ٣۰۵‏ - حشرت انم اٹ سے روایت کہ 
حا yr GL gi‏ 
ن ál‏ عن ابن غمَر ان گان صلی ÆR ÞAÐ‏ 
الصَلوَاتِ الم بمتی. تم بُخِْرْكُمْ ا EL‏ 2 1ا3 


ta 


:)8 کان Árg‏ ذلك . 


Ér JS - )٥٥ (المعجم‎ 
)٦۲ (التحفة‎ 


tA 


en 


۷ ررس ما شر اڑا سے روابہت Á‏ 
فر مایا ی sr‏ رسول !کیا م 
آپ ds FALL‏ 
Lengja‏ 


ENES |‏ 
: حا يغ عَنْ إِسْرَائیلء عن اراي ن 
مهاج عَنْ یُوشف بن مَاقَكَء عن اَمو 
réð dú 26 32‏ یا رَشولّ lát‏ 


٤‏ [صحيح] أخر bæði gl‏ في الخروج إلى منی والمقام elg‏ ح :۸۷۹ من حدیث 
٠‏ إسماعيل بن مسلم؛ تقدم» ح ٠*٠:‏ وقال : 'إسماعیل بن مسلم قد تکلموا فه من قبل حفظه ٠"‏ وله شراهد منها 
٠‏ الحديث الاتي . 

۰ [إستاده حسن] # عبدالل العمري عن نافع قوي کما تقدمء ح:۱۲۹۹ ١٦٦۳ء‏ وخالفه مالك فرواه موقوناء 
ولحدیئہ شواهد عند مسلم» ح :۱۲۱۸ وغیره. 

۹ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي؛ الحجء باب ماجاء أن منی مناخ من سبتیء ح : ۸۸۱ من حدیث وکیع به 

وقال: 'حسن صحيح ٠"‏ وصححہ الحاکم على شرط مسلم /١:‏ ٤٤٦ء۷٦٦‏ ء ووافقہ الذهبي * مسيكة أم يوسف :44 
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UR‏ اجام وسال 
نٹھانے (اور قیا مر نے )کی جک ہے جو (Ur)‏ 
جا“ 
ے٣‏ - صز ca ÖL‏ اول 
نے فرمایا: م نے عی کیا ا ے الد کے رسو ل ایام 
آپ کے لیم می ای کگھرن ہناد جہا ںآ پک 
سایحاصل ہو آپ نے ف ماپ نی می اس 
rek fimi sd‏ 
Leu‏ 


باب:۳ ۵ سی A‏ 
کی طرف وای 
۸ حفرت الس و سے روایت سے اھوں 
نے فر مایا: تم رسول اللد م کے راہ ا دن 
(۹ واک )می سےعر کی طرف روان ے۔ 
تم میس Kóla‏ 
MÁ‏ 


نہ یرالنا gl‏ 


٥‏ آأبواب المناسك 


نی 
ورس ٹ و 
مناخ من سى . 

~r ۷‏ دنا علي ن í‏ 
وَعَمْرُو بْنُ عَبْد dl‏ فالا : liðs‏ ِي عَنْ 
إِشرَائیلَء عَن راهيم بن A‏ 
a 7‏ ا FA‏ > ریہ 
يُوسْف بن مَاهَك» Fa sl‏ 
Jú kis‏ فلا : ا رَشول اللو! ألا á‏ 
لَك tk í‏ قال : ١لا‏ . می مساح 
(المعجم 07( - بَابٌ ið‏ مِتّی إلى 

َرَقَاتٍ (التحفة (of‏ 

ár A‏ مس لے Ki‏ ای مر 
iði‏ حا سيان بْنْ 2 Að‏ 
IF o‏ ہے تے ھ کے fer f‏ 
ابن غُقبَةَء عن محمد بن a‏ 
á si dú‏ رشولِ ál‏ #8 في la‏ 
g að‏ ف2 6ے ھک کک Ba‏ 
اليّوْمء مِنْ منی إلى 4 فمنا من یکیر ۔ 
sr. þe‏ هذا على هذا . وَلا 
هنا على „lús‏ وربا قال : مُوْلَاءٍ على 


لم يعرفها اہن خزیمة وغيره» ووثقھا الترمذي؛ والحاکم وغيرهما بتصحیح حدیٹھا فحدیٹھا jr‏ إبراهم بن 


مھاجر بن جابرء وهو حن الحدیث: راجع نیل المقصودہ ح :۲۰۱۹ء وأخرجه أبوداودء ح :۲۰۱۹ من حديث 


إسرائیل به . 
۷ ١۳ہ‏ [إسناده حسن] انظر الحدیث السابق . 


۴٠۸‏ -أخرجه البخاري» الحجء باب التلبیة والتکبیر إذا غدا من منى إلى عرفةء ج :۹0۹٠ء‏ ومسلم؛ الح باب 
التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة » ح : ۱۲۸۵ من حديث محمد بن أي بكر به . 
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قوف عرفات ے تخا ایام وال 


ا ١۲-أبواب‏ المناسك 


a FO لھ‎ 


درست ے AA EI‏ پڑ ھھےاور ود کرات Ææ‏ 


Ár 


۹ - حطر alið‏ مکی کرٹ سے روابیت 
ہ ےکہ سول اد pê‏ عرفات مل واو Á‏ ٹل 
EÐ‏ 


حر ت سعد ب صان ییا نک تے ہیں :جب قات 
نے حضرت OF‏ 
کے a‏ کے áð iðri VR us‏ 
VI sæ AÐ‏ 
ر کس وقت (۶رفات کے میدران بش ) ہا ے تے؟ 
ابی نگم رٹ نے sal Tr‏ 
یں گے (اورشسمیں معلوم ہو جا گا۔) تا نے 
næ Á‏ وشت روات ہوۓ ہیں۔ 

حطرت عبدارشد ہے تر بیج نے )0( 
روات ہو ےکا اراو وکیا نو فرمایا:گیا مور ڈگ ل گیا te‏ 
لوول ےکہا: A AÐ A‏ 
بعد) پچ کیا :کیا Pirr‏ ہے؟ لوکوں fö‏ 
یں ڈڑھلا۔آ پ بیٹھ AC pk‏ 
کیا موررج ھل گیا ے؟ لوکوں ےکہا: کی ہیں 


۹ [إسناده ضعیف] أخرجہ أبوداود الحج؛ باب الرواح Ál‏ عرفةء ۱۹۱٤:‏ من حدیث وکیع به # سعید 


(المعجم 04( - الْمنرِكِ بِمَرَفَة 
(التحفة 06( 
ESRA IE -۹‏ 


وعمرو بن عَبْدِ اش قا : Ér‏ 255 


a سَوبد‎ pái غُمَر‎ FR 
Eg اله‎ öls حَمَان عن ابن‎ 
یٹول بَِرَفَةَ في دَادِي تم‎ 


ÆÐ ál et ال‎ já ul jú 
آي سَاعَةٍ گان الي‎ 


arð ل‎ 


فلا أَزَادَ ابٔنْ غُمَرَ أن برحل 


séð 


لم رغ Á‏ لن تي ال 


| ازل إلى ابن غُمَرَ: 
ok 28‏ في lið‏ اليَوّم؟ Jú‏ إا گان 
ا فلك رُختا . ارتل الاج is Ss‏ 


í Í tl si 
a : Ör . فلس‎ 


dt lí þá قَالُوا: َم‎ A 
Á sá ال‎ 


این حسان وثفه ابن öls‏ وحدہ: ولأصل الحدیث شواعدء منها حدیث مسلم» ح :۱۲۱۸ وغیرہ۔ 
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BT -أبواب المناسك ولوف ر‎ ٠ 
چ رہ :کیا مور‎ að) Á Ti . ًالوا : قد زَاعثء ارتل‎ 
قال وَكِيعٌ: يَعُني راخ . گیا ہے؟ وکوں ت  ےکہا: گی ہاں ۔ جب اکھوں نے‎ 
En A 
تکوسندا یف قر اردیا ے اورھ ھا ےک ال‎ I A فو ادوس ائل:0 ٢ار ے اض‎ Ak 
:۱۹۱۳-۔ ی دارالسلام )یتین مآع ہیں‎ sr rr کی اسل مسلم‎ 
ÞRI مل کی روات ا ا الپافی ٹہ نے اس ےن‎ ES 
are روایات‎ kr مراص کے تین ا کی باب یکس ہی ںکہ اورم روایت سندآت یف‎ 
ہولی ہ ےک سور ڈ لے کے بع ر عرفا تکی جدود می وال موتا چا ہے لپا مگورہ‎ FI 
: کے لے دک‎ A روا ہے سٹرآ ف ہو کے او جوددم روا ہدکی بفا یقاب لکل اورقابل جت‎ 
)ا٦2٦ (الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام أحمد:۳۹4/۸٠*٠' وصحیح أبي داود (مفصل)' حدیث:‎ 
ہے او رعرذات سے‎ tn ستھبرنا چا پے۔ بج2 مکی‎ Eri 
غنات مکی عددد‎ ra شرن مم ج © سورج ڈ عل کے بعدع ا تکی عدود یش دائل ہو چا‎ 
نے تاج جن بیس فکوت رر یحم چار کیا تیک رن کے سای میں رت‎ ÁÐ. سے اہر‎ 
اد گرو کے نکی کے مما نم کیا ہا ے ال لیے ال نے ان سے پو چ لوچ ےکر کیا (صحیح البخاري'‎ 
Va مکو چا ےک علاء‎ nn الحج؟ باب التھجیر بالرواح يوم عرفة'‎ 
a اوراوگوں ےش‎ 


(المسجم ٥‏ - بَا الْمَوْقِي ِعَرَفَاتِ باب :۵۵ - IT‏ ےک چ 


(التحفة 00( 
e -۰‏ علي ér‏ ف að‏ : - حطرتہ لی ائ سے روایت Á‏ 


حدتنا بی بن آم عن ól‏ عن ri‏ ستھہرےلو فرمایا: 
الحم بن عیاش عن ری بن BA‏ ےک TR‏ ےکا 
عن آبيو: عن شب اله بن ابي راقع » نعل جر“ 

A Ê‏ سو Û‏ یر اقم رع 

قال : وقف رَشول اللہ ا بعرفة . فقال : 


٠‏ [إسكادہ ضعیف] آخرجه آبوداود الحجء باب الصلاة بجمع ؛ ح :۱۹۳۵ من حدیث یحی بن آدم به 


وقال الترمذي؛ ح:۸۸۵: "حسن صحیح * # سفيان الثوري تابه المغير ة بن عبدالر حمن بن ال أرث المخزومي عند 
أحمد:١/٦۷.,‏ 
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Á‏ ١٠-أبواب‏ المناسك وقوفعرفات ےت احکام وس ای 
لد لی . ða‏ 

1 ١٦7-۔ Fe ás‏ 7 7 ت4 ۳+۱۱ -حقرت بز ید ہی بان ا ے روایت ے 
ÞAU 5 ís‏ ہے کے ے 
او قرب LA tí ls Er‏ سے دور قراردے کے ہیں۔ 
این ok ab ks‏ وڈان ہارے پان لئے او رکہا: یش 
ARA‏ پا انش کے رول نا کا پغام لا یا ہیں۔ 
kl,‏ بول : ری سول ا رہاے ہیں: ”اپنے اپنے معام ۽ 
RA‏ م ارام یق کی ایک دداشت کے 
ti AR sið‏ 


ضرور یی AED SJ AGD‏ ہے جہاں سول الہ تز ہے کے بک وائ )115 PST‏ 
md sr Í‏ 
کی شر یت کےطالی tri rs að kr‏ 
ولا نے ایاگل سےا نکی اصلا نکر „lF ÞÖL‏ 


۲ دتا هسام بْنْ عَمًار: ۳- ES BR‏ سے روات 


É‏ قاسم ب عبد as þáði dl‏ ہے رسول اللہ á‏ ایا عرفات سب کا سب 
IN‏ ہر ےکی پل چ الب I‏ 
و : کل رز وت رہد۔ Mr‏ 
gs þr‏ رکی شیب سے اوبررہو خی سب کا سب 
ففث. رازوا ع بطن محشر. ول ترب کا جمہ ہے مداع ا کے ہوکھاٹی کے 


٤ e ام وي‎ 


sala á‏ . إلا [مَا] وَرَاء الْعَقَبَةِ). یی ے۔ 


-٣٦‏ [إسناده صحیح] آخرجه أبوداود الحج؛ باب موضع الوقوف بعرفةء ح:۱۹۱۹ من حدیث سفیان بە؛ 
:وفال الترمذی: ح:۸۸۳ ' حسن صحیح' » وصححه ابن خزيمة» ح :۲۸۱۸ء والحاکم:١/٤٦٦ء‏ والذهبي. 
۴-[إسنادہ صعیف lóa‏ وضعفه البوصيري من أجل القاسم بن عبدالل: تقدم» ح: ۷٦۲۹ء‏ وأصل الحديث 


محیحإلا “ما وراء العقبة'ء وأخرجه ملم ح:۱۲۱۸ء وأبوداودء ح:۱۹۴۱۰۱۱۹۰۷ء ۱۹۳۷ وغیرھماء 
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-٥٢‏ أبواب El ll)‏ ...وو فعرفات ےق اام وسال 

ڪھ وواک وسا : © کورہ روای کو بہار ے زاش لقن ے سنا یف قراردیا ہے او ریما ےک 
را مَاوراء اعقب لے کے Gas By‏ (۱۴۱۸) اورضن ال واوو )804 1۹۳۳۹ 
ا ے نیز دنگ رق نکی بھی اس ردای تک بابت کی رائے ہے ابا زلور روات [إلا مَاوَرَاءَ 
ا تھے کے ملا وتال ل ورال چت ےرپ ایل کے لے کے :زصحیح ابی داود (مفصل) 
للألبانی' )10:05 ۴ ٩۳‏ وضعیف سنن ابن ماجه Orð) Á AJ‏ وسنن ابن مابحه 
بتحقیق الدکتور بشار عواد“ MD‏ تریب کے عرفات س شا یں ۔ 
نوزوا یکو وپاں کٹ شرا جا ہے درن ولوف ۶ فا تکا Est KL‏ وت ہو جاۓگا۔ للا کا 
اوا لی کے ht‏ چٹھوڈڑئی دبر یکھج راجاۓے۔ للا سطت بی An‏ 
نماز ںہ کے وق ت تع اورت رک کے اد اکر ہی او ربچ رط رات میں دعا اور ذکرالی بیس شغول ر ہیں یک سورن 
خروب ہوجا ےھ فو زوا کو سور روب ہو نے کے بعدعرفات þið‏ ہے اور 
Br‏ واوئ شر وه وار ہے ججہاں ایر کی 
sæð‏ ہو یں ا að, Ld‏ اعا رف سس سے وادگی شر Á‏ 
رات زیگزاریں- ® تر بای می لک لی چا (صحيح البحاري' الحج' باب النحرفي منحر اللبي 
8 بمنی؛ حدیث :اعا ایت اک رکو ی ق کک میں ( ووم کے انرں) تقر بل یک ےکی جاک ے۔( سنن 


ابي داود؟ المناساک' باب الصلاة بجمع' حدیث:ء۹۳اوسنن ابن ماجه“ٴ المناسك“ باب الذبح؛ 


(EA Es 


(المعجم 07( - LG‏ بعر Ér‏ 
(التحفة 01( 


$ ÁA 30 و‎ 


۳ حَدَننَا رٹ کر : a rr‏ 
الْهَاشِمِی : sé ir‏ | ب السَرِئ ردایت کہ سول اللہ م نے عرفات کے ون 
ir ða‏ عبد ال بن is‏ (وقوف کے دوران میں ) اتی ام کش کے لیے 
a)‏ مزداس الشْلَمِیٔ SÁ‏ باه أَحْيَرَة عَنْ أبيه دحا خر مائی۔(ائ کی طرف سے ٣)‏ پک جواب دیاگیا: 
ن شون اللہ ی A A‏ 
٣-[[سنادہ‏ ضعیف] أخرجہ أبوداودء الأدبء باب في الرجل یقول للرجل أضحك اللہ سنك: ح: ٣٢٥٥‏ من 


حدیث عدالقاهر به í ti‏ والحافظ الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة مما لیس في الصحیحینء وذکرہ 
ابن الجوزي في الموضوعات : ۲/ ۲٠١‏ # عبدالل بن كنانة وأبوه مجھولان كما في التقریب وغیرہ. 
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TR - a‏ ایام وای 


1 
رب !گر چا ہے sa sr‏ 
SSL‏ 
دے ال رنآ پک دعا ټول د مویکو جب 
fæ Ab‏ پ نے دوبادہ دع اک 2آ پ 
کی دعا قبول FIRST‏ 
یل ٹس A‏ بے ۔حرتت الوب راو رنضرت 
عم ٹا نے عو لکیا: می رے مال با پآ پ پرقربان! 
Td‏ انی ںکرتے ت7(3ج)آ پک 
لیے نے ہیں؟ ابآ پ کے دامتز کو تا ر کے ! نی 
می نے فرمایا: ”اللہ کے وشن اکس کو a‏ ہوا 
اٹہ نے می ریی وع قبول فرمالی سے اور یری اص تکو 
معا فک ر دیا ل ای نے اک ےکا سر ið‏ 
شرو )کر دی اور پلا نے لگا: TE FAR FA‏ 

ا کی پ یال( ادروت ا وھکر LET‏ 


۳ - = اتش ii‏ روات ا 
رسول الہ قم Sp‏ کے ون 
ie‏ اور وك di‏ ھ7 زاونیں 
کرتا_ اشع ول (بتروں سے )قرب A á Er‏ 
Á‏ یپ ہوتا ےک را نکی وچ ے رشتوں ےرا ے 
rak tg ti‏ 


٢‏ ابواب المناسك ۔ 

beð اث : لي قذ‎ tjáð 

dú. و‎ JÚ á 

Ía fálka I شنت‎ áts ól í á 
í فَلُمْ‎ tl Ei En 
Í sið (3 ui EP 


لاء 0 
ri‏ رَشول اللہ ق أو قال : sg‏ 
اال á Í‏ 5 ي آنت راي ٳڏ 
sja‏ كنت تَضْحَكُ „lýð‏ فما sjá‏ 


3 


1 
Ji eri ál عدو‎ 


ísl I وَغَفر‎ áls | 


Sé 
ا سج‎ Ld 4 

| الراب فَجَعَلَ JE‏ راه ودعو 

| لویل ولور Ek‏ من 

1 

{ تي و 0„ 

می۰ب سے دس بج یو 
و کیو ۔ sr 30 Þa.‏ 


ll jé‏ عر 

ولف بای ا Fl Si‏ 

ið‏ د م ڏو I‏ م FÉ‏ بهم 
سس مول KS:‏ 


٤6-_أخرجہ‏ مسلم؛ الحج؛ باب في فضل الحج رالعمرة ویوم عرفة» ح ۱۴٣۸:‏ عن ھارون بن سعد به . 
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قوف عرفات dori‏ ۱ 


al ga -٥‏ المناسك 


جک اتر ومسائل :0 عر نے کا ون انہک رص یکا دن ے ال لیے اس دن روزہ رکنا سٹون ہے جا ہم 
ما جیوں کے لیے روز نان 5 سس یت نے عرفات شی روز ویش کی تھا۔(صحیح 
البخاريٴ الصوم' باب صوم يوم عرفة؛ FLOOR‏ تر یپ مون او رکا مک رتا ا تفت 2 
pt‏ صفا تکو بترو کی مات سے 
مشا پک سبکھنا جا ہے ۔ © ٗی بندے ابن دکی رضا اور رقت vildi LL‏ 


پاب :ے۵ - جو زول ٹک رات ر ے 
لفات جا (ا کا کک پا ے) 


fa - ۴٣۱۵‏ بن مر وی Ág‏ ے 
ردایت ui‏ نے خرمایا: می سول الہ کی 
Án‏ 
ہد ےآ پک فرت ید All‏ 
kötu ti Ási‏ 
(EG >‏ 
Vika flr‏ 
I‏ 
وٹوں یس جل ری vá kra‏ 
اور Er‏ رک ے ( تیراو نکی وو فک ے )ای بے 
AÐ A‏ ررسول الد اغا نے اچ بے 
ایک ؟ وئ یکو( موا ری بے انٹھالیااوداس نے ان سا لکا 
اعلا نکر ناشرور غگردیا-۔ 


امام این اج لٹ نے مج ین کی æð‏ 


tp‏ فرض الوقوف بعرفة: ح :۳۰۱۹ من حدیث وکیع بە؛ وصححه 


„ðe 
(العجم ۵۷) — اتی عَرَفَة قَبْل‎ 
(0 جَمْع (التحفة‎ Á ið 
ابی شن‎ sd - ٥ 
وَكِيمٌ:‎ ts: 


23 30 اضرو‎ 
á 


پر وعلی بن a‏ 
شُھذث رَشول اشقلة 523 وَافِت 
عرف . واناه اسن من ال VÁ‏ 
يَارَسُول الو! کَبْتَ góðir JÚ Gæði‏ 
اه 3 تم عليه [البقرة: Gs‏ 


بر پ3 زی عبد | > 


Ba þr تم‎ 


3038 .3 


عدا خمد نن تخت A‏ 


٠-[صحيح]‏ أخر جه النسائيء مناسك ال! 


ابن خزیمةء ح: ٢۲۸۲ء‏ والحاكم ٤1٤٠٤۹۳١۲۷۸/١:‏ والذهبي ٭ سفیان صرح بالسماع عند ابي داوں 


ح ۱۹٤۹:‏ وغیرہ. 
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وو فعرفات اجام وای 
مات سید ےم رک ہے کین 
ای ں شهدت رَسُول الله 345 واف 
بعر وا ناس می اَل áðr‏ 
رشول اللہ ف8؛ E‏ 
ندم LL‏ 
(„Gg‏ 
kan‏ ن ےکہا: میہرے نز ویک 
فان فو ر کی اس سے بت ET‏ 


- اواب الال 


ا 


اعا ال عن عبد اَل بن sk‏ 
ايلي فَالَ : : أَقیث رشول اله تلق بَِرَقة۔ 


20 fá 


| و ۰ سسجت ry‏ ےکا موت گیا 


rall‏ اہ دہ وت پر وقوف عرفا تک کر کا تو ا ری وت ہو 

گیا۔اگراستطاعت ہو دوپار ہرمک AÐ‏ وت ذوافگوزوا ل7 اب ےروب 
آ بک ے۔ اع سے میں کریش نے چندمن کی غر فات BN‏ کن ادا ہوگیا۔ 
á‏ © وٹ ور روب ہون ےتک عرفات می نہ گے دہ را کو صادقی ہونے سے sr‏ 
مس حاضرہو ہا ےا اک کین bp Ar‏ جا اور 


۱۔مفرتعردہ ب معنرس طا اٹ sa‏ 
ےکہاکھوں نے رسول اللہ اڈ کے رمانے میس ب 
گیا۔ دہ (عام) لوکوں تک اس وقت کے جب لوگ 
مرولفہ ہی تھے وہ کے ہیں: میس نے ی ÚR‏ 
خحدمت میس حاضر ہوک رخ سکیا : اے الد کے رسول! 
ٹیں نے ای سوار یکو( AÐ‏ کہ کے ) وہل اکر دیا اور 


5 
٭ے 
ہت 
+ 

A 

á rn 


ritmál mn 


إل رات :ہا ںگڑارے۔ 


rðr ابو بکر‎ اَتَدَْخح-٦‎ 
ld ور‎ 20 e 


لی بن tað‏ الا td‏ وکیع : 
دن ٻي خَالِدِ عَنْ عَامِر 


ا اتال Á‏ 
eðr Á‏ عن غَروَة بن rðr‏ 
کو ے sk sg” or Úr‏ 
الطائیّ انه حجء على عه رسو ل الله ولا 
لم بر الاس إلا „æli pá‏ قال: 
بُ السب ا . مَل : 6 رَشول او! 


-٦‏ [صحیح] ar á‏ أبوداودء المناسك» ہاب من لم يدرك عرفةء ح: ۱۹٥۰‏ من حدیث إسماعيل بهء وقال 


"حسن صحیح": وصححه اہن خزيمة: ۲١٦/4‏ وابن حبان: ح ۳۸٤١٤۳۸۳۹:‏ 


الترمذي؛ Að‏ 
والحاكم ٠٤٦۳/١٠‏ والذهي. 
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BÆI ۰ أبواب المناسك‎ -٥ 
nun یي ڑا‎ a إِني أنصَيْتُ رَاجليي.‎ 
EIÐIÐ IR „le وَقَفَتُ‎ ý > مِنْ‎ 5 öl 115 
مال ال بی 3 می ملا ادر دہ ای سے پیل را تکو یاد‎ ts هَل لي ين‎ 
ti سے اس‎ tína عرفات‎ abs ْ مِنْ‎ sl GG) شه معنا‎ 

یلا st‏ َهَاراء ið‏ قضى ett‏ #3 اورا کارا میا“ 


sd 
ححہه).‎ 


á‏ :0 اس ےل پیل دورک رمیا ا کا مطلب ہے ےک و وطواف ور کر کے اترام 
کھول سکیا ama‏ تھا ووک کے بین کا ے۔ © ið Læt‏ 


عرفا تک حاضری ضردر ے۔ 

(المعجم ۰۸) - باب الدَفْع مِنْ عَرَفًَ اب:۵۸-رفات Íva‏ 
(العحفة 0۸) 

۷- حَدَنَتَا علي بن محمد ے۰٣‏ - حشرت IÐA‏ سے رواہہت 


ár‏ کک عَنْ ja AÐA KR ca‏ تھ؟ اھموں نے 
ابْن 5 ل : كيف کان رسو ölð‏ 4 جیا فرمایا: درمما نی رار سے جل ے۔ ج بک لق 
يَسيرٌ جين دقع عَنْ فَالَ: گان يسر رارت زکردے۔ 
اعت . ór‏ 
قال 255 يعني فَوقَ ið‏ راو عدیث ول ےکہا: ]شک آ پ درمز 
رقا سے Ægi‏ 
3 اکر وسائل: )90 1 ورل رفا رو کچ ہیں ج بہ تآ ہن تھی Kon‏ بھی نہ 96 
O‏ نص اوش فک تز ہڈا رک و کت AÐ‏ 
A‏ موی سے اورھا د ےکا خطرہ ہوتا ہے۔ لا چانور سے ا کا طا فت کے مطا ان رورت کے 
Ee‏ ےکن sig þin‏ سے زبادہکام کی کش کی جاے 


| 5 بْنْ عَبْدِ اٹہ فالا : lr‏ 05 لکیاگیا: رسول اود اط جب فاد 


۷۔ أخرجه البخاري» الحجء باب السیر إذا دفع من عرفةء ح ٤٤١١١۲۹4۹۰1111:‏ ومسلم؛ الحج؛ باد 
الافاضة من عرفات إلى المزدلقة -- الخ ح ۱١۸١:‏ من حدیث هشام به . 
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کے tk a) TL‏ موا تل 


pn‏ سے روابیت ہے او 
رماب ر کے ے: یم وبیت الیل کے پا ÞAÐ‏ 
والے ہیں مم (کی عدود) kul‏ 
کے اس لے اش تال نے رای وم ör Mii‏ 
حف gr‏ الاس کر uþb‏ ے واہں و 
Ág‏ 


لے فواند rðr Lo‏ سے مسا مالیا 
درست کال © عم bird Lum‏ الک ہیں ددوا کرد بے گے Í‏ 
تع کی تقر انی اس سےتارل کےطورپروں روز ےرک ےکا عم اا لم کے لیس ۔(البقرة (tit‏ 


اب:۵۹-ج ن۰ی سکوکوئی ضرورت ل 


* 


ا 


| جا دع رفات اور زول کے درمیان 
کے 

۹ حط رت اسما مہ ہن ز یر اٹ سے روابیت ہے 
یں نے نر مایا: بیس رسول اود ضف کے سا تج( عرفات 
سے) ایی ہوا۔ جب رسول اللہ شاف ا گیا کے 
4 اھ رقا مک ے ہیں پسوارگا 
سے اترے اود یشاب کیا برآ پ نے Á‏ 
کہا نما ا فرمایا:” نما ڑآ نے گی نب ول اللہ 
خلا ردلقہ ےت ÞÁ gs‏ 


-٥‏ أبواب المناسك 
کرای ےا et‏ ہے 


40 63 


۸-- حدقا محمد بن يخلى: 

حدما Sé‏ الرڑاقی: انان اوري عن 
اشام بن ge‏ عن ea‏ عن عَائِشَة 
| فلت : 6 ið‏ : شا قراط اليب . 
| كو 
sala |‏ ن ْب (ÞG ÞÓ‏ 
کے 


2 َة 7 


(المعجم 64( - باب التْزوِ بيْنَ SÉ‏ 
وَجَمْع لِمَنْ كانت Á‏ حَاجَة (التصسفة 04( 


á Á 


or 35 ۰ 


کا عنڈ عند > óg fg‏ ب 
: ميان عَن pl)‏ بن ekið‏ عَنْ 355 
صن أُمَامَةً بن زی قال : 
سے Ál‏ 28 فا í‏ 0 
dj‏ عة rr‏ ڑل فال ضا 


و 


tá Sæ: SI dl 


أ 2 کک 


۸-[صحیح] أخرجه الترمذي: الحج» باب ماجاء في الوقوف بعرفات والدعاء ۸۸٤ : lýð‏ من طریق آخر 


عن ہشام بە: وقال: " حسن صحیح ' á‏ 


۹۔-۔ أخرجه مسلمء الحجء باب الافاضة من عرفات إلى المزدلفة » واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعّا 


۷۸۰ من حدیث إبراھیم بن عقة به باختلاف یسیر . 


ہالمزدلفة في هذه الليلة ء ح : 
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٥-أبواب‏ المناسك ið‏ وو ف زوق اورم رداق ےا NS‏ 
أَقَامَ að‏ صلی ک ناز بڑھائی ری نے بھی افنژں سے سامان ا 
حَذٌ مِنّ sn Ár run Að‏ 
عَتّی ser ti Á sú‏ نماز بڑھائی- 
but br jr 0 A‏ جا ہیں 0ی 
ایی ایک اذان سے اداکی جال یں الد قامت دفوں کے لے انگ نک aða‏ اس ہر 
خرب اورشاء کے درمیا نتھوڈ اسا وق ہک یناور ست ہے۔ © مرولہمی شب نار کا رک ہے۔ 
(المعجم )٠٦‏ - باب سے í‏ پاب :1۰ - رولف ل وناز 
الصَّلَاتيْنٍ بجع (التحفة ٭ CL‏ پڑھنا 


۹۰ہ عَذََّا محمد بن رمح : ۳۰٣۴ GG‏ حفرت ابوایوب الصا ری اڈ ے رایت 


لما لی إلی جَمْع 30 
٤ر‏ 
tg‏ 


0 ےک ا‎ 72 s 2 0 ves. ری‎ Bo وم‎ Á 
sg عن ہے انھوں ےمم :س نے‎ kr عن یحیی بن‎ ns 27 MI 0 LR 
7 1 2, ETA ہی ےھ‎ ê بب 4 مو سھ‎ < ER X 

322( عدي up‏ عبد الله بن يريد ٹیا کے A‏ 
ir 4‏ 7 : وق ے‫ ور .رج 

یا کے کے ۔ رم BÉ‏ ۔ ° á‏ 

NA‏ آنه سَمع آبا أَيُوبَ الأنَصَارِی اراش 


مول á:‏ رول ál‏ ا sáði‏ 
لاء في حك su gt‏ 


jr A Á Á)‏ ان سلا rr‏ دالت ہن کر وښ ے روابیت سے 
ir óði‏ َبْاَّْرِيربْنْ eis‏ ھن کر لف Mr‏ 
lr Ál‏ > عن آبید Í‏ پل kr‏ وس 


PA 


صلی المَغْربَ بالْمُرَدلِمَة کا نات sr"‏ کےساتھ مون سے 


. ام‎ EN VA) 
TL: الَوْقَوفِ جنع‎ - )٦٦ (المعجم‎ 
)٦٦ (التحفة‎ 


٠٥‏ _ آخرجہ البخاري» الحج؛ باب من جمع بينهما ولم یتطوع؛ ح 4٤٤٣١١٦۷٤:‏ من حدیث یحلٰی به 
ومسلم الحجء باب الافاضة من عرفات إ لى المزدلفة . . . الخ ح: ۱۲۸۷ عن محمد بن رمح به . 

۱- [إسنادہ صحیح] وله طریق آخر عن سالم عند البخاريء الحج؛ باب من جمع بينهما ولم یتطوع: 
حج:٢۷٦۱‏ وغیره. 
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Ár sbr) 7 ۰: المناسك‎ باوبأ-٠١‎ ٠ 
تفر کرو ہن یمون نیز سے روایت ے‎ ۳۰٢۲ a حخَْدَْنا اپو بکر بن أبي‎ - ٣ 


دنت و ال الأحمَز عن gb‏ تن الکھوں نےکہا: جم نے حشرت کر ہن خطاب ا کے 
óli dl:‏ عَنْ عَمُرو بن ا قَال: راہ ر کیا۔ جب تم ردلفہ سے وائیں ہونے JÁ‏ 
á Ein‏ مر بن الخطات. لیا انا حشرت عر lr‏ تھے: اے 
ایض بن رة قال : ڈالششریین مھ پھاڑارشن ہو جا کہم (وائیں من کی طرف) 
انوا ولون : اشرق قیز. کیا تہ بھاگیں۔ وو اس وقت کک وای او ے تھے جب 
وانُوا ý‏ نت کی dl‏ الس tr‏ نے ان 
ز اھ زشول ال پاچ js‏ لک یاک ررح لور ہدنے سے پیل دایم 
sg‏ تق tr‏ 


A þin ہونے سے‎ bra MO ۴۰ í 
KJ ہے ا لمانو ںکی عاو غ رسلسوں ے لف یں کک جوعپاو‎ 
LR ður 
ہیں لا :کرس تی یسوی ال تو روڑ سنت ویوا‎ Pi tn 
ab stur 
TI لاس یہنا جزاؤاں ی‎ 
راسنتوں یس نا چتے کے ہو مہندئی ک ےکر چلنا۔ بیس بکافروں‎ (DF HIÐ SDR 
والاکوئی لدان سوج کی یں سک‎ AL فی ہنرو ںکی ریس میں جن‎ 
BS ا !کرد تی یرت کی تہ چا سے راود پات ے۔ بطابری ایک خرافات سے تام‎ 
„gt 
اھوں‎ he Barr réð عخَدَنتَنا مُعَنَّدُ بن‎ -٣ 
می تو( مروا سے )واب‎ SJ sé GR بن راء‎ ál دنا‎ 
او سے ت آپ پر ینان وکو نک یکیفیت* ۔آپ‎ #19) al 06: ازير‎ sl َال :فان‎ 


. ح : ۶ء ۳۸۳۸ من حدیث شعیةعن أبی إسحاق به‎ ٠ أخر جه البخاري» الحج ؛ باب : متی یدفع من جمع‎ Á 


۳-[صحیح] أخر جه آبوداودء المناسك: باب التعجیل من nr‏ ح : ۱۹٤٤‏ من حديث الثوري به وأخر جه 
ملم؛ ح:۱۲۹۹ من حدیث أبي الزبیر آنه سمع جابر بن عبدالله به مختصرًا ár‏ 
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Ár sp ۱ أبواب المناسك‎ -٥ 
EÐ ES اوداع وَعَليْه‎ ikr HÆ 
یکر ےکم وی چراگیوں مش‎ su ks 
یں سوار یکو‎ PK نی‎ al عَصَی الْحَذْفِ ۔‎ 
eggs لا آذری‎ ki ál jú 
Juttu a ےط ر‎ a علي لا لماه بعد امي‎ 

۱ ۱ کا غ انت A TA‏ 
að áf‏ 39 ےوران ٹیس ایک متام سے دوسرے متام کک ہا ہوۓ تر قاری = 

Ur fn چلنا جا ہے۔ © داد شس‎ ða bt 

لیے رسول اللہ a a ið‏ نیو ںکوسی رگا یں بنانا جاہیے۔ تان 

یل eið næs Ár‏ نے جات میں mn‏ ے مما کک م کی ا ہے منمامات موجود 

ہیں کن ہے بیہاں ےلوگ ایل کے عا بکی وج lr rn a‏ 

با عث عبرت میں تلاا گا یں ۔ © شر اھت کے م ای میس ال مرقع رول ادخ کی ذات مارک سے 

می او رکال جج ٹیس علا ۓےکرام a‏ اورف مان ہی دد یاف تکرنا چا ہے ® مول اللہ 

شڈ اگل تک زند وی سے یی ےآ کی رن مو قر دی تھا۔ نی ما کی اورک ہیی گوئیاں 

7 فخرف nóg‏ یں سول اکم ak‏ اورثوتگی ون ے۔ 


sl ls 4‏ پلال بن رہاں طا ale‏ 
وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللو فالا : حَدتَنًا وَكِیع: سے بھی شف lJ": HELL‏ 
دتا ابن ابي رواوہ غن ابي Ar Á‏ 
الحضصیہ تن Nr‏ 
قال FA‏ جمع :يا tk‏ اکٹ کی وجہ ساد ےکنا دارو ںکوگھی شئ دیا ے اور 
الَاس» أو لصت التّاسَە ن قال : E‏ ھار ےکی وکاروں نے جو یھ ا لگا یں دے دیا۔ اللہ 


٤‏ ۔-۔ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري : "هذا إسناد ضعيف» أبوسلمة هذا لا يعرف اسمه وهو مجهول" ٠‏ وله 
شواهد كلها ضعيفة › منها حديث شبوية بن عبدالر حيم أبي آحمد المروزي عن ابن المبارك عن سفیان الثوري عن الزبیر ین 
عدي عن نس به #شبوية مجھولء وھو a‏ محمدبن ثابت الخراعي» وقال العقیلي : ۷٣‏ ۱ : " حدیئه منکر غير 
محفوظ " ومن طريقه أ خر جه السمعاني في أدب الاملاء والاستملاءء ص: ۹۷ء وابن عبدالبر في التمهيد : ۱ على 
تصحیف فيه » وفیەعلةَأخرٰی ؛ ۱١۲:‏ ,. 
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ا تر ت تلق اجام وسل 


٥٠-أبواب‏ المناسك 


e tis A في‎ 


a 


کے ODDI‏ تک ہمارے اض A‏ 
ہے اگج قراردیا ے تنیل کے لے وی :(الصحیحة ÞIÐ (tt: í ÞÁ‏ 
a a‏ © رداق می ا دی 


باب :۳= جم رام تک ری کے لی لوکوں 
tek BR‏ 

۵ - مظطر کپرالٹہ ہن ہا ی وٹ سے روابہت 
Ar‏ کے خاندان کے 
چندلڑ کے مول ے اپ a kr‏ 
پیل روان ہو گے _ gu rn‏ 
تھ ما کر فر RN‏ ے مڈ! ای وقت 
brt‏ 


<< 
اس 


Old بیت ) سفپان نے‎ Ós) 
فا کااضا نکیا ے :مر ےخیال کو کی سورع‎ 
سے پیل ات یی سکر ےک‎ nt 


طرف سے حا چیو ںکومففر „ep‏ 


(المعجم )٦‏ - اب fl á‏ ِن جنع 
Í A‏ ِرني الْحِمَارِ )٦٦ áa)‏ 


#4 حَدَنَتَا ابو بکر بن أبی‎ Ye 


مرو 80 ورت 


وعلي بن محمد » Ár Nú‏ 5 
or o ;‏ عه 
ا Gis‏ مِدْعَر Slag‏ عَنْ سَلَمَة بن eð‏ 


عن الْحَسَن الْعرَیْیء عَن ابن باس قال: 
ójá‏ سول الله ل í‏ بني 
َء عَلی تا ِن مجني . 
þá‏ بطح ادنا وَیقول: بی 1 
ETE‏ 
راد öll‏ فيه : «وَلا إا أحداً rað‏ 


4 وہر وس اتل :0 برکورہ روا Pa‏ دیا ے چک کی رشتين نے 


۰ من حدیث سفیان به ٭ 


: أبوداود المناسك باب التعجیل من جمع؛ ج‎ ææ -ھ [إستاده ضعیف]‎ ۵٥ 


الحسن العرني ثة ٠‏ أرسل عن ابن عباس كما في التقریبء ولأصل الحدیث شواهد كثيرة عند الطحاوي :(مشکل 


الآثار : ۳۸٤-۳۸۲ /٤‏ وغیرہ). 
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Sr 


Yo‏ -أبواب المناسك 


ða‏ اوراس تی بی یکی A‏ حدریث وال رائۓ ی اقرب 


ا لی ااصواےمعلوم موی ے لذا جرکورہ روا ثوا ضیف ہونے کے پاوجو داع A I‏ 


:(الموسوعة الحدیثیة مسند الامام انان ان beð erfi þr‏ والارواء 


lr 


لاألبانی:۱/۳ء) DG)‏ نے دس ÆÐ FER‏ 
ہو جا کک الیل کے کر میں مشغول رے int Á‏ لے ED‏ کی طرف روانہ 
و ئے۔(سنن اہن ir‏ حدیٹ: ٣ے‏ ) ns‏ کے بعر ڑے un‏ 
(سنن ابن ماجہ“ VÁ (eiða‏ 87 پا ب زا د کے ای زی ے مبچھانے 
BÉ‏ اورکورہی سک in‏ ے hrl‏ سے ردان ہو کے ہیں اد رج رک نما نٹ یل پڑھ 
کے ہإیں۔(سنن AÐ‏ الحيٴ باب تقدیم النساء والصبیان إلى منازلھم بمزدلفة* حدیث:۵٣۰)‏ 


aa نر تع پارڈ بن ہا ی جو‎ ۰٣۷ 
اھوں نے فر می رسول اللہ الا نے اپ گے‎ 
۽ جوکنزور افرار (عورٹں اور کے توت وا نے لولوں‎ 
سے ) پیل (مردلفہ ےی ) کیج تھے می سبھی ان یس‎ 
„a 

ام اشن FR‏ روات 
ےک امم امون حطرت سودہ بعت زمعہ ٹن پھارگی 
Á‏ ے 
اہازت پا fe bp‏ رواتہ ہونے 
sn‏ 


(a 


sæ... 
tu 


و A arð‏ 
... الخ ح: ۲۹٦/1۲۹۰‏ من حدیث وکیع 


á حَدَتنَا ابو بر بن أبي‎ -۷٦ 
ھب سد‎ óla 


کے خی #0 


7 


RAS AF ih;5 slæ 


cg 1883 ل أذ تدم من جع قبل‎ á 
FAR 


„ösku 


rá - ٦‏ مسلم » الحج» باب استحباب تقدیم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منی 


ح :۱۲۹۳ عن ابن أبي شیبة به . 


۷ے أخرجہ البخاري؛ الحجء باب من قدم ضعفة أهله بلیل 
وملم: gl‏ باب استحباب تقدیم دفع الضعفة من النساء وغيرهن 


به» وللحدیث طرق „gl‏ 


)% 326 گا 
8 


ت + 
هىھ2ھ)) Ás‏ 
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١‏ ٠-أبواب‏ المناسك ری قرات تلق اجا م وای 
إ (المعجم )٦٦‏ - باب قَذرٍ AA EM‏ 


kn )٦٦ (التحفة‎ 


Í 
Í 
3 
فضرت سا مان رک کھرد بن ای نل ای‎ ۸ ti Á Á Gr - ۸ | 
Eh (a a ید بن‎ ag 


ikki تو یت و ازم * عو‎ á 
إَٛالتْ: اق نف يوم و یڈ بتر عقر( بے تر ے )کے پال د کا ج بک ہآ پ‎ 


fræni jé. 
A I فَارْمُوا‎ ' 


رع جج 


: اه sáð‏ 
li ER ٥‏ 
فار و سا:0 TED‏ فال شن نے ترا ضوف قراردیا ہے اوراس کے شاپ رکا کر 
کے کنا ن شاب رک کت ضع فک طرف اشا I‏ دنین نے ا ے شواک ہنا رن تر ارا 

ہے اور لکی جابت می رحاصل پ کی ےق نکی اس بث سے کین عد بی وای رائۓ بی اقرب ای 
الصواب معلوم موی ے اپا ےگوہ روایت سند شیف ہونے کے fk‏ 

قال چت Ja‏ سے ے ویک :(الموسوعة الحدیثیة مسند الإامام أحمد: ٠۹۵/۲۵‏ ۲۹۷ 
وصحیح أبي داود (مفصل) للألباني؛ Sg bf,‏ ہرمقام بمو کی er‏ سے 
ای Dk‏ 3 کے ددرا ٹل ووا وی کرنا si‏ یا کنا ورت AÐ.‏ 1 
سال ییا نکر نے کے دد ران یں بلئ رمتا م ایند ra‏ پر ج بک حا ض ری نکی 
inn‏ پر خطبرد بنا چا بے iins A‏ بین پرکنٹڑے ہوکر یاسوارگی bb‏ 0ئ 

ہے۔ ® می میں من ستون بے Fr‏ مارک جا ہیں ۔ برستون مر کہلاتا ہے۔ بے 

rt A‏ ہے۔ سد خی کی طرف a‏ یش پڑنا کے اور اگر 
ری المُساۃ ی ógn‏ 
کہا ے: زا 0+01 rt‏ رمیا بر æð‏ 
A‏ از کک ہیں چ د خف سے ترا تک طر فآ میں تو سب سے پیل می یآ جا سے مز 


۸۔ [إستادہ ضعیف] أخر جه أبوداود المناسك باب في رمي الجمار» ح ۱۹٦٦:‏ من حدیث علي بن مسھر 
ہہ وانظرء ح: ٠٤‏ د لحال یزید: ولأصل الحديث شراهد كثيرة. 
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Í آبواب المناسك . . رئ رات ہے تلق‎ ٥ 
شیطان کی‎ A کے سوا ا ایام ی سب سے پیل ا کی ر کی ہا ہے۔ © عام‎ SRA 
اورعباد کی کو شیطا نکہنا انچای‎ RV یہاںکنگریاں بارا‎ SN 
Je ربا جوتے مادنا سنت کےخلاف اورغلو ہے جس‎ AU نامناسب ہے۔ © ترات پر بڑکی‎ 
EL کہ بیو ںکی مقدار کے ےمد مق میس( حضی‎ tr 
چھو یکنکریاں “کی گیا سے‎ SATAN IÐA 


VESTRA -۹‏ - حطر عبدالش جن عباس ٹن سے ردایت 
َو أسامَةعن عؤفبِ عَنْ a‏ جمرة عقب ہک ر یکر نے کے دن © کے وقت 
من ابی iði‏ عن ابن قباس کال : َال رول اللہ نل اپنی اوی پرسوار تح بآپ نے 
زشول ال ھا خَدَا gáði‏ ومو JE‏ ےلگ یاں جن دوں میں ےآ پکوسمات 

طس تاق :الفط لی a‏ جن دی جو اللیوں میں LK‏ 
١‏ حضی þið‏ رول ا ناف نشی اپے تش نےکر 
لاب a‏ 
tl‏ 2 ال : gg‏ اا١‏ ناش (æra Á‏ 
العو في الدينء نما أ خلت من گان a‏ پیل لرکو ںکودین میں غلوی نے اہ 
فلكم الل في الڈین؛۔ لیے“ 
کے اتد وسرائل: 0ر یکر نے کے لیےےنکرباںس بھی تہ سے لی اکن ہیں اک ہی ہی سے ےل 
ہیں حرف و ہلگ یاں ینا نح ہیں ج پیل رات بے مارک جا کی ہوں۔ 0 عوام ںوک ری کے 
A Rr Í‏ 
UN AÐ‏ ستل ہے جھ کی 
کول اہی نئیں ۔ © درن کے کی کا م سبھی سز کی مقررکی sn‏ سے بڑھنا شیطا کوخ کر نے والا 
کام سے نت کے مطا بن پچھوئ یتر یاں مارنے lr Ör ið‏ 
I‏ 


3 


۹-۔--[إسنادہ صحیح] أخرجه النسائي» مناسك الحج؛ التفاط الحصی؛ ح ۳۰٠۱۰۳۰۵۹:‏ من حدیث عوف 
الأعرابي به» وصححه ابن خزيمةء ح: ۷١۱۸ء‏ وابن حبان» ح :۱۰۱۱ء والحاكم ٠٤11/١:‏ والذهبي . 
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ری بات ےکا اکا م وای 
باب := بے چھرے گر یاں 
کہا en‏ 

BA‏ ,کن مزب م سے ردایت 

ے اھوں نے فرمایا: یراش بور اجب 

گے کک طرف م کیا ھر Lg‏ 

ای رلا اور سات کان وھ 

A‏ تھے یرف مایم ہے اس ذا کی 

جخس lr‏ ای چک کم ہوٗر 

VIÐA 
نازل ہوئی۔‎ 


LD a‏ ےکی ےنیس ہو کے بک ھوڈڑا 
ماج ٹک رکھڑے ہوئے۔ © ر یکر ے وش کر یاں ایک ای یکر کے مارٹی پاس ۔ © ری مارتے 
وت الد اک رکنا جا سے AF RT AÐA‏ 
ان مسحود فلا نے ہییت اللہکو Á‏ اور یکو وای طرف رکھا_ (صحیح البخاريٴ الحج' باب من 
رى حمرة العقبة فحعل البيت عن يساره“ Au‏ کے ع بقار کی روای کو 


-٥‏ ابواب المناسك 
ِا fo. “١2ر í a‏ 
(المعجم (té‏ - باب: من أَينَ ترمی Ea‏ 
Ekið‏ (التحفة )٦٦‏ 


2 330 


۰ حخَدَََّا عل بن مُحَمّدٍ: Ei‏ 
وي ع a st‏ 
اَن عَبْد الرّحْمٰن بْنٍ gg‏ قَال: AÖ‏ 
áli,‏ ب Kóði gr aðra‏ اسْتَبْطنَ 
الرادي» واستفيل یت Sl jar‏ 
على حاجبه gi‏ ری بسع 
sas‏ كرمع کل حضاو dé.‏ ن 
a‏ 
SA‏ 


mí mæ 


خت اة و 9 رر ہہ ہیں ہے 


Ha‏ سے م وکر یکر ے جا ہے خواہ 
ا کی طرف منہکرمے یا سے دانمیں با یں کے ا کی اوی ہکی ست سے ما پک ست سے پا درمیان 


e ہم‎ 


سے (فتح err‏ ل کیا کہا ی میس ری کے بہت سے مال کور 
رول اللہ ایم ےک لکیا ہے نی بھی ای طر کنا چا پے۔ 


lið ١‏ الحج؛ باب رمي الجمار من بطن الوادي: ح :۷٢۰-۱۷٥۱۷۵ء‏ ومسلم الحج؛ باب 


بطن الواديیء وتكون مكة عن يساره» ویکبر مم کل حصاة؛ ح ۱۲۹١:‏ من حدیث عدالرحمن 


رمی جمرة العقبة من 


پزید به» وأخر جه الترمذی» < ٩۰٩۱:‏ من حدیث وكيم بهء وقال: "سن صحح"۔ 
ہیں :ر ۰ ر cs‏ ضس = 
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| 


رئیم رات þ bl‏ 
rr‏ سای الع :گرو جن ا جو ا ایی 
والدہ il fae (bp‏ 
ii Á‏ نے قربا کے ون lif‏ 
A PR 77‏ آپ واو ' 
کی ے میں werd‏ 
LL‏ تھے پھر 
ÉL yðr‏ 


امام ابن ماجہ طت نے ایک A‏ 
روایت بی خی سے سا بپقہ صد یٹ کے کمن میا نکی 


ہےے۔ 
٤‏ 


ہاب :1۵ = بڈ ے تر ےکوریی 
کر کےا کے پاس مرا 


- حطرت گیرالنہ ہن گر وا سے ردایت | 
A‏ بر٤‏ عق ہک وکنگکرریاں مادی اود ال 
کے پاک ہر کے اود تا اک ہی ا نے بھی ای رح 
کات 


1 
| lady gr la عر‎ 
أ‎ 
1 


.. أبواب المناسك‎ -٥ 


۱- دتا ابو بکر بن أبي a‏ 
دتا علي بن مُشهر عَن بريد بن eð al‏ 
عن لمان ِن عَمْرو بن gr‏ عن 
jú‏ : رايت التي ب يوم sl‏ 


نل 5 خم الف . اسْتبْطنَ Á el‏ 


اجره بسع a‏ تغ ُز 
E‏ 
ir‏ ر ر ن اي شی ا 


وو ور بنخوو۔ 
(المعجم ,10( - باب: إِذًا ری 5 
fá‏ َقف háa‏ (التحفة 10( 


وم (áð‏ عُنْمَانُ بن أبر مت 


a‏ الکو á ís‏ . وَدگُر 
08ص 


و رہ گ 


FA‏ ضعیف]نقدم: ح :۳۰۲۸۔. 


á‏ 0 أخرجه البخاري» الحجء باب إذا رمی الجمرتین یقوم مستقبل القبلة ویسھل؛ ح :۱۷۵۱ عن عثمان بە. 
‘TT‏ [صحیح] وفيه علل # سويد بن سعید تقدم AKA a‏ الحجاج بن أرطاة sp‏ 


۲٥۵۸۷ LÍTA Ld:‏ وتوبعا: والحكم بن عتية تقد حجح:۱ء 4 > Sr‏ والحدیث السابق 


شاهدله. 


www.KitaboSunnat.com 


ری قرات a‏ 
Gr‏ علي én ör‏ عن ن gi‏ عن ua‏ نے فرمایا: سول الد و جب رم عقیہ 
í‏ بن تی سے > yfr rn 1 or‏ جا ظہرتے 
Jú‏ : گان رول اله ل رع یں تھے۔ 
ið‏ مَضی 5 
1 اتوص ا:0 ری وال وصرف بڑے بر ےکور یکی 7 Else‏ کے وفت سوررج کے 
کے بعد ہوئی AÐ‏ اور رہ ڈول کو جنوں جخرا کوسورج ڈھلنہ کے بعد ر یکی چان ے۔ 
یں بترا تور یکر نے وقت AL‏ نے ھر ےکور درمیان دا A An‏ ےکور یکی 
انی Lin ni AÐ.‏ طرف م وکر کے دع اک „eð‏ 
Lift A eð fa‏ 
بعدگب کے تپ رآ کے با کر (جموار) میدران یس لے جاتے اور Lyn ACE‏ 
دم یت کے ر وکر دع اکر تے nöp AL A Lið‏ 
میدان س pæ‏ اورقلہ رر وکر دم یت ککنٹرے م وکر دعا کے اور He Að‏ 
EA AÐA‏ صے یں کے وکر یکر سے اور ای کے پا کی کہ ر Lt‏ 
تھ: میں نے ی م وای طرں کر ے د سے (صحیح البخاري؟ الحج' باب إذا رمى الحمرتین 
یقوم مستقبل القبلة و یسھل؛ حدیث :ا6۵ا) 


-٥‏ آبواپ المناسك 


(السجم )٠٦‏ - باب رفي الْجِمَارِ ركبا پاب:٦٦-سوار‏ ہوک ر رات 
الف 0 کور یکر 
-٣٣‏ خد اپ رک ریز ای ٢ kr‏ - نر alva Pr‏ 
ál tr‏ خالد ي الْأَحْمَرعَن gr‏ عن کہ نی ماف نے انی سوا ری پر (سوار موک )تقر ےکو 
eis ir erl‏ عَنِ ان عباس 3 AA‏ 
ز0 هة „a I‏ 


٥‏ تا ابو بر بن ابی شبد ۳۰٣۵‏ ۔حضرت زام ینعم ہداڈ عا مکی وٹ ے 


٤‏ [حسن] أخرجه eg‏ الحجء باب ماجاء في رمي الجمار راكًا وماشیّاء ح: ۸۹۹ من حدیث الحجاج 
ابن أرطاة به » ح :۹1 ۱۱۲۹۰ ۸۷٥۲ء‏ وقال: "حسن '» والحديث الآتي شاهد له . 


6اإسناده حسن] أخرجه النسائي» مناسك الحج؛ الركوب إلى الجمارواستظلال المحرم» ح ٥۰٣٣:‏ من 4هي 


یت یی ہل لاق ÁÐAN sr ór a‏ دشک اہ کی کی رک 
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. ری رات سے Árg‏ 7 
روایت جے اھویں نے فرماپا: ش نے قربالی کے دن 
ETA‏ 
pg‏ ا ا sæ)‏ 
کو بارا چا ت“ تہ وور ہٹایا چاج تھا" اور 


sr 


VARÐ‏ رک وچ ہے ری 
I ۳۰۷‏ 
)= نام بن ع رک جن جد age (BB‏ 
GL‏ نے چچرداہو ںکواجازت د کے 
sg‏ تم 


sr 

والر ( حضرت عم ہن ع دک ہن جھ (ið‏ ے رداہت 
کرت ہیں ااھوں نے فرمایا: سول اش نل نے 
BE)‏ 2 ہوا ہو ںکورا تگز ار نے کے پارے ہل 


"حسن lg‏ خزيمة : /٤‏ ۰۲۷۸ ح :۲۸۷۸ء 


-٥‏ ابواب المناسك 

Ei‏ 55 عَنْ AR ar Úr‏ > عَنْ قدَامَةً 
ابن عبد اللہ bl‏ قَال: رَآتُ ا 
ال 5 én‏ ناو ل 


اک وھ ہی 


صَهَبَاء. لَاضَرْبَوَلا طَرد . وَلَاإِلیْك إِليك . 


Ak‏ وار وسا :© سواری وار ہوک رر یکرنا ا ے © رسول اللہ ظا د میا کے پادشاہو ںکی ط رح نہ 


جن کے (A) TOP‏ کے سے ۔ 
(المعجم SG - Ov‏ تأخبر رمي الْحمَار 
م کک (1Y‏ 


وي بن ا 


کی 88 مالك بے ٗی ۔ 


u‏ 7 ےن ا 


02 30 hogpðar 


َبْدُالرّخْمٰنِ بن مهدي عَنْ مَالِكِ بن انس : 


4 حدیث وکیع بەء وقال الترمذي» ح: ۹۰۳ : 


! ۹9٤: ح‎ lks -[صحيح] آخرجه الترمذي» الحجء باب ماجاء فى الرخصة للرعاة أن يرموا يومًا‎ ۹١ 
. (بتحقيقي) : ' تتا سفیان نا عبدالله بن أہی بکر به"‎ ۸۵٦: من حدیث سفیان به وذکر کلامَا» وقال الحميدي» ح‎ 


۷-[إسنادہ صحيح]أخر جه الترمذي » الحجء باب ماجاء في الر خصة للرعاةأن ير موايرمًا وبدعوايومًاء ح : ٠69‏ 
من حدیث عبدالرزاق‌به» وقال : ' حسن صحیح " > ور جبحه على الرواية السابقة » وصححه ابن خزیمةء ح : ٠۲۹۷٩‏ وابن 
حبان» ح ۰۱۰۱٩:‏ وابن الجارود ح ٠٤۷۸:‏ والحاکم ۰٤۲١/۳٢ ٤۷۸/۱:‏ والذهبي» وهو في نيل المقصردء 
ح : ۱۹۷۵ من طریق مان ك به» وهو في المو طا (یحی): ۲۰۸/۱ وتابعه‌ ابن جریج :(ھق٥/ .)۱٥٥١۱١١‏ 
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-٥ |‏ آبواب المناسك سے سد ہے BR‏ 


ابی الاح بن احیسم تن ابی تال ن بعد دو نکی ری ٦ی‏ ی ایی دن (گیارہ ارہ 
| شحصن رشول الله á sg‏ کرس۔اام مالک نے فیا میراخیال ہے 
الْت َء أَن si‏ ل لحر نم يَجْممُوا کہ دراوگی نے us‏ سے پیل رن 


زی زی mól Ás‏ (گیارہ ڈ دا کو) ر یکر لیس _ اس کے بعد واپچی کے 

MILE LE bú مَالِك:‎ Jú 

ð FR 

٦‏ ٹواکر وسائل: töf‏ ایا متش لی کے ہیں ان شین دثوں یں عاگی 

رف برا تکی ر کرت ہیں۔ اور نے دی حا رن کوق بای کی ہو دہ ان دفوں میں قرب یکر کتا 

ے - O‏ مز رک وج سے دود نکی ری ایک و نکرنا ہا ے bn‏ گیا رہ اور ہار ہ کی ر یکر لی 
Ss Etna RE‏ کے پرا کے ون ری 


a 0‏ 
سو مسر سی ri‏ ھب سو An FS‏ را کو ت 


(السجم SA NG - )٦۸‏ باب:۷۸٦-‏ بیو ںکیطرف 
í‏ (التحفة (A‏ ےر ی گرا 


۽ دنا Sé‏ اله مہ 7 ða‏ عن نے ML A‏ 
en ۴ á‏ عَنْ جابر Ól‏ حجنا ص ا سے ft mið‏ تھے۔ مم نے پچ کی 
Í‏ سول اللہ „ÓA EÐ 5 ág‏ 
EÐ) sr (‏ عَلهُم. 

7 TA -٦۹:با‎ eldi ki 5: - (18 (المعجم‎ 

Í‏ (التحفة 19( بن ے؟ 
۹ك٣٣-۔‏ خد بكر بن لف أبُوبشر: ra‏ رواہت 
A‏ [إساده ضعیف] أخرجه الترمذي؛ الحجء ہاب التلبیة عن النساء والرمي عن الصبیانء ح:۹۲۷ من 
حدیث ابن نمیر بەء وقال: ”غریب * ٭ أشعث بن سوار تقدمء ح ۲٥۹:‏ ضعیف» وأبوالزبیر تقدمء ح: ۳۹۵ . 


۹ [إسنادہ > وصححهہ الوصري› وله شواهد عند البخاريیء ح۸۵٦۱‏ ومسلم: ح:4۹)۱۲۸۱ 
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ری رارت شتحلق ا ام وسال . 
رلی۔ | 


rn‏ من پا اا سے ردابت 
ۓے اکھوں نے فرماپا: می سواری پر نی خلا کے á‏ 
ارتا چنا چ می ںآ پک لبیک SSL‏ 
پاے 7 PI PI‏ ریا ماد ی۔ 
ج بآ پ نے ا یک رک ی تو لبیک پکارنابندکردیا- 


پاب :ےبقر عقبہ پر دی کے بعد 
7آ می کے ل کیا عطال ہو جاجاے؟ 


TD AÐ FT - ٣‏ روابہت 
MÁ A‏ 
fnr vid‏ 
آ دکی ن ‏ کہا: اے این عباس! خوشبوچھی؟ اکھوں نے 
فرمایا:بیش نے ÖruD‏ پر) رسول الد فو Ef‏ 
sr EL‏ 
Va séð‏ 


-٥‏ ابواب المناسك 


م وھ وو ےہ 


حَدَّكََ مره بن ld‏ غُمَیْر عَنْ ابی 
عَنْ ايوب عَنْ a‏ بن خُر عَنِ ابْن 
عباس أن التي ب لی حَتّی زمی جَمٰرَة 


مت 


te SÉR ۰-حَدَنَنَا‎ 


óð عباس قان : قال‎ á ya 
CE EG لاعاسے:‎ 

اا ا 
(السجم ۷۰) - باب ما جل MEN‏ إا 


رھت 


رَمى ج-مْرَة RA‏ (التحفة ۷۰) 


a 1‏ ا آی 925 


5 a té فصو ہم‎ 
A a ال‎ 


ابن عباس قال: BL‏ #5 اة 3 


4وغیرعما. 


١‏ [صحیح] أخرجه النسائي» مناسك æði‏ قطع المحرم التلبة إذا رمی جمرة العقبة: ح :۳۰۸۲ عن هناد 


به ٭ خصیف تقدم: IVT:‏ ولم ینفرد به» رواه سعید بن جہیر عن ابن عاس عن الفضل به والنساتي» 


TA:‏ وإسنادہ صحیح » وله شواهد ۔ 


lr)‏ أخر جه النسائي» مناسك tæi‏ باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمارء ح ۳٠۸٦:‏ من حديث 
بحیی بن سعید به» وإسنادہ ضعیف کما تقدم؛ ح : ٣۴۰۲ء‏ وللحدیث شواهد» منها الحدیث الآتي . 
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sg ابواب المناسك میڈ وا ے‎ ٤٢ Í 
á Já sto í 
Í 


حل لم کل Í Í „eðr Í) tað‏ 
رَجْل: SG‏ باس SL‏ َقَال: 
E‏ بتک زان áð‏ 
بالْمشكِ. أطت ذلك ام لا؟ 
EÐ kk‏ بڑے مر ےکوی یکرنا۔ (ب )ربا یککرنا۔ 
(سرمنڑدانا۔(ھ اطواف افا کٹا ان چا رکا rr‏ نک ترتیب ان نہ 
ر ےج بگھی ن رست ےکوی دی AÐ tu‏ ےکور یکرنا پہلاکام سے ا یکی اوا کی 
سے اتا کنل چاج a‏ مکپٹروں شی سکیا جات ہے ۔ © طواف افا کے خی راز دواگی 
تعلقات چائزنڑیں ہوتے۔ © اگر دس جار خرب سے پیلد طواف افاضہ تہکیا جا کےتو بعد می سکیا جا سلتا 
vika‏ 2 لیے دس جار وخرب چ لے ددبارہ اترام text‏ ضروری ہوگا_ gr)‏ بي داود' 
حدیٹ:۹۹۹) جا ہم اس طوا فکی ادا کک از دواگی تعاقات پر ایند ام رہ کی © مرک بھی مکی 
خوشمیورستعا لکرسکتا سے بشرطیہاترا کول چکا ہو 
ز -٠٣ ٤٤٣٤‏ حا کی مم محمد : kn Í‏ سے روابیت ui‏ 
a‏ کو BR‏ مواد بو a‏ ابر Á sl‏ نے فرمایا: بس نے سول اللہ اف کو اترام کے d‏ 
Í‏ کت زشول 7 ی پآخراید جب ML‏ 
a‏ 


| 2ھ EA‏ فوائرعد یت ۲۹۳۰ 


(المعجم ۷۱) - Flóð‏ (التحفة ۷۱) AÐ‏ 
Si rr‏ شَيْة Bær‏ سے روایت ے 


۲- أخرجه مسلمء الحج» باب استحباب الطيب قبیل الاحرام في البدن ... الخ ح:۱۱۸۹ من حديث 
عیدالله بن عمر به . 

۴۳ أخرجه البخاريیء dl‏ باب الحلق والتقصیر عند الإلاحلال WINE‏ من حدیث ابن فضیل بے 
وسلم؛ الحجء باب تفضیل الحلق على التقصیر وجواز التقصير» ح: ٠١١١‏ عن ابن أبي شیبة به . 
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سرمیڈوانے سے تلق احا م وسال ٠‏ 


رسول اللہ ÁL BP‏ اسرمنڈ دانے والوں í‏ 


کی شش ف A‏ ےالل کے سول! - 


پال لکٹوانے والو ںک یبھی ۔آپ نے فرمایا: لے اشا ۲ 


ہس دم 


سرمنڈ وانے والو ںکی شش فا تین پارا کی ط رح دما 
ML) ÓL‏ 
کے رسول! ال لکٹوانے والو ںکی کی رش دم 


4 رای اور اکا ٠‏ 


والو ںکی بھی( شش فرما۔“) 


- حطر عپرارڈد ہن کر ٹا سے روات 
ے رسول الد نٹ نےفرمایا:” الشدسرمنڈ وانے والوں 
tf re‏ کے رسول! ا 
پا لکٹوانے والوں یھی رسول الد ایم BNA‏ 
Mi min,‏ 
اےالل کےرسول !ہا لکٹوانے والوں کی رسول ال 


ظا نے LJ‏ ”ال Eir‏ والوں پر رست | 


ör 
Tr 


-Yo‏ أبواب المناسك 


ور 


محمد 


وَعَل بن مُحمّي قَالَا: ir‏ 
ابْنْ فضیٔل: lr‏ عَمَارۃ بن 
JB óð Á‏ قال 
رَشول اھ a Dr‏ 
2 ا o 7 Pa‏ ر تو 
قالوا: يَارَسُول En iði ll‏ قال : 

71 7 7 5 = سو * 
داللھُمٌ اغْفْز لِلمُعَلقِین؛ ثلاثا. 
2 ت 2 8 ےک ج.- ا ہیں 
قالوا :يَارَشُول الل! وَالمَفَصْرِینٌَ؟ ið‏ 
ai‏ رِينٌ؟۔ 


eð عل بن‎ ls -٤ 


ارجم ال الْمُعَلَقينْ؛ قَالوا: en iði‏ 
ارشول lát‏ قال : 5 ال tórði‏ 
róa jú‏ بَارَسولَ انا ÓG‏ 
رم ال rið‏ قاو : وَالْمتَصرِينَ 
456 ال ! قال : اوَالْثقَصْرِینَ٤.‏ 


یھ ارو سا :® د 7 پال منڈ وانا اض ہے رسول اللہ ااا ن بھی سرکے سارے 
إل اتر واۓ تے_۔ (صحيح البخاري؛ الحجٴ باب الحلق والتقصیر عندالإحلال؛ حدیث:۲۷عا) 
0 عورٹوں کے ر ے ti‏ _ (جامع الترمذي' الحج' باب ماجاء في كراهية 
الحلق للنساء حدیث:۹۴ٴ ۵ا۹ وسنن أبي داود' المناسك؛ باب الحلق و GA ið‏ 
۵) اکس الول کےسرے „a‏ 


۳۰۰۵ مر Ur‏ رواہت 


0 or So PG g~ 
حدٹا محمد بْنْ عبد الله بن‎ - ٥ہ‎ 


٤۔‏ أمخرجہمسلم+ الحج : باب تفضیل الحلق على التقصیر وجواز التقصیر ؛ ح ۱۴۰١۱:‏ من حدیث ابن نمیر به . 


٥ػ۰-_‏ [إسٹادہ ضعیف] أخر جه ابن أہی شیبة : ٦٥٣/١٤‏ من حدیث ابن إسحاق به » وصححہ البوصيري 8 ابن 
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ML‏ مما تےکابیان 
ACR‏ کیا گیا: اے اٹہ کے رسول ! آپ نے سر 
کے پال منڈدانے والو ںکی تین پار جا تید فرمائی اور 
کٹا وال ںکی ایک بار؟ آپ ÁL‏ 
نے یکو سکیا 


-٥‏ أبواب المناسك 

إِشحَاق: حدَني ابْنْأَيي لجح عَنْ ga‏ 
á‏ ابن „lE‏ قال : fá‏ َارَسُول اللو! لِم 
í ls Ál‏ لاتا َلِلْمْفَسْرِينَ 


„lg gin : وَاجِنَةً؟ قَال‎ 


kr FP Af 
یت دالی رائۓ ہی اقرب‎ FIRÐI نے سے او رن‎ 
ہو نے کے پاوجودواہ کی بنا یتاک کل اور قائل‎ FAR ای ااصواب معلوم و‎ 
وإرواء‎ FA rs کے يوي :(الموسوعة الحدیثیة مسند الامام‎ JS جت‎ 
الغلیل للاٰلبائي:۷۸۵/۴ ۸۲۰ وسنن ابن ماجه بتحقیق الد کتور بشار عوادٴ رقم:۳۰۶۵) ابر پال‎ 
Or من وانے مس چک یج مکی لکا مار ز اوہ داع او رکال ی ہےءاس لے ان کے لے‎ 
حعافظ ائن جر فلت نے امام خطالی لف سے بن جیلق لکا ےک کر ہوں میس پال رک کا رواج تھا اور دہ بال‎ 
تھے اس لیے سرمنڈ دانےکوا کا بی یں چا ہتا تھا مطلب ہے س کاس کے‎ þf 
„ek a ہے۔ © کک‎ kA 


باب :۲٣ےے‏ بال جھانا 


- نطرت عبرالد بن گر ا ae‏ 
ۓے ی AR BR AÐ‏ 
یس ri‏ کے رسو ! گیا وج Se‏ 
لوگوں si‏ نے عوکر کے اترام 
نی سکھولا؟ آپ نے فرماا: نجس نے مر کے پالو ںکو 
اا ۶ا سے اورت رای کے چاو رکو فلا دے بیہناۓے 


(العجم ۷۲) - بَابٌ من لبد Að‏ 
(VT ási)‏ 
تا أبو AA‏ 
افع » عَن ابْن غُمَرَأَن حَفْصَة روج اللي پة 
öl ll 56: Jú‏ 
عَلوا وَلَم ET jo‏ مِنْ غُمْرَِكَ؟ قال: 
انی لبذت راسي 3 مَڏڀيء 


. پھ أبي نجیح مدلس ؛ ح :۳۷۸ ولم أجد تصریح سماعه. 


۳٣٣٤٤ :‏ آخرجہ البخاري؛ الحجء باب الامتع والقرآن والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم یکن معه هدي؛ 
۱٦۹۷۰۱۵٦٦ |‏ من حدیث عیدالل به» ومسلم؛ الحجء باب بيان أن القارن لا یتحلل إلا في وقت تحلل الحاج 


المفرد ح :۱۲۲۹ عن ابن أبي شيبة به . 
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رانک کیان 
ہو ہیں اس لیے می قربا کر ےکک ا را نیس 
LE‏ 


10 - ابواب المناسك 


2 لیا جاے اکل در 198 وج سے رن ہوں او ربیل رک ےکک اترام می رہ ےکی TR‏ 
VELL LÓÐ‏ 
Ap fans AL td‏ 


حر hæð fyrra‏ ے 
جھاے لبیک گار سے سنا 


tr 
ے رسول الڈد‎ aa شرت چابر ڈنو‎ ۰۷۸ 
ا نے فر :کی س بکا سب قر بای کی جک ہے۔‎ 
ے اور بای‎ FE TU 
کی کی ۔ اور لدا عرفا تہ ےک چک ے۔ اور‎ 
ب رامرولف ٹر نے کے“‎ 


„elg 

ir ER ۷‏ 2 بن sag‏ 2 
le |‏ مط ی]: sl‏ 
| أَتَآنَايْرتُیْ عَن ايْن شِهَاب: عَنْسَالِم» عَنْ 
۰ : وو ا að ari‏ کے 
SÁ EN‏ آپیو: سشمعت رسو ل þeg‏ ملہدا . 


Á 
(VF (التحفة‎ æð! fa - (¥ ا (المعجم‎ 
ا‎ 


EA -۸‏ 
ابْنْ عَبْدِ اش فالا : kk 53 ár‏ 
ان رَشول اش : þr‏ كلها محر . Í‏ 
فاج مك طَرِيق Ár (83 js‏ 
موق . وَل gl‏ 


3ع فوادومرائل :0ہ ربا کے مانو رو ںکینی می ق با نکر انل ہے up‏ 
ÆÐ. í‏ راستو ں کو کے ہیں ۔مطلب ےک کے بی yn‏ ے RIÐ‏ ہے۔ 
© کی می با قاعدہ ایی تر با ن ک مو جد ے۔ اکآ سانی سے وہاں پچنا کن موت پان کا جانورومیں 
pt‏ کا من رٹھی پیدانجڑش ہو اور ھاب یکی ضردرت a‏ 


۷- آخرجھ البخاري» æð!‏ باب من أل علبداء ح ٠١٤١:‏ وغيرءء ومسلمء الحج» باب التلبیة وصفتھا 
ووقتهاء ح : ۲۱/۱۱۸۲ من حدیث ابن وهب به» وأخرجه النسائی؛ ح ۲٦۸٢:‏ عن ابن السرح به . 


۸ -[إسناده حسن] أحرجه أبوداود: المناسك: باب الصلاة بیجمی : ۱۹۳۷ من حدیث أسامة به . 
حا اجر جه !بو 5 Fa sg‏ ن í stóli‏ 
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امال شس رکم وع تر Jara‏ 


١٠-أبواب‏ المناسك 


ہوتا Á‏ | ےنال لیا جاتاے جو بعد میں دوروراز کے Þe VÍ‏ سے خا طور پان 
علاقوں میس Bug‏ عرذات او رم ردان ہم س کسی ا مک خی ہلان LA‏ 
ں کن ھا et Ái bur he‏ ہے ۔ „ii Er msk‏ 


Es 
Et 
ے رواہت‎ Ur نتر‎ ۰۰۵ 
LP Bu 
پار ے میں بھی سوا ل کی کیا کہای نے ای کا م ے بل‎ 
LD دوسرا گام کر لیا‎ 
MÁL ڑم نے دونوں پانھوں سے اشار کر‎ 
Lu 
sela تعفر تکبد الد جن عبال‎ ٣۵۰ 
کے‎ lr ظفل سے‎ ÞIÐ کرس کے ون‎ 
جات تھے 1پ فرماتے :کو حر نج نہیں کو‎ 
نے۲ کیا نے وم‎ ÆÐ 
نے رای‎ að کرنے سے لے رمیا ل‎ 
”کو حرج ہیں “کسی نے عون کیا: می نے شام‎ 
ہدنے پر رکا ہے۔آپ رای کو نہیں“‎ 


cl خظرت عبرال رو بی ے‎ - ٣۰۵١ 


۹ _أخرجه البخاري» العلم؛ باب من أجاب الفتیا بإشارة الید والرأس» ح ۸٤:‏ من حدیث أیوب به . 


(المعجم ٤‏ - 6 سكا قبل 
نشك (التحفة (Vé‏ 


£ ord امو‎ 


A 


عَنِ ابن عَبّاس قال : ما سیل رشول ال پل 


oi 


| عَمْ قم ميا بل َيءِ لا لقي يديه 


0 


„gr Ýr gs 


ls -۰‏ اپو شر بكر بن لف : 
2 


دا يزيد بن زع عَنْ الي الْعَدَاءء عَنْ 


رمه عَن ان عَبَسِقَال: Ljóð‏ اللہ 
ا gi‏ ول: ۰لا رج . لا 
' حرج þá tk‏ تَقَال: عَلئ jó‏ أن 
أ að‏ قان: ولا حرج قال : ميت غد تا 


أَمْسَيْبُ . قال : ہلا Kr‏ 


3s هي‎ 


Gís -t 0}‏ على بن محمد: 


٠‏ -_أخرجه البخاري» الحج؛ باب : AÐ‏ حلق قبل أن یذبح ناسیّا أو جاهلاًء ح ۱۷۳٣:۰‏ من 


حدیث یزیا۔ بن زریع به . 


۳٣٣٣‏ آخرجہ البخاري» العلمء باب الفتیا وهو واقف على الدابة وغیرھاء ح :۸۳ وغیرہ من حدیث الزهري بە؛ 
وسلم۔ الحجء باب جواز تقديم الذبح على الرمي» والحلق على الذبح وعلی الرمي» وتقدیم الطواف علیھا كلهاء 


. حدیث ابن عیینة به‎ TN 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


ar tr TRB rá ee 


www.KitaboSunnat.com 


biða tg A. 

ےی اف APR‏ لے ` 

پچ بے ڈ کر لیا یا ذ کرنے سے کل رمن دا لیا او 
AÐ‏ فر ای کو ہیں“ 


sela A or 
Du 
سای ان ) کے لیے بے کے ۔ ای کک دی ےآ کر‎ 
کہا اے ال کے رسول !بش نے و کے سے لے‎ 
چھر‎ uri سرمنڈدا لیا۔آپ‎ 
ایک او رآ دٹ یآ یا انس ت کہا : اید کے رسول !یس نے‎ 
ری (لحکم مارنے) سے لے جاند رک قربا دے دئی۔‎ 
آپ نےفر ا وی وم یں اس دن رسول ال‎ 
Er لہ سے کا م کے بار ے‎ 
MÁ TEL دورس ےکا م سے پل‎ 
کو رج یں“‎ 
بی قرات‎ A 
کر یکرنا‎ 


ua جابر ٹاڈ سے روایت‎ sr 
میں نے وھا کک رسول الد ٹف نے (یں‎ A 
تار کو) بڑے بر ےکوی شت کے وقت (دھ وپ‎ 
ری کی اس کے بعد کے دنوں میں سور‎ ) 
LL 


-٥‏ ابواب المناسك 


عَدَّنا Á ER ól‏ عَنْ ع 


عیسّی بن lb‏ عن عبد ré‏ 
ا ال ي NN‏ 
AR‏ قال : «لا رحا . 

eri ið َارُون‎ Gr - ۲ 


البضري a:‏ أَعبرني 


ا : حي bt‏ 


er 2. 


ہم وہ مد 

قال ار شرن 141 3 خلث قل اذ 

Óli áli فخ . قَال: : دا حرج م‎ 
„að þr lá بارشول‎ 
عَنْ شَيْءِ‎ ti Ísl حرج“ فَمَا‎ Ýr E 
EA Ýr : شىء إلا قال‎ Íó ps 


(المعجم Sl = (vo‏ 5 الْجِمَا 
A)‏ (التحفة ١د۷)‏ 


<r go 


ál Á Gís sof‏ بن یحیی 


ú‏ أَيامَ 


bi‏ عبد اھ ن وخ د 
Á‏ الژَّيْرء عَنْ ًابر فال : 
A‏ 
حى . وَأَمَابَعْدَذٰلِكَ ؛فََعْذَرَوَالِالشنٹس . 


5, ابوصيري: ٭ أسامة حسن الحديث» وتابعه قیس بن سعد (النسائي»‎ áðan [صحیح] و‎ mf OF 
. ۱١۱۲: وفي سندہ تصحیف : وإسنادہ حسن) علقه البخاري؛ ح : ۱۷۲۲ء وصححه ابن حبان: ح‎ ۰٤۱١١: ح‎ 


۳۲۳ آخر جه مسلم: æði‏ باب بیان وقت استحاب الرميیء ح :۱۲۹۹ من حدیث اہن جریج به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


ED 


340 
AV) 


3 


www.KitaboSunnat.com 


lk 


la A متظر تعب‎ ۳ 

ج ےک رسول اللہ نول سوررح ڑل ےا دم بعد رات 

کیال مارتے کہ جب ری سے فار ہو ے 9 
„Ey‏ 


پاب:ا ےت رای کے دن خطیرد ینا 


۵- حمطرت کرو ب RP‏ روات 
ا ہیں نے قرا پش ð Br ML‏ 
سے سنا آپ فرمارے :ا ے لوو کون سا ان 
زبادوقرمت (اور اتترام) والا a‏ پار فرایا: 
حاضرین ن ےکہا: ب اکب رکا دن ۔ آپ نے فرمایا: 
مار ے خو تھوارے ال یری عرز یں اک 
Arm‏ 
PP‏ 0 کر ) بی یار ے اس می 
(EI)‏ رون :ال اترام ےنا مم کے جم 
کی ذمددارگی صرف ایا بے ہے۔ باپ کے ج مک ذمہ 
دای ال کے a‏ مک ذممدارگا 


في الرمي بعد زوال الشمس ۰ ح:۸۹۸ من حدیث 


"هذا حدیث حسن' " ٭ جبارة ج !¥ 


0 - أبواب المناسك = 
3 فا روہ 


EET 


77 رر 


: Ef 
# بن نت‎ pa حدقا‎ 
Í اکم عَنْ شم > عن ابن‎ 
að اجار إا‎ a چ گان‎ 
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ir þá 5 La‏ 1453 صلی 
(السجم 1( - ES‏ يَوْمَ ÆÐ‏ 


)۷٦ (التحفة‎ 


i 
#6 رشو اللہ‎ | 


0 کو رہ 


is - 0‏ بُو بر بن ابي شيب س 
إ رَعَثَاڈ بُ TS‏ 
| ابوا خرص عَنْ شبیب بن عَرْقَنَةَ عَنْ 
ايان بن a‏ عَنْ أيه 
ða fd‏ في Br‏ 
ar‏ :ا اھ !الا أ ؤم fl‏ 
لات Á‏ ا يوم الج a‏ 
E‏ َال : Ójn‏ مء م وَأنوَالكُم وَأغرَاضكم 
٥‏ نم حرام A‏ هذا في 
í‏ فَهْرِكُمْ la‏ في „ls ók‏ ألا لا يجي 
٦‏ جانا على aði‏ وَلّا ني NG‏ على 


١‏ [إسناده ضعیف] أخر جه الترمذي» الحجء باب ماجاء ۂ 
حجاج بن أ أرطاة :7 ۷ ) عن الحکم به مختصراء وقال 


وإبراعیم؛ ح: ٥ء‏ وتقدماء والحدیث صحیح بدون ا رن صلی الظھر " BN‏ 


١ LL‏ [إسناده حسن] أخر جه اُبوداود البیوعء باب في وضع الرباء ح: ٣٤٣:‏ من حدیث أبي الأحوص بە: 


وصححه الترمذي؛ ۳٠۸۷:‏ . 
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TR EÐ EIÐIÐ 
le 
و‎ 2 ٤ 
ہے نض ا ہے کاموں میں ا کی اطاعت‎ 
٤ TR 
TITLE SETTER FA 
کالعم ہے۔سب سے پل شی حارث بن ع امطاب‎ 
| ut 
AÐA ARA شس وش پر تھا و پگ‎ 
Lu rað 
er 
il نے (الل کے اجام ) پیا دیے؟ تن‎ 
ن ےکہا: گی پال ت بآ پ نے ن بارفر مایا اے الہ‎ 


Gî 
!لاوزو‎ 


KO‏ دن قائل اترام ے۔ © رن درول ے نل AÐ‏ دن اور 
VÞL UL‏ 
rr tk Il‏ 
تقاضا ے۔ sd LA‏ ام مات کا 
RF‏ من کے لیے مو نکی ان لین نا ہا طور یر ا کا مال لے لوا یا ا سکیا بے 
Qatar ir‏ می مم کے جم مکی مزا اس کے گناہ ر run‏ 
© شاقات پوس کسی مفمردر بجر VÁ lf Öh VI‏ 
بے لے نار دن ےی e #0. að‏ 


ak آأبواب المناسك‎ ٥٢ 
ál ال ر آلا‎ ES وَلَیو ولا‎ 


í یرت‎ 
á í في‎ blik وَلكِنْ‎ Í 

is róli ör -‏ أ 
وگل دم مِنْ دِمَاءِ a‏ مَوْضوعٌ . وَأوَّل 
ما ir ól‏ 5 الْحَارِثِ بن 2 ti‏ 
گان مُْتَرْفِمًا El á‏ مُدَيْل 
óg VÍ‏ كَل ربا مِنْ ربا Eða Að‏ 
lg ۰َ SÍ‏ لا ó æli‏ وَلا 


So séð já si تُظلمُونَ. یا‎ 


3 


ان ےکی حبیطان خوش ہوا ے ادرا نکی وچے A AÐ‏ کے EOE‏ و 
ی کے کے ات سات یکی و کی لکرن چا ہے۔ © مک ودام سپ کوک رٹم سے خواہ 
ای رضامت ری rs Þr Da‏ زندگ یکا 
Ak‏ ری یک رہنمائی مو جورن ہو- 
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. تر بای کون EA‏ 

۹۔حفرت یرہ م پٹ سے روات ے 
رسول انل تا می یس sena Ár‏ 
Hi‏ وخاز ور کے جومیری بات 
ۓ ادر اے (دوسروں کک ) A Er‏ اووں 
کے پا فق ہک بات Úr‏ سے اور وو vð‏ 
4ے چس لوک Eða ea‏ 
چیا د سے ہیں ۔ تن نکیا موں میس موک یکا دل خیات 
A:‏ کے لی خیش کے سا ھا اک رنا* 
Ag‏ نااورا نکی اجا عحیت 
میس شای ر بنا Er‏ 7 دوسرو ںکوگی شال 


“Lúx 


-٥‏ آبواب المناسك 


r Ag. 


-٦‏ خدتتا محمد بن عَبْد الله بن 
عن عبد EI‏ 
ان مر بن es‏ عن آبید قال: فام 
رَشول الله 8 siðu‏ مِن می . ÓL‏ 
صر ال امْر؟ا سَیع مَقَالَيي á VG‏ 
حال فقو عير 5 فقو إلى مَنْ 
ٹؤین: að úði Gr‏ وَاللمِيعَۂ 
ولا eðal‏ #55 جَمَاعَيهم. SÉ‏ 


وره 


Ba Á 
ls دعوتهم تجيط مِنْ‎ 


BI TO á ٘‏ 
ازیو 0 ی سال دورو ں کک بی نے ایس ۔ © دی نام ا نخس ےبھی حاص لک لین چا ہے 
ra‏ ریا مرسے می ںکم تر ہو ات اوتا ت اس سے الام یکل چا ے جد یڈ ے علا fa‏ 
A-A ES)‏ ج بعر شآ نے ss‏ جاۓ 
RIÐ á‏ یکا رل خیا کد ں کنا ا 
lr‏ سے مبترانداز سے Se‏ کرجا ہے اورکوتا یں 
rr.‏ یکا تفاضا ےکمصرف اپنے sd‏ پل دوسروں کے ےکی 
دعاگی جاے ur REIÐIR‏ ادو Á uk‏ 
۵ وس زورون کے لیے دج اکرتا سے ا ےکی وسرو ںکی BDA ráð‏ 


ے۳۵ - صر یع الک یک حور Rg‏ روایت 


حرہٹ:۲۳) 


۷- خَْدذَلَنَا إسمَاعیل EA‏ 


á A 


ælt: :‏ وصححه البوصيري # زافر صدوق كثير الأوهام (تقریب)ء وشيخه سعید بن سنان الشییاي 


حسن الحديث» وله شاهد صحیح عند النسائي في الکبڑی: ٥٤٤/٢‏ ح ٤٨۹٩:‏ باختلاف یسیر؛ وله شواهد أخزى» 
وبها صح الحديث والحمد Á‏ 
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kg 

ے اآھوں نے فرمایا: رسول اللہ Gl A‏ 
کا نکئی اٹ پر وار ے۔ اس وق ت آپ iði‏ 
7 یں معلوم ے > ک لون ساون کون سا PP‏ 
کون سا شر FR A‏ سکیا ز یقمت والا ر 
sa‏ ہے۔آ پ ےراب 
”سوا تقیقت مہ ےک تچھارے بال او مھا رے خون 


تھھارے لیے (ایک دوسرے کے لے ) ای طر 


قائلی ارام ہیں ننس EÐ AA‏ 
کر ) میں تن ارے vl‏ 3 )رن TA‏ 
ÞG‏ حش (کوٹر) تارا 
ہیں رو ہوں گا او تیار کر ت رارک وچ ے 
urð‏ رکرو ں کی ۳ („á sæ‏ 
رسوا ن ہکر وینا_ سلو! AÐ‏ افرا وکو áð)‏ 2( 
راد ں گا اور پئھہ لوک بھ سے یں لے پاس گے 
AL‏ 
رب !میرے ات۴ vl‏ 
علوم اھوں ےآ پ کے بع کیا ےکم کے“ 


٥٠-أبواب‏ المناسك 

حَدَتَا زَافِربْنْ سُلَْمَانَء عَنأبي ستان ء عن 
ja‏ ہش Jú‏ 
ال رَشولْ الله ي رَمُوَ 


ab 


JL a a‏ : 0 رون ای 
Í‏ اء KR lið #5 Gl‏ 


rr دیو‎ 


Há Jú‏ لد حرام 5823 حَرَام» وَیَوْمْ 
;Jú lr‏ دأَلا á‏ أنْوَالكُمْ وَدِمَاءَكُمْ 

۾ حرام حرم شهر á,‏ 
هذا في ag‏ آلا ئي de‏ 


لْحَوْضِ وأگائر يكم امم 7 سدوا 


r 


ÍR ٦‏ وَجهي . مہہ رمت 


f م ہی‎ 
YY 


یھ فان ومسائل :0جس طر کر کا شمرقائل ارام ے اک طرح وو تام علا ے lék‏ 
اک سے din‏ کم سے چند می بھی قائل ارام ہیں اس لیے ای ں مت 
tele‏ ہے۔ دہ چا ر ہے buið sr‏ کان 
ومرن( نوزوا )ہت زیادہ اڑا کا عا ی Missing.‏ 
شی نکرانے کے لیے سوا لک صورت یں وریاق یک Ér‏ ے۔ © تش ٹیل la‏ 
مرح مچھایااددذ ا ی نک ریا جا کت Hr‏ بس سآ پ 
کے وو اتی پالی یں ے نھوں نے زندگی میں سشت نوی پر کیا ہوگا۔ 0بدت کو ا چا دکرنا اوران پل 
کا لکوث کے پائی fr‏ یکی ضروری 
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تر بای کے رن خطیرد یی ےکابیان 


yo‏ -أبواب المناسك 


RA‏ ن ر 
کر قام کو رسول الد تاو کو خوئی حاصل ہو۔ ® رسول اٹہ تلام ام LL‏ 
او رآجیں؟ تم PS La‏ ںکی شنا عت aptr‏ 
لوگ م می طول ےکک پڑےر ہیں گے۔ A AA‏ 
یش کے ےم یس رہیں گے۔ اعانا اللہ © جس طرع ملا نک کر نا اور اس کا مال نا جائز طر یق 
سے حاص لکنا حرام سے اتی طرع ان کی ع زی کرنا اود اسے فی لکر SL‏ بھی حرام سے۔ 
AÐ‏ دسا کم یک وکا حقہ ادا فرما دیا SAF‏ ےلو غور 


A A‏ ہے ای کےکان کے ہو نیس تھے۔ 


FA‏ روابہت 
کر سول اللہ اقم نے جورع ادا فر مایا اس سی کے 


ér‏ ے دن قرات کے وریا نکھڑے اکر 
ہوے۔(ائس وقت ) بھی ٹل نے فرماا: ”رکون سا دن Gus)‏ 
Ki yt ۹‏ دن ے ۔آپ A PA‏ 


فرمایا: وھ کون ا شر ے؟ yi“‏ ل Ki‏ 
رمت دالا ر ہے ۔آ پ ME‏ 02 
OF‏ ےہا ے ان کا a‏ ے۔- 
آپ نے ای اکر دن ے اورا ری جا شس 
تھھارے مال تھادرکی ع ز یں ایک دوسرے کے لے 
ای طرع تال اترام ہیں ں رع اس می کے اس 
دن میس اس شرکا اترام ہے NA‏ 
بآ Ll‏ 
nr:‏ گواہ رو EA‏ 
„el‏ 


:۵ من حدیث هشام ir tg‏ 


زمہ دار ے۔ رسول الد ما 
ís - ٥۸‏ مِشَاميْنْ it‏ 4 
صدقه بْنْ plús ir tl‏ بْنْ JÚ‏ 


PA 


Jb.‏ : وف نَافِعًا بُعَذّثٌ عَنِ اہن غمَرَأَن 
رَسُول اللہ ا A‏ 
الْجَمَرَاتِ في ið ða ið‏ 
الي بيد :أي afla tí‏ قَالوا:يَوْمُ 
النَخْرٍ gl Bli; jú.‏ هٰذَا؟؛ الوا la;‏ 
بد öl‏ و ll‏ هي ré‏ 

إ قالوا: 32 ál‏ الحرم قّال: lúin‏ يوم 
' الْحَجْ الأَْبَر. وَدِمَاؤكُم وَأَنْوَالُكُمْ 
اغ اشک ملک 21 ha a‏ 
á ál áð‏ في óða‏ 
قال: e pa sj eki JA‏ 
; 2 2 مول : röð‏ هن تم 5 
: ال قال هده تة الوه ; 
الّاسْ؛ فَقَالوا : El a‏ 


sd‏ هًا؟» 


8 أُبوداودء الماسك: باب يوم الحج الأكبرء‎ ár [صحیح]‎ ۸ ٤ 


Wétir البخاري:‎ í 
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kk. 
BI IR 


OR ۹ك۔‎ 


ð ÁR سے روایت ےکی سول ایت‎ UV 
طواضز یارت راتک مو رفر مایا‎ 


٥‏ أبواب المناسك 
(المعجم ۷۷) - بَابٌُ st)‏ 
(التحفة (VV‏ 
۳۰۹ - خد بكرب خَلف أبُوشر : 


و ہد شس 
gl‏ سعید : eð a‏ 


2054 3 


sb‏ عَنْ 
عَافِشَة وَابْنْ عَبّاس أن الي tbl‏ 


I 


ið BÉ‏ ےکہ ے عد ہت 
aðli‏ فلاف مو ےکا وج سے قائل ترک ہے امام قاری ٹہ نے اس مد ٹکوتلیقا 


ان الفاظ ے روایم ت کیا ہے: تن یکم م زی ار تکو رات کی MF‏ (صحیح البخاري؛ 
الحجٴ باب الزيارة يوم النحرٴ قبل Ar‏ لک بی ج یگ ےک ال 
سے مرادایا تق رگ کی راتوں سکع کی زیارت ےول ذ وا کا طوا یں ۔ و دون کی ٹل ہوا۔(فتح 


۹۵ - رر UP‏ ٹل erla‏ 
ےکی تف نے طواف افاض کے مات چاروں یل 
لی سکیا۔ 


جناب عطاء BB‏ ہیا نکر کے ہہیں: ا (طواف) 
یس ری ہیں ہوتا۔ 
اب :۸ 2ے- زمر نک پان بنا 


(les e 
ls 4s 


He Gis a‏ بن پحي 


دتا ان و A‏ ابن Ér‏ 
ls‏ عَبْد الله ن عَبّاس أن الج جل 


ميرمل في السَبٔم الذي Gr‏ فيه . 
tak Jú‏ ولا 5( فيه . 


حر مر 


و 2204 


(المعجم SG - (VA‏ الشرْب من زمزم 
(التحفة (VA‏ 


۹ -1[إسئادہ ضعیف] a‏ الحافظ ابن حجر في تغلیق التعلیق :۹۸/۳ من حدیث يحلى به. فائدة: حدیث 
محمد بن طارق عن طاوس مرسل(تحفة الأشراف :۲۳۹/۱۳)ء وحدیث أبي الزبیر مسند لکنه عنعن؛ ج ٠۳۹١:‏ 
وعلقه البخاري في صحيحه (قبلء ح : ۱۷۳۲)ء وقال الحافظ ابن حجر : فیحمل حدیث ابن عمر(البخاري : أيفضا) 
وجابر e-ð)‏ ح:۱۲۱۸)علی اليوم الأول ويحمل حدیث ابن عاس على باقي الأيام» والل أعلم . 
۰-[صحیح] أخر جه آبوداود المناسك: باب الافاضة في الحجء ح :۲۰۱۱ من حدیث ابن وهب به . 
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زمزم ۓ ے تاق اام وما 
۷۱+ مطرت ٹر ہن بان بن ای بر اشر 
gl‏ ے اتھوں ےر میں نر Mið‏ 
LL‏ 
VÁ‏ نے بے بچھا:کہاں na‏ 
ن ےکہا: عم سے ۔فر مایا :کیا م نے اس میں سے انس 
رع پیا ہے ni tg pau‏ 
مرح ے؟ ف مایا جب تال (چاہ ززم ða‏ 
pæ‏ ساس نے اور 
موک پی۔ جب لی ےت الع ز وت لکا کر اد ار 
کیوکنہ رسول اللہ اام نے فرمایا æða‏ 
ui‏ ورمیان ( بیان کے لیے ) بب علاصت ہے 
وہ fi 2 vn a‏ 
á‏ رت جا بر ب عپدرانشد یٹ سے روات 
ے رسول الل ام نے فرمایا: ”زعم کا انی اس 
LG)‏ ےی دہ پیا جا 


-Yð‏ أبواب المناسك 


۱- حخَدَّتَتَا علي بن مُحَمّدٍ: ir‏ 


عيذ الله ن مُوسٰی عَنْ gr Sl‏ 


مہ وہر a‏ ہھ وو و Ea‏ بر sy‏ 
lá‏ يِن أَيْنَ fk‏ قال: ör‏ 5„ 


‫َ 


شرِبْت a‏ فاشتقبلِ 


dú‏ فَشَرِبْكَ fri ið ls‏ قَالَ: 


2 . وَاذگُر اسم اللہ ونتس تلاا‎ di; 


I RO 


TI 


0. 


| الما َقينَء A‏ 


úr - ۲‏ هسام بن عَمّار: ár‏ 


لااو eð‏ کان فلح لن 


Eir أبا الريير َقُول:‎ JA 
A ھ۶‎ or 8 رر‎ 


جَابر بْنَ عَبْدِ الله یَقُول : سَمِحْتٗ رشول اله 


á‏ ۱۔-۔ [حسن] أخرجه البخاري في التاریخ الکبیر ۱٥۸/١:‏ عن عبیدالل به مختصراء وتابعه مکي بن إبراعیم: 


: وعبدالل بن المباركء قال البوصیري: "هذا إسناد صحیحء ورجاله ثقات' ٠‏ وأوردہ الضياء المقدسي في المختارة # 
ا محمد بن عبدالرحمٰن وثقه این حبان والبوصیري؛ وقال عثمان بن الأسرد: "کنا نجالس محمد بن عبدالرحمن بن 
, أبي بكر ولا نقوم من عندہ إلا وقد يعني إن شاء اللہ أفزنا ir‏ حسنّا" (مسائل ابن أبي شیبة ١:‏ بتحقیقي) روی عله 
عمرو بن دینار وغیرہء فحديثه لا ینزل عن درجة الحسن؛ وللحدیث شواھد کثیرۃ؛ منها ما في أخبار مكة:۲۸/۲ء 


ح۷۹۰۳ قال الفاکھی: "وحدثنا حسین بن حسن ER‏ حرب السلمي المروزي) قال: آنا الفضل بن موسٰشی قال 


. " حدثا عثمان بن الأسودعن اہن أبي مليكة عن ابن عباس به» المرفوع فقطء وعذہ متابعة جیدة لابن عبدالرحمٰن‎ ٠ 


۲٣ص[حسن]‏ جه أحمد: ۳/ ۳۰۱۷ء ۳۷۲ وغیرہ من طرق عن ابن المؤمل به» ضعفه البوصيري لضعف عبداللہ 
ابن المؤملء وتابعه إبراهيم بن طهمان عند البيهقي : ۲۰٢/٥‏ وفي السند إلبه : أبومحمد أحمد بن إسحاق بن شيان 
الغداديء ولم نجد له ترجمةًء وللحدیث شواهد کثیرۃ ll‏ ومن أجلها صححہ بعض العلماء وحسله بعضھم, 
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ہ٥‏ آبواب المثا سك ...... - ۔ : alki‏ 
3 فو اتر ومسائل:0) زم کاپان ب کت دالا ےول برک کے ے چنا چا چے- © مم ہے ونت ای 
ða ik‏ دن کی ساتھھ لے جانا 
چا ے۔(جامع الترمذيٴ æi‏ باب ماحاء في حمل ماء زمزم حدیث:۳٦۹)‏ 
(المعجم ۷۹) - بَا دُخُولِ LA‏ باب :۹ ے۔کعشریف مل رال ہونا 
(التحفة ۷۹) 


ےر کس rea togar‏ = ۴ 
۳ - حخَدثتَا pl‏ ے روات 
او 2222 ےر TI‏ رو 
الدمَشْقِیٔ : حَدثنًا عمر بن عبد الواح عَنِ ۓے اھوں نے فرمایا: Af í‏ 


sr 


sæð nf kr: |‏ 
ls BÉ |‏ نمَرَقَالَ: Jó‏ 05„ اش پلال او رح ران من شیبہ ویو تھے۔اھوں نے انور 
KR æði‏ وَمَعَهبلالٌ وَعُلْمَانبْنُْ isis‏ جب دہ باہر گنلینذ یل نے 
۱ سی . rt hi‏ من 6 بال اٹ ے پچھا: سول اش م ےکہاں 
زوا سالب پادلا : ین صلی ry áss‏ نے کے جا اک رسول الم 
پا قربي ان صلی علی وھد جی نے دائل ہونے کے اعد ماس کے رغ دای طرف 
Á il „stöð eyðir ás‏ 
IÐA‏ 
گم Ár‏ رو gy ti át‏ اڈ ےی فر زیی ؟ 
کل str rt Of‏ پڑھنا درست AÐ.‏ داشل ہو زار یا عھر ےکا 
حح یں رسول اللہ غائ کر شیف میس اس وقت دائل ہو تھے ج بک ہوا تھا۔ (فتح الباري: 
۳ حدیٹ:۱٭٢ا)(5)‏ ال وق کم شریف میں چےستون تھے تن ایک ھار یں او رین دوسریی قار 
ھی رسول اش تشم دروازے میں ے اقل ہوک رآ کے چلے کے اور ووستونوں کے ورمیان نماز ادا کی- 
rt hr EÐ‏ کے کی بردار 
اورحضرت امام من زی اک یکعشریف می ای ہو سے تے_ (صحیح الیخحاري' الحج' باب 
إغلاق البیت ويصلي في أي نواحي ابیت شاء؛ حدیث:۹۸ا Í‏ 


-٣‏ أخرجه البخاري» الصلاةء ہاب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد ح ٤1۸:‏ وغيره» ومسلم؛ الحج؛ 
باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره؛ ða‏ نها والدعاء في نواحیھا کلهاء ح :۱۳۲۹ من حدیث نافع به . 
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٥٠-أبواب‏ المناسك. س س یک NA A‏ 
یال جا ٹل کا کی کر ے۔ (سنن النسائی' مناسك æð‏ باب دخول البیت؛ حدیث :۳۹۰۹ ) 0© 
رسول اللہ پل ن ÁL‏ اندددورکحعت نماز ادا la að‏ 
RS SN 1‏ مام راهيم مُصَلّی4 
حدیث:۳۹۵) 
- خد علي بن محمد : tíða‏ ۳۰۷۶۴۔ ام الم وشن ححضرت ما کہ انا سے روابیت 

1253 سے ا al‏ اليك عن ۓے اھوں نے فرمایا: نی خللپلہ مرمے پاس سے باہر 

ان ابی ملک ء عن تھا SÁ ll ís‏ شیف سے گے تپ معمئن ورخ AE‏ 

التي þa‏ من 5 ا Á‏ کی Hita‏ 


sl lá. ar. 


ارول ال21 حَرَجْتَ مِن عِنڍي وَأَنْتَ að‏ نے گے آ js‏ وای ٦ے‏ نے 
di‏ رھت $7 Öl‏ : لإي آ ہیں ڈاود پر یٹان) ہیں (ا سک کیا دج ے؟) 
Elss |‏ الْكَفبَة. وَرّیڈث Á‏ گن آ LL‏ 
ا فقلث. Á‏ پاہتا ہ ےک( کاشی) یش نے ایے نکیا ہوتا۔ É‏ 
ER‏ خدشہ ‏ 0ے ا کی وچ سے Úlla‏ 
AÐ Er sa‏ 
لمجم ۸۰) - SG‏ بِمَكَة لَيّالي TEA IR‏ 
مِتّی (التحفة ۸۰) 

٥ك- A‏ علیٰ بن محمد : خلا ۳۰۹۵ حطرت عبدالطد من کر ٹاش ے روات 
عد الله بن مير تَا عد انه عن انی ےک ہتفر تعاس بن APR‏ پان پلانے 
عن ابْن مم قال :اسان a LL að‏ 


٤-[إستادہ‏ ضعيف] أخر جه أبوداودہ المناسك» باب في دخول الكعة» ح :۲۰۲۹ من حدیث إسماعيل به» 


1 


۳ ۷ ص9 ْ۰ 


1 
1 


sb :‏ ح AYN:‏ وقال الترمذيی: حسن صحیح " قلت: إسماعيل بن عبدالملك ضعف» ضعفه الجمھور: 
: وقال اب دہ " وکان رديءالحفظ. رديء الفھم: یقلب ما روی ٠"‏ 


۵ أخرجه البخاري» الحجء باب هل ييت أصحاب السقاية أر غيرهم بمكة ليالي منى» ح ٢٢۱۷ء‏ ومسلمء 
الحج؛ باب وجوب المبیت بمنى ليالي أیام التشریقء والترخيص في تركه لأهل السقاية» ح ۱۳۱٣:‏ من حدیث ابن 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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واوی سب ملم کیان 
اجازت پات یکی کے ایام ٹس را تک کک ٹیش ر یں 
چنانآ پ اا نے انی اجازت د ےدک ۔ 


٠-أبواب‏ المناسك 


عَبْدِالْمُطلب 5 Í‏ اله ي أن بيت بمَکة 
يام ئی ۔ من أجل A‏ 


کے و اکرو سا:۵ I‏ سول اہ ناغ کے 
اچداو میں tr‏ وہ نھوں نے اپنے بیٹوں می ایم کے Mr‏ 
کی او دم پیم ہو کے تو ستاییت (ھا یو کو پا پلا ےک منصب ۳ ہنوبدمنا فکواورقیابت (کع کی ضرمت 
اورککید بردارگی) :خو عپدال دا رکوکی ۔ رسول اللہ اقا کے رق کے موشح پر ستقای کا منص ب حط رت عیاش وٹ کو 
مال تھا (الرحیق المحتوم“ lr:‏ ی کے ایام سے bs ns‏ 
ur‏ 
Gr‏ 


a ۷۷‏ روابیہت 
LL‏ 
را تگڈ ار نے کی اہاز ت ہیں وی سواے حشرت 
عا بے ( یں ) ان کے منصب ایتک وجہ 
سے(را تکوم شی مر ےک اجازت دگا-) 


باب :۸۱ وادق صب میس برا 


ام ال وشن FI‏ روابیت 
sf Ör LA‏ 
FI)‏ وہاں صرف اس 
PR‏ جےلہ(وہاں duc‏ می ںآپ کے 
„id‏ 


٠‏ [إستاده ضعیف] وضعفه البوصیري من أجل إسماعيل بن مسلمء تقدمء ح:۳۰۱ء ونقل عن ابن 


lE -٦‏ بن محمد وَمَنَاد 


إِشْمَاعِبل بن ملم عَنْ عَطاءِ عَنِ ابْنٍ 


مَك إلا Ka‏ 


(السجم ۸۱) - باب رول a‏ 
(التحفة (AV‏ 


#0 SE 


ےآ 
هناد تع الشري: 
ے لسم Í e‏ ہے سے ee rn‏ 

ór‏ ابن آبی زائِدة وعبدةء وَوَكِيم 
رکو و کے (ri,‏ ا رو 80 8 
واہو معَاوية . ح: وخدثتا على بن محمد 


390 


۷ - دا 


ہے و کی کا 


و و چ 


E یہ گی‎ ۶ a 
le حفص بن‎ lr : ابن آبي شيبة‎ 


المديني : "أجمع أصحابنا على ترك حدیله' » والحدیث السابق شاھد له . 
۷ أخرجه مسلم» الحجء باب استحباب نزول المحصب يوم النفر؛ وصلاة الظهر وما بعدها بهء ح :۱۳۱۱ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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ga -٥‏ المناسك 7 6 شم ر کیان 


كلهم عَنْ هسام بن غُرٰوَةَء عَنْ a‏ عَنْ 
ہس رر ہے در ہریڈ 8 
عائِشة قالت : إن نزول الا بطح ليس بسنة. 
کک رو کے ap‏ سے 
نما تَرََهُ رَشول اللہ #8 SK‏ أشمَحَ 
لخرُوچو۔ 


لھ فوادوم A‏ قط ز ین کے ہیں ۔ پال ال سے مراد 
کہ او ری کے درسیا ن کا میران ہے۔ ا لکو محصب کچ ں۔ (فتح الباري:٣/٥۲ء) JA‏ 
پٹ نے یہا BORÐ AIR AÐ BT‏ 
اوروال ںآ کے ۔ © رت ما کش و اپ بای ضر ت عبداایشن ا کے ساتھھرے کے لیے ریف لے 
FT 1‏ رسول ار نا DDR „ér‏ کے ۔ (صحیح البخاري' 
العمرة' باب الاعتمار بعد الحج بغیر هدي“ (EA tög‏ 


۸“ حدٿتا rðr Kal‏ ۸-۔ مطرت Í‏ دنا ے روات ے انعو 
á‏ ثَُارِیأُيْنُ هسام عَنْ JE‏ بن )0325 نے فر مایا: ی ظفل دا بجی کی رات طھاء سے رات کے 
عن الأعمَش» ا AR ræ‏ 1 
عَنْ NÁ 0 Fs‏ 
EÐ‏ 


4۹ - حا مد 7 Gæða - ۹ a‏ 
ag er yr‏ روب ax Borð‏ 
حا عبد 55 
+١ 7,4‏ یپُ٘ف۷ 0 1 او تا ا 
نافع» عن ابن عَمر قال : کان زسول الله و ان ھا ان کےمقام برقم فماتے تے۔ 


رگو” ر رورور وھ گے ہے کی 
َأبُو Á‏ 5„ 


۸-[صحیح] خر جه أحمد ۷۸/٦:‏ من حدیث عمار به وصححه gr‏ وأخرجه البخاري» ح:۱۷۷۲ 
وغیرہ من حدیث الأعمش به مطولاً باختلاف يسير» والحدیث ÁN‏ شاهد له . 

4۹ [إسنادہ صحیح] أخرجہ الترمذدي: الحجء ہاب ماجاء في نزول الأبطح؛ ح:۹۲۱ من حدیث عبدالرزاق 
بها وقال: ”حسن صحیح غریب"ء وأخر جه البخاري: ح: ۱۷۱۷ء ومسلم: مور و وغیرھما من طرق أخری 
عن نافع به مطرلا ومختصرًا . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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طواف وداع سے تلق Á‏ 


-٥٢‏ أبواب المناسك۔ 


لی ف اکرو ذکورہ پل حرا ت ےب کرک یہاں قیا مم کیا تالا زی کی کور ای (فتح (err‏ 


að 
ہو وق تفآ ری طواف)‎ 
ی اښ ے روات‎ Í EIÐIÐ دے٭۳-‎ 
nia سے اتھوں نے قرماا: لوک رع کے اعمال‎ 
EFRA 
fl æg 
dé tl Fr a 
AB ونت بہت انش کے‎ 
سے رواجیت ے‎ Fy ا ے٣٣ حر‎ 
TS API LIÐA نےفرمایا:‎ VÁ 
MY بیت الد کی لخر( واج )کور کر نے سے‎ 


(المعجم ۸۲) - SK‏ طوّافِ الْوَدَاع 
(التحقة (AV‏ 

A -۰‏ 
مُفْيَاذُبْْ ميَيْةء öl‏ عطاس 
م وھ ےھ TNE. HS‏ رە 303 
عن ابن عباس قال : Bö I‏ 
77 7+ ق ا 
وجه . فقال رسو ل اللہ پا : «لا 074 sr‏ 


vð al حَتَی يکو‎ 


A -۱١ 
a 55 
SÍ #8 عن ابن غُمَرَ قَال: تھی 25 اله‎ 


ڪھ واروس ا:0 اور گر ے میس جیا دی اہمیت میت ال شری فکوحاصل ے اس لیے دای کے وقت 
بھی طواف ودا کم د گیا ہے۔ © کش کر پا ہچ ےک طوافف ودا اس وق کیا جائے جب گی کے 
نام انظاماتگمل ہو کے ہوں اورابتعرف مید جانے کے لی اس بای rt‏ ون روانہ 
ہونے کے لے انی رپورٹ پا بندرگاہ جانے کے لیے پا کل تیار ہوں۔ © طواف داع کے بع سد سے باہر 


پاب :۸۳ -تی وا یور تطواف وداں) 
کے کی رروا Né‏ گے 


JÁ وٹ سے روابیت‎ va Pr 


LT‏ سنت سے ا بت یں ۔ 
(المعجم ۸۳ - باب الْحَائِض تفر قَبْل اَن 
ودع (التحفة (A‏ 


Á خد اپو بگر تن ابی‎ ٦٣ 


۰- أخرجه مسلم: الحجء باب وجوب طواف الوادع وسقوطه عن الحائض : ح :۱۳۲۷ من حدیث سفيان به . 
۱ ۔ [صحیح] أخرجه الطبراني : ۳۹٦/۱۲‏ من طریق آخر عن إبراھیم بن زید بەء وضعفہ البوصيري من أجإ 
إبراهيم بن يزيد الخوزي: ح : ١٥٥۱ء‏ والحدیث السابق شاعد له. 

۲ػ أخرحہ البخاري: المفازي»؛ باب حجة الوداعء ح ٤٠1:‏ من حدیث الزهري به ء ومسلمء æði‏ باب 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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٥-آبواپ‏ المناسك ; .۔ yrkir‏ 
حننا عفان بن غمیَيْة ھن fra GA‏ 
عرو عَنْ عَائشَة. ح: ss:‏ میحرت ماک کیان نال 
æð‏ اانا tn‏ سی عن ان ں: مھ نے بے بات سول الل مال سے عرش لک 
MT RA‏ سے ) روک 
dú‏ حاضث hr‏ بنٹ یج Fs ik‏ 
أَفَاضَت . قال عَائِشَةً: ál li‏ اس کے بع رجش شرو ہوا ہے۔ رسول اد ا نے 
سوب اللہ Eg‏ قال tf ga irh:‏ رباب mals Á‏ قڑے۔“ 

۳ػ ís‏ ابو بكر ب ن ہی að‏ کٹ Uu a tp rr‏ 
ہت Á a Sg‏ کات نے فرمایا: سول اید غلا نے ÍK rr‏ 
- تتا الأَعْمَشُ عَنْإِيْرَاهِيمَ عن aga‏ فرمایا۔ ہم نے عخ لکیا: دہ ایام سے ہیں ۔ہآپ نے نت 
, عَنْ is‏ َال : در رَشول اللہ nun lE pb næ 20 B6‏ 
نا :لا js‏ ی کے ےا رک ےک میں نے عون کیا: 
dl eta Ý arg)‏ بازشول tár‏ اے اش کے رسول! اس نے ترہانی کے ون طواف 
bi‏ قان : فد إن (افاضہ )کر لا تھا۔ رسول ابش ۶ نے فرہ: ب 
| مروھا قفرا . (کوئی رکاوٹ )نی اس ےم د وکو کرے۔ 


2 فاد وم انل :0ا طواف افاض رن کا کن ے جو وس ذ دا کواداکیا جانا ہے۔ © اک رکوئی تش کی 
وچ ےطوا ف افاض دل ڈ وا کو نرہ کے لو جب پاک 7 کر نے © ج قورت نے طواف افا کرای 
se‏ سے وای کے ون نی سے ہو ا ےطواف ودا محاف سچ۔ © رسول ارش ا کا بیفرمانا: 
2 ہوا موت اجا SÁ uk bor‏ إہوں کے عام kóng PR‏ اظہارے۔ 


هه وجوب طواف الوادع وسقوطه عن الحائض ج :۱۲۱۱ بعد ح:۱۳۲۸ عن رمح به . 
Ss‏ آخرجھ البخاري»› gl‏ ء باب الادلاج من المحصب؛ ج ۷ من حدیث الأعمش ہی eels‏ 
الحج؛ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ج hn‏ جوا :عن ابن آ آبی شيبة به . 
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| 
| 
رلا A‏ کے تسیل کیان | 

باب:۸۴- رعول اللہ خی کے | 
يل | 

| ٹہ اپنے والرگھ‎ ) rr 
| کھوں نے ف مایا :جم‎ a باق )رف‎ 
' لوک ححضرت جابر جن عبدائڈہ پٹ کی رمت مل اضر‎ 
گمآپ کے پال نچ ف آپ نے ام‎ A 
افراد کے پارے میں بے ھا (ک ہآ پ لو ککو کون‎ 
ےکہا: م۲ مھ بن‎ Fr 
ER کی بی نشین ہہوں۔اھول نے مر سے س کی‎ 
Mb ) سے‎ UD Á VÁ slæ Í ex 
مہرے سے پر رکھدیا۔ اس وقت‎ TA 8 
By مس ایک جوان لک تھا۔آآپ نے‎ 
ala چو چنا چ س ےآ پ‎ nr 
نے جواب دبے۔) آپ ال وشت جا‎ ÁL 
۽ مہو پے 0ے یں ) نما زکا وک ہوگیا ۔آپ‎ 
اوڑھھ ہو کے تے جو اتا چوا تھا کے جب‎ Á 
اس ےکٹرتوں پر ڈا لے فو ای کے دونو کار ےآ کے‎ 
نکی گی چا دران‎ FL 
ےر سکےترعب تچائی پ پڑئی ہو یی۔آپ ےی ناز‎ 
ےکہا: یں رمو اٹہ‎ a بڑھاگی۔(نماز کے‎ 
م کے من کے بارے ٹیل جا یئ ۔آپ نے گے‎ 
کے‎ a FE ےلوک اشار کر‎ 
اجرد ہے ہیں ) وسمال اقامت پڈ ےر چ ادر یں‎ 
کیا۔ دسیں سا لآآپ نے لوگوں مل اعلا نگروادیا‎ 


0 آبواب الصناسك 
( لمعجم {A‏ - باب حَجُ سول اللہ #8 
(التحفة 6 (A‏ 
Á -۱٤‏ نامب عار : عَدلتا 


aðra بن‎ a Ísl lr 


عن JÚ a‏ دَعََنَا على lr‏ عَبْد اللو۔ 
لا انتا یہ ال عن اوم . حَتی اَی 
ri‏ ۔ هوی پول راسي فَحَلَزِرّي 
الأغلى ið. Sr.‏ 


#5. 


SÚ Pé وَآتا يمي‎ gs og كمه‎ 


fs ða‏ صر 
hló 8‏ يك . فسا 
2 7 


وَهُوَأَغممی. فَجَاء ÁÐ Lg‏ فَقَامَ في 
id‏ بها . کُلمَا وَضَعَھَا عَلی GK‏ 
FÍS e‏ 
اشنا عن bl is‏ مال یی 
ِ۶ 9 
að‏ شوک اله کٹ عاغ. þá‏ 
الْمَلِيَةَ بسر ثي . كلهم يتمس أن يانه 
سول الله ول وَيعْملَ پول عَكَلو . فحَرَع 
ورتا مَعَة . فاا 6 فَرَلَدَث 


ri 


اعد فی فلا نے کے 


۹٤‏ - أخرجه مسلم: الحج» باب حجة النبي بی ح :۱۲۱۸ من حدیث حاتم بە۔ 
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LA 

کہ رسول اللہ تلام Í‏ نے وانے ہیں چنا یہ 
یس بہت سے لوک (اطراف واکناف سے )آ گے ۔ 
ہ رای کی بی خوا شت کہ رسول اللد شاف کی اتا 
TR)‏ 
کریں۔آ پ ماف رواٹ و اور جم بی آپ L‏ 
ساتھ روانہ ہوے_ MEÐ A‏ 
بد یں د tests ÁA LC‏ 
Á‏ اھویں تد 
دریاف تکیا: سکیا کروں؟ BRT‏ نے فرمایا: 
اس AÐ‏ کی طرح پاٹ نے اور 


¢ 1 ۰ ا 
اترام پاٹرھ rr a‏ ا 


لغم نے راز ڑھی „ennið‏ 
جب اوش رسول ظا کو نےکر بیداء (میدران ) س 
ی Mær Li‏ 
ا LL‏ مک لی ی سواراور 
پیر ل افرادنظ رآ ے ای رع ی تز کے دای طرف 
( بے شارلوک تے )اورا ی ط رع اس طرف ای طم 2 
رسول اللہ ا کے ہے (ح دن کک لوک ME‏ 
کے رسول مم کارے دہہان Í Er‏ 4 
رآن ید نازل ہو تھا اد رآ پ ا کا مطلب جا 
pr‏ کرت تھے مک یکمرتے 
تھے رسول اللہ طف نے توح ری آوانز بلن دگی: 
لبيك KG‏ لا há‏ لك 
kg áð Sr‏ لَك OL‏ 
bs kA‏ ہوں اے اش! مار „Ut‏ 


-٥ -‏ أہواب المناسك 


2 شولِ الله ل : کت أضتَع؟ 


st: 


afa rr dé 


EES ا5‎ Á الْقَضْوَاءَ. عئی‎ ١ 


láði‏ قَالَ جابز Li:‏ بَصَرِي مِنْ 


ا ين راکب وَماش. وَعَن áð‏ 


„ál a‏ 2 اك ومن 
لوہ ول دك یا 


سز مہ 


وَعَلَیْه „öld di‏ وَهُو یَعْرِف تَأَويلَهُ۔ مَا 
عمل به بون sló sr‏ . فَأمَلبالتجیدِ: 
áð „áð fn álfa‏ لا á á‏ لَك 


óð í‏ المد رَالتَمَةً ف áli‏ لا 
„SÚ á Á‏ 
ا یہ لم رشول اللہ r‏ 
ِنه á ld gs ٤‏ 
st‏ 07 
ˆ ئی إا RA‏ سو EÐ‏ 


وام الاس بيدا sið‏ 


پا تبيه . ال se‏ 
ið 5‏ 


lb. fk. in‏ مَقام 
. فال : æli}‏ من sr sí‏ 

iðunn já‏ ر 
si‏ . ان أي Þið‏ 
لے کا : گان بغرا في 0 


۹ 


نالي 


fg í‏ پا Gói‏ [الکافرون] وول هر 


نو رج 


sl Á د4 . جم‎ 


الکن حرج يو لباب إلى السَفًا . 
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lf:‏ لکابیان 

عاضر ہو تی کوئی ش ری کیں۔ VÉð Un‏ 
اورٹتیں جیکی ہیں اور بادشائی کی تر رکو رک 
نہیں لوکوں نے بھی ان الفاظ مس لبیک بارا جن 
لاط بس GUÐ‏ ہیں۔ سول Bin‏ 
نے اس میں یس Vila a‏ الہ خود 
رسول اللہ ما بنا( مرکورہ پال انی ری پکارتے رے۔ 
خضرت جاب EFRI‏ 
ہی جھرےباعلم ہی تھا کر کے تھے کی تمر کی 
کیا جا مکنا ہے )کہ جب جم رسول اللہ م کے 
مما کیہ کے پاک ینیچ بی مل نے تچ راسودکا امام 
(LIÐ‏ یں ر کیا اور چار 
پکلروں میس (عام رفمار سے ) عل کر متام ایرام بے 
تخریف لے گے اور فریا: رواتجدوا من مَقام 
یمم مُصلی) Ba‏ جاک" 
آپ نے تام اراک مکو اپ او رکعبہ کے درمیا نکیا 
(اور وو gu‏ ایام ر Gut EL‏ 
می ر ے والد ( 0133( بیان ے اور شین شیا ی م ۲ 
ہی سے ud‏ نے بیا نکیا ہوگ اک ہآپ نے دورکعتوں 
بش لکل gp fk‏ اد کل ر ال 
دہ 4 ass Á‏ اللدکی طرف تر بف 
نے کے او رچ راسووکا اتلام چم رورواڑے ےکی 
کر فا کی طرف لے a‏ 
آ یت پا FSA‏ 
سنا اور ردم اشک AÐ a ti‏ (اور 
sif"‏ سے شرو کے ہیں جن کا ام اش ا 


٥‏ ابواب المناسك 

رن اتا 
ارہ س ایر Ái‏ ابدر:: kr kan‏ 
ai Í, 4, ör‏ رقي A‏ 
Es‏ ء لک „Óska‏ 
٥ل‏ إل إلا الوخد لا siði ð Á á á‏ 
وله الْحَمْدُ يحي وَبییثُ وَمُوَ عَللی كَل 


وھ سم 37 


شَيْء قَدِيرٌء ا إل إلا الوخد لا شَريك Á‏ 


َتّی ذا َا مِنَ á að‏ 


سر مھ 


أَنْجَر وَغْلَہُ وَنَضَر 2„ وَمَرّمَ VI‏ 
سح وی 


ات م تی A ið‏ 


انْضَبّث فَنَمَاہُء رَمَلَ في بَطن اراي . حتی 


EE کر علے‎ I) 
المَرْوَۃِ‎ Á ls sló . الصّفا‎ 
مِن أئري مَا‎ Ál أني‎  :ðú 
a وَجَعَلَتْقَ‎ ið ÞE 
öl Sk Í من گان يكم‎ 
el هَحَلٌ الاسْ‎ 1642 Uli) 

الذي . 
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٠-أبواب‏ المناسك ; TN‏ ل کا بیان 
ل ےت ál‏ نے صفا سے ابد اکی۔ 
Fær)‏ کہ میت اللہ نظ رپ ڑی۔ 
FF‏ اور فرائی اله بر لا إل إا 
الله اور الملل JA‏ :2 لا الله 
َحْلَۂ 0 Í Á‏ لمل وَلَهُ aði‏ 
Ei‏ و ئییث ومو على Í‏ شي sj‏ لا 
SONR‏ 
صر MÆ Si pá lE‏ 
کے سواکوئی جور یں اس کاکوئی شری ککیں ا یکی 
پانشانی سے اور ای کی تریس ہیں وہ زند ھکر اور 
kr‏ اوروہ MÁ I),‏ 
fr‏ سے ' 
ROTA‏ 
ur)‏ ) جاعتو نکوقلست | 
وک MÁ‏ (الغا کو کی پاراور دوس رک پار م کے ) 
Á us‏ ۔ ین پار ابے ب یکیا _ پچ رات زکر 
مرو ہک طرف Ak‏ 
Lt‏ دو سے کر Dr‏ 
BL‏ آپ(عام ے ) چ لکر 
مرو یہ پچ مردہ یکی ای طرں کیا( یر وی دادر 
یل کے بعد وإ إا „sið hl‏ پڑھا) 
ٹس طرح منا ےکی تھا۔ (ای رح سی پر یکی ) 
pa‏ کے گر لور سے ہو ےت فر گر 
بے ا مھا لے گے بارے س لے وہ بات معلوم 
ہو جو بعد میں معلوم ہو تو میں تر بای کے چانورساتھ 
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FI‏ ل کیان 
نہ لاتا اوراس (طواف ska FG‏ یل 
luf KÚL A‏ 
چا س ےک اترام ھول د ے اورا Lata‏ 
سب لولوں نے ارام مول PR‏ اور ہا لکنا لے 
ir‏ لوگوں کے ہن کے ار 
قربا کے جاور ے۔_ 
حر ت سراقہ جن مالک بن Br‏ اٹ ےکر 


کہا: اے ال کے رسول ! کیا کم بی سال کے لے ا 
A‏ کے لے؟ صرت جابد اا نکیا 
رسول ال ظفل نے A‏ | 
III‏ 


nu >‏ ہے۔(صرف اس سال کے لے) | 


٠ )ےکر‎ LD 
| حار ہو ۓ فو یک اک حطرت فاط ڑا کی ان افرار‎ 
1 Ásu ی میس‎ 
| نے رنگ دا کے بن کے ہیں اور سرمہ لگایا ہوا‎ 
ے۔ عفضرت عی جا نے ان کے اس کام بے ا‎ 


ایند یدگ کا انا رکیا تو انعوں نے فرمایا: کے اب جان 


í ða نے ریم‎ 


یا نکر نے ہوئے) ربإ کے ے: س فاط و 
کے ا کی کا کے VÁ‏ نے ج بات 
زا تی اس کے باد ے یں رسول ایر م سے ڑی 
بے کے لی ےآ پک خدمت میس حار ہوا اور س 
نے ان کےا کم EÐUR TI‏ 


۵٠-أبواب‏ المناسك 


lás‏ 812 بْنْ SNL‏ بن جُعُشم فقال: 
Ól 456‏ 
á‏ 45 افو ág‏ اَصَابعۂ في ÁN‏ 
وَقَال :ادَخَلتِ Sri‏ 5 في الْحَحٌ مٰکذَا؛ 
مَرَنَین Nn‏ َل لأہد Sé‏ وَقَلْمَ علي 
بن التي پل . فَوَجّد فَاطِمَةَ ممن حل . 
وليشت يابا a‏ ای 0 
sé si‏ لہ ólga‏ هبت إل 
TR FR‏ 
تع شیا رشرل át‏ #6 في si‏ 
ذَکَرّث عله bi‏ ذلك عَلَيْھَا . „Ól‏ 
اصْدَقَت . ár ks‏ 
Á 2 Jú tg‏ ھل 
Í‏ به #5 rá ópal: júl‏ 
á£ls óð :Jú tl sú æð‏ 
áð si‏ جَاء و علي من gg eri‏ 


ای به ال پل م مِنَ kl‏ یا . ٿه حل 
اا إل I‏ 


a اک‎ 
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رسول اش ۶ا کے کسی لکابیان 
ٹل نے رای دو تی ہے دو کبتی ہے تم نے 
جب پچ کااترام باندھا تھا تق کیا کہا تھا ؟'' حعفرت کی 
نان ÁL‏ اے اید ! س ای چک 
اترام باندہتا ہوں سکا اترام تھے رسول نام نے 
باندھا AT‏ ”ضمیرے ساتھ نو 
رای ے nu‏ جاب ٹا 
ن ےکہا: ھربالی کے وہ جانور LA‏ کن ے 
لا سے El ræ‏ 
ا نکی موی تراد موی _ GA‏ خی کے سوا اور جن 
ÓL‏ کے جاور ان کے سوا سپ لوگوں 
۱ نے ارا م کول دی اور با لکا لے Á‏ جب ترو یکا en‏ 
دن (۸ ڈوالچ ) آ ا او لوک ی کی طرف کے ب لہ 
ML Á‏ 
ME sn‏ کک میس ظا عر 
خرب عشاء اود فی کی نمازیں MÚÐAÁ er‏ 
AI A CAC‏ 0270 اور 
PL‏ ںآ پ کے لیے پالو ںکا 
کر لہں کے پالوں سے بنا ہوا) ایک خی لگا دیگیا۔ 
رسول اللہ (cr‏ روانہ ہویۓ تو رکو 
لقن اکآ پش رام با زدلف رک جائیں گے 
یس زان“ جا بلیت شس تر کی کر ے Fæ‏ 
رسول الف ET‏ کسعرفات می سپ 
ےآ پکونمرہ میس خی لگا ہوا ملا ۔آ پ و ہا لتشریف 
فرہا ہوے۔ جب ور ڈگ لگیا 2 آپ کےعم سے 
gr‏ رسول ابل ا 


.ك٠‏ آبواب المناسك 

فان LJ „óð í‏ کان pg‏ 2531 
þáðu aði Ji‏ ركب 
a sr 1 að,‏ 
ہی یٹ وَالْعِشَاء 
e‏ حٌى ið‏ وَأ : 
أمِن شر ت له تور ےت 
BA‏ ٹرلا tdi Eg‏ 
„ráði‏ ِأوِالمُزدَلِقَةَء US‏ 
| في Ár Br. áð‏ 
ör‏ . فَوَجْد اق ق ربت لَه بنَمرَة. 
اَل با . حى إا زَاعَتِ اسمس Á‏ 
bj eð‏ آٹی بَطنَ 
الوَادِي Ól „Í.‏ ١إ‏ ِمَاء rót‏ 
رَآَوَالكُمْ áls‏ حرام 1228 rós‏ 
اڏا في áð áð‏ ۽ في vi. a‏ 
ون IN‏ 
31 وَمَاء الْجَامِلِّة 


„eið نان‎ 1 


م غو ہو ۔ 


مَوضُوعَة ið Ar‏ اضعه دم Á)‏ ن 
٦ Br‏ 


7 


ar tdi ۶ út, ts ارتا‎ 3 
á وه مزضوع كله . فاقوا‎ eð 


„át GÍ Ía si اكم‎ eg 


#05 „ál 1 gr á ls 
ved أ لا بُوطِئْنَ ڑھگ‎ ei 


ربا يي سی من 
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رر مو شش 


ad ٣ 
2 ا بے سوار ہ وکر واوگی کے شیب س تخریف‎ 


فرمابا:” مار ے خون او رکھارے مال ایک دوسرے 
کے ای طرں ابل کرام LA‏ ہے 
اس شر( کک )س اس (KK‏ 
سو انی روا گی ر ان ند یں ہے روندی : 
کی وور جا ہلیت میس ہو جانے وا نل سب معاف 
BAÐ NA AÐ‏ 
یل رہیہ بن عار ٹ کا ون معا Í‏ ہوں۔ ہے 
(رورو چا AE:‏ پش یا۷ اور ٠‏ 
تی بی ری نے ا ےش لکر دی تھا۔ زماتہجابلیت 
کے سہصودمحاف ہیں۔ او رہپ = یی میں اپ 
نما مدا نک یی عباس مین عبرا مطلب کا موو موا فکرتا 
ہوں۔ووس بکا سب معاف ے ورول کے پارے 
یش اش a‏ اشک وہ دارگا پ> ' 
اس کیا سے اور اید کے نام پر ا نکی کس تکو ا ہے 
لیے ا لکیاے۔ ان بتھھارا یق He‏ 
rr‏ ہے۔اگر 
(Óðni TA‏ 
MÍT‏ 
GÆR ii sr‏ 
nk rr‏ ےک ری 
یں ہو کے وہ اشر ی کاب Def‏ 
کے دن ) میرے بارے میس لو پچھا جا گا ت مک اکپ 
ے؟“ ما بین SE rs rr‏ 


ے۔(واں) لوگوں سے خطاب فرمایا۔(اس ش) | 


-٥٢‏ ابواب المناسك 

کرت تعن وك ضرا شري 
عير مرح . وهن عَليْكم ورهن 
lá ak 281).‏ 
اغتَصَمُتْمْ به. ES‏ الو 7 

8 سز کو کاو ھی کی 2 

سی کت 
EE FA‏ 
ss Í‏ يه GE‏ إلى I‏ کا 


ið) gi án sé Í 


A 


a áð á li . ر اله‎ 


Gk سو‎ Þá 
Ár سا . تم رَيِبَ رشول اه نی‎ Býr AÐ 


$ ۳ کے ا جا رھ a‏ رھ و 
و ا آئی المَوقف. فجَعل بَطنَ نافیە إلى 
ا 


EES 
si لم برل وَاَقا حى‎ . ðær 
Ér . السَّمْس 553 الضُفْرَة قَلیلاً‎ 
A 
الو #8 155 شَتَقَ لِلْنَعْوَاء‎ ð,25 áð 
الرّعَام. عَتّی إن رَأَمَهَا لَيْصِيبُ مَورك‎ 
EN وَیَقُولَ بيّدہ الَیْملٰی : ايها‎ „lt 
انم ای‎ SS سای انی تو‎ 
بها الْمَغرِبَ وَالْعِسَاء بأذَانِ‎ Á الْمُزدَلَِة‎ 
þa 3 5 واج‎ 
E ہے یو‎ 
تب له الب‎ I 


öll ء‎ 
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رسول ال ماف کے کیل کیان 
آپ (Þó EÐ sup‏ 
اد اکر ریا اور (ام کی ) شی روا یکی۔ نی اقم نے 
اگشت شارت آسا نکی طرف بلن کی اور لوگو ںکی 
رف EM tsk‏ 
ا گواہ روا “اس LC‏ 
A‏ نے نہک Úr‏ 
ÁL Á‏ تو نی خلا نے عم ری 
از ڑھائی۔ وولوں نماڑوں کے Typ:‏ پا 
NF‏ فرماتی۔ ای کے بعد 
الد کےرسول ‏ فلا سوا ہوک ر (عرفات ٹیل )قوف کے 


áð لے کے اپ نے الو نکی طرف ا‎ að 
اش اشک پیٹ (اور پپہلو )کی اورتبل ( لے )کر ا کیا‎ 


Drag‏ ودعا 
میں فول ہو کے ۔) آ پ براب دبا ںتہرے ر ےی 
کسورع تروب ہوگیااورھوڑ یی می کی کم ہوگئی۔ 
a Pi ra‏ و 


آپ نے سار پر ضرت اسمامہ جن زیر یٹ کو اہ 


بی سوا رک لیا۔ رسول اللہ RF‏ (عرفات سے ) ردانہ 

ہو ئۓ لو 7 Fl‏ 
کی کا کارا آپ ÁL‏ ے ہا 
ا پ دایں اتد سے اشا ہک EL‏ 
”اے لوگو! آرام سے چلو۔ آ رام سے چلو۔“ جب 
را سے یں کو ٹلا ج تو رسول توف اوش یکی مہ رو شی 
re‏ سے ) اہ ہاے۔ 
ب رآ پ زول ےتشرف لائے۔ وہال ایگ اذا اور 


o‏ ہیس 


الزات 
A 2‏ 
وکبرہ وهلله. فلم يرل وَاقفا حتى si‏ 


örin al öl já ڇڏا. م َع‎ 


و و 


í áð ið 3‏ بن os. SK‏ و ا 


Í‏ الشّعر tað‏ رت 


َ‫ ے o 227 sg‏ وو ہے کیم 
إ رَشُول اللہ lið a‏ يَجْرِينَ . فطیْقَ 
جج ہن جھو 


هن الشىّ الآخر . فضرف الفضل وَجْھَهُ 
ِيٌ A. sr á SÍÐ‏ 


a 


ا 9ے ا 
سی سی ہے 


f a اس ہہ‎ aor 
الجمرَة الکبری. حٹی آتی‎ 


a 


ا رة ÞÁ Á‏ بسع 
؛. عَضَيات۔ بر مع star Á‏ ينها þa‏ 


حَفَی að‏ وَرَمٰی مِنْ بَطن الوَاڍي . ٿم 
A áð Á Sar‏ 


به a‏ کت . تحر ما عبر . 


ہت 


7 iði Á #8 اللہ‎ Í 
#3 | نی بيی عب‎ 
a sj لفون عَلی رَمْرَم. فقال:‎ 
الاس‎ Sg أن‎ Ýj عد الْمُطلْب‎ 
مَعَکَمْٴ عَتَاوَلوهُ‎ EG Sl sb 
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وگال میا a‏ 
Ur‏ کے سا تج خرب اور عشاء کی یاز ی اوا 
BILAR A‏ 
HÖLL GL ali Á‏ 
گئی۔ جب دا طور برع طون وی آپ نے 
LAÐA NMA‏ 
بعر) رسول ارڈ خی BA að‏ 
لے کے ۔آ پ اس VEL AC‏ 
ر او رگب پیل میس مشقول ہو گے _ رسول اللہ تال 
ہا لتھہرے ر ےکی کسخوب رس tur Á Í‏ 
nt‏ سے چیہ Ole‏ امو پا 
ے اپنے کے (اٹن ) جرت شل ہین تپا کو | 
Lu‏ 
خش کل „Es‏ جپ رسول ند تل روان ہو | 
ATA‏ جیزکی کے سات ا 
رسول اللہ فا FL‏ سے (ا نکاچ رہ دوس ریا 
5 نے این اچره دور طرف کر ا 
AA‏ رو کردیا۔ جب رسول انر تام 
وار کرش کو سوار یکو فی رے تی کیا" Á‏ 
tc cure‏ 
Lt‏ 
تریب ہے ۔آپ نے اسے Án‏ 
ری کے سات اٹہ اک کے ت ولگریاں 03 
چون یں او کے اور کی Á‏ 
آپ نے واوگی کے شیب سکھڑے ہوک کگریاں 


-٥‏ أبواب المناسك 


دلا فرب 
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LB -- ۰ ni ۱|‏ 
| باریں۔ ب رآ پ قربا ن گا +تشریف نے گے اور اپنے 
اھ FA‏ رر ایا چ حر ی 
باف و کو (یزہ) دیا تو بائی اونٹ انھوں ن ےھر کے _ 
می مو نے آکیں LA‏ 
کرلیا تاد بآ پ ÁL‏ سے جراوش فک ایک :وٹ 
E BER RIÐ‏ 
گوش تکھایا اور اکا شور ہے ہیا۔ پھر رسول الہ تام 
طواف افاشہ کے لی ےکع ہک طرفت ریف EL‏ 
آپ نے نمی نما زکرم اداکی کہا مطل بک 
kr‏ چنا مآ پان 
کے پا ستشریف ے گے اورفرمایا: ”۳ عبدالمطلب کے اپ 
ða Gt‏ خوف د ہوتاکرلوک لن 
ال پلائ کے مال Leif‏ 
س کی سار ے اتی بای ru‏ 

فی کو ایی ڈول دیا۔آ = ال ے پا ہیا۔ 

کل Okkara þið‏ ے۔ © با مون صو ل م 


a 


م وی مس رکاوٹ نہیں © ڑا کپڑرا ہے ہد چو ےکپڈڑے یس نماز پڑھنا ہا ہے۔ © مرد کے 
Læri ?‏ نے کپٹراموجود 6 جا م مگ ya‏ 
نماز سکس عمول LL‏ ۔عورت کے لیے 
: مرچھانا شرو رک ہے اگ FO AÐ Árg‏ رآ نک تشر ے۔ 
ثرآن یرش Ér‏ ہے۔ ا سک اوا > رت رسول اثر „mp Fla Ap‏ 
a að‏ ہیں۔ھ ےا 
عمرے کے یکلہ جانے والو ںکو ھال سے UA. pt‏ رکا و ٹکا باعث 
TU KO Á‏ اس لے د اراس کے اندرو درو رکھب جا اک خون اس شی جز ب ہوتا 
IV‏ ے قراب نہ ہوں۔ ® حطر اعام að it yðr‏ اون نے سے 
عفر نظ رطیار 107 A‏ فر لے ان 
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٥‏ آبواب المناسك رسول ال تلا کے ع یتسیل کیان 
کے ہا ں ٹین ےھ síst‏ شی ہو lE‏ 
حضرت اسا یشک وا ےرت اکر نے کا کر لیا ان سے جد الوداں کے مو نہ بن ال کر 
نا بدا ہے I I‏ ا کےا مآ گئیں۔ vl.‏ ےان 
A‏ نط پیدا ہو ے.آ پ ام الم ون تیو بست حارٹ کی مال ش ریک میں او کرت عا 
کی روچ حر ١م‏ انل AÐ tp‏ پارے وقت بتر ہے ےک ونی الفاظط بے 
جایں Þr‏ نے پڑ ræ‏ جن ٹیس اہک تو یدراور ا کی طرف 
رشب تک اظہار ہو طوا فک دورکتوں میں سور الف رون او رسو ر الاک پڑ ھٹا نون ہے MEÐ‏ 
kr‏ اکنا مسفون EÐ‏ می اتب یکر کے را 
کنا درست سے tj.‏ ہواے م ااا جا ہے۔ ا 
کے یتوں یں عر وکنا ÁÐ. í‏ سے عد بی ٹک فک رع زیر کید کے لیے دوصرے راوگ یا استاد 

کے a ÉR‏ کی جا نے حط رت اط ولا سے اکا مکھو کا تل نکر ی ام 
ھ 2 وڈ ے تمہ ان اہی ھا نف کر sl Li‏ اترام پاندعنا 
áð)‏ یٹ پاي AK‏ نا اچ اس کے لیے میقات بے جا ےک ضردرت 
یں RO‏ ںآ ذ دا رک ہر ےئ ف دا کی ٹج رکک پا از یی اداکرنی ہیں _ 6۵ ٹو زواروزوال 
il‏ شتھبرنا جا ی دال کے بعد میدران عرفات میں داشل ونا پا MIÐ.‏ سے خروب 
ETV BA‏ ےکا ے۔ ع کا رک viðlag‏ 
Rat‏ پیل پیل رفات م 
حاضر ہو ہا ے اک کی yn‏ ماج“ حدیث:۳۰۱۵) © ۶ نات میں قبل رہ 
کے ہوکر ب بی ےکر وہای اتتا اور وکر ایی می مشقول ر ہنا جا پے۔ © عفات سے سور روب ہونے 


SE + 


Áli bp مغر بک نما ظاء کے سات ملاک‎ 6۵ næra 
مصفون ہے رات میں مغ بکی نماز ار اکر سنت کے فلاف ے- © س لوک مز ولک رات جاک اور‎ 
ہیںءاس رات سوا ہی مش کا اجان ہے اور اکل وا بسنت کی پروی بیس ہے خلاف شت‎ æj 
کے بعدسورج کے سے پیل اتی ری ہو چان ےک کر ددعا‎ DA می یکر نے میں‎ 
یکرنے وا کونبی سے ھا اور ایی سے روک ہا کا اف ڈیف‎ tt 
ل ہے ے‎ þótt امن مرک اتا بکرنا جا ہے © جن مقابات م کیت م پرال کاراب نازل‎ 
کے فلاف ہے۔ جن دس ذا مرف‎ a رک نا ا‎ 


Árin EE‏ ۔ © بی بد یر ہیں 
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LA رسول‎ 


١٠-أبواب‏ المناسك - 


U: سے شیطانخونل موتا سے © ی ذ دا کے اعما لکی تب ے‎ LA“ A 
1۔9 قرب یک‎ tm 
واج ب مق را رای عن رک ری ہو ماد ہا کے اوراون فکا یک حص ے اس سے زیادہ ”ی طاقت ہاور‎ 
تام ووک یکھانا سٹون ے۔‎ SR ® ترا کے ہا کے ں۔‎ 


۳۰۵۔ام امون نضرت ما کے ae‏ 
AC ia‏ 
TP FP‏ ہودئے۔ 
ft‏ دونوں کے اترام باتہم تی 
کی نے صرف بن کا تیت سے اترام ترا تی “کی 
ےر ف گر ےک نیت سے لی کہا تھا و جس نے 
ua fl‏ با ندھا تھا اس بے 
رڑ کے اعمال اد اھر ÓF ffl‏ وچ (c‏ 
börn)‏ 
Em:‏ 
BA np‏ 
نے رف ر ےکی ی کی ال کی ےکا طواف 
ts‏ ے ) 
7( ہونے وا ی MR‏ اعرا مکھو óð‏ وچ 
NR‏ کے لیے اعرام بان ے۔ 


Ál قران‎ Elka رق کی ان تین ع ورتوں ٹیس‎ ON ۰ ١ 
ر لے ےک ر کیاجاے درست ے۔‎ BAÐ SR مفررداورفیسری ور کور مع کے ہیں(‎ 


Hólar‏ سے ردایت سے 


. من حدیث محمد بن عمرو به‎ ۱٤١ /٦: [إسنادہ حسن] آخر جه أحمد‎ ٥ á 


زم مک UN‏ شت ارڈ اب ے۔ 

is ٥‏ بکر بن ابي شَيّڈ: 
حا مُحَمّد بن شر að‏ 
پپو جج یہ 
7 ترد یت aði‏ 
نا من Í‏ 
بح مغرو _ے 
و وی 
الج ومن ási‏ بِعْمْرَة 5 ls‏ 
ہوجو ما حرم 


i 
1 
حا‎ | 
1 
í 
Ki 


203 ےھ 


٦‏ - حَدَنتتَا القَاسم : بن محمد بن 


تھ کا کر ہر رر ہش 


44 [إسناده ضعيف] أخرجہ الترمذي» الحح: باب ماجاء كم حج الي ل؟ : ح۰٥۸۱ من حدیث سفیان عن‎ ۷١ 
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-٥‏ أبواب المناسك ða A‏ رسول اللہ ماف کے یی لکایان 
si‏ بَا sr gi‏ اللہ بن „ln UA‏ 
Bs 1545‏ فان قَالَ:حَجٌ #5 ð‏ الله دو رت سے پک اورایک رت کے بعد دید 
تلات حجٌّاب : TN La lr‏ 
DL 5 EN RE,‏ 

یو مر A‏ تھے اور جو (اوئٹف) حضرتہعی وا لے 
وَمَا جَْاءَ به عل kr Vi „áð á‏ تھے دوسب ملاکرسواونٹف کے ۔الن شی سے ایک اف : 
RNA‏ سك ول کا تاجو سکرو کو ما لیت میں مکل جا 
گلا ور تلاا ون وتر علق ها غب تا ا کی )ک یں چا نر ی کا عات تیا La.‏ 
اپنے ہا سے تریس اون گر NA‏ 
نو „æfi‏ 


قیل وت 7 "٣‏ بیو فیا ن فو ری بشت iði Va‏ 
بن ابی قیلی خن ki‏ ج؟ ‏ انھوں ہر ےا چ باپ 


u 


عن مِنْسّم „á‏ ابن aj‏ سے Á‏ حخرت جابر ٹپ ے۔ اور að‏ 
nr 1‏ ن عم uði‏ نے سم سے اور 


„BU 
DLR I A PT فاو ورو زوا‎ Af 
Ll yst سے انی ٹہ اس ردام کی باب یکت ہیں : جثرت سے‎ 
AR lf عضرت زید بن اق وڈ ے مروکی‎ AÐ AÐ 

CA ln 
)٥۵۴:ثیدح وزمانهن؛‎ ða بعر ن بج ااورارع- ۔(صحیح مسلمٴ الحج' باب بيان عدد‎ 
Ski سل دو کر‎ a fk علوم ہو اک نی موا نے صرف ایک کی کیا ہے‎ 
للألباني؛‎ SR : أعلم ہز یل کے لے وی‎ Ör at کی ردایت‎ 


ص:2٦۔ Ar‏ وسنن ابن ماجه بتحقیق الد کتور بشار عوادٴ (tt)‏ 


4 جعف رع نأبیەعن جاہر ہہ وقال: ٭غریب' وصححەابن خزیمة: ح ۳۰٣٣:‏ ٭الثٹوري‌تقدم ح ` ۲ء وفي حدیث‌ابن 
عباس علتان:ح: ٤‏ ح: ۱۱۹۲ء وله شاهدمرسل عندالبیهقي FET /٤:‏ وإسنادہضعیف مع إرساله . 
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ےتا کر اام وسل 
TR‏ یس ماگ یکوراتۓ 
یں رکاوٹ لآ ہاے 

ے۳۰ مطرت ÞEGA‏ = 

Í طف‎ A: i ur روات سے‎ 

ET‏ جک پڈی ٹوٹ جا یا 

I AÐ‏ راک اور 
“ærið‏ 


I ےہا ٹل‎ A) 
ابد ہرمرہ ٹون سے بی نکی ا‎ BAÐ 
' تواھوں کہا: ای( اہن رو نے 6ا‎ 

dir‏ ف کے۲ زار 
کروم لاحر Ba‏ سے روایت ے 
LU‏ 
اترام وا ےکو LT‏ کے باارے میں 
VÁ‏ ن ےکہا: رسول اللہ ظا نے رما یا: 
سج A‏ ٹوٹ ہا ے با جار ہد جا Vá‏ 
ہو جاے دہ اترا کول دے اور اس پر ا گے سال رت 
A‏ 


. آبواب المناسك‎ -٥ 


(المعجم ۸٥‏ ۔ باب raðaði‏ 


(الحفة (Að‏ 
Tv‏ حَدَتَتا ابو بکر بن أبی شَيْة: 


ir‏ ند بن a‏ عَنْ 
ک7 ہہ کو 
کاو و 


ا عذرو الألضار ال سينك الا 


3 


اة dá‏ سَنْ كير أو غج cr ið‏ 


وَعَلَيه sál hr‏ 
فحَدُنْث به ابْنَ عَبَاس وأا sa‏ 
NÝ‏ 5 


á 3.‏ 
بن یبا 


Ála حَدَنتَنا‎ VA 
a عَنْ‎ ða óg Le دتا‎ 
ابي قِیرء عَنْ ِکرِمَةًء عن عَبْ اللو بن‎ að) 
یرت کک‎ 


a stk. ہی‎ 


۳ 


۷ -[إسنادہ صحیح]آخرجھ أبوداود» المناسك ہ باب الاحصارء ح : ۱۸٦٦‏ من حدیث یحیی بن سعیدبەء وقال 
الترمذي» " حسن صحیح " ء ح :۹۰ء وصححه الحاکم على شرط البخاري /١:‏ ٤٤٣ء۸۳٦‏ ووافقه الذھبي: وأعل 


بمالايقدح . 


۸۔ [صحیح] أخرجه أبوداودء المناسكء باب الاحصارء ح ۱۸٦۳:‏ من حدیث عبدالرزاق به» وانظر 


الحديث السابق . 
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. تحلق درا ہام دسا‎ í. 


2 مہ لفن فر ہا کے میں :ہیں نے Sri‏ ۱ 


حشرت این عپا کی اور الو رہ ٹا سے ان کی تو : 


٠ ای( اہ رو نے کا‎ NL Á 
نے اس روای تک‎ fi úlpu 
Í ہشام صاحب سوا کی تاب یں اپ‎ 
Nær tuð LA 
A MI 


پاب :۷ fr‏ وا ےکا ند ہے 


Á‏ - فز کرا پر بن قل رش ےر وای 
Ár‏ 
lt Cr‏ سے ا لآ بت کے پارسے 
س سوال کيا: A‏ 
تش4 ”ا ندے ے روزوں ہے یا صمد ے سے با 
قرمانی سے“ عفر تکعب اا نے فرمایا ےآ یت 
مر ےی بار ےش ازل ہہولی ے۔ 


FT RN RUNA SIT ۔ ہپ ےچ‎ 


10 - آبواب المناسك 
Jú‏ عِکرمَڈ: فُحَدَنتْ به ابْنَ kk‏ 


وََبَامْرَیْرَة فَقَالا : „a‏ 


þr Jú‏ جُزْہ مِشّام 
صاحب الْذَسْتَوَائِی ۔ ئات مر ; Í‏ 
„ale El ale‏ 


لے hal æðið‏ اورا سے سکوئی رکادٹ جآ جا Je‏ 
ا ےکم ر lg bala kn Br‏ 
اترا مکھول درے۔ اکر اس کے اتوھ قربا کا stan‏ 
کاب ام ا عد یہی کے سف رج سکیا 3ےا رل وہ ےل را ےا کل ع ےم 
Engin svar‏ 


að li SÚ - )۸۲ (المعجم‎ 
(AC (العحفة‎ 


230م 


E Cn 


- 


8 الْولیدٍ فالا : عَدَلَتَا مُحَمَد بن 
جَغفَر: عَدَكکتا شُفیَةُ عَنْ عَبْد gr‏ بن 
الْأَصْبَهَايْی عن 22 الله بی مَعقلِ قَالَ: 
قَذث إلى کب بن غُجْرَة في gæði‏ 
فاه عن ذو A‏ 3 


جن a‏ 
ے_ کے MA‏ ۷ مرو و 
صدَقَوْ أو صك [البقرة: ٦‏ قال þó‏ 


۹ أخرجه البخاري»› المحصر: باب الاطعام في الفدیة نصف صاع؛ ح 40۱۷۰1۸١١:‏ من حديث شعبة بەء 


ومسلم: الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرمإذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه í‏ وبیانقدرعاء ج tp Að /٠۲١١:‏ 


محمد بن‌بشار به - 
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یچ تلق Ár‏ 
بھےسریس(جوو ںکی وچ ے) کی فی ۔ É‏ 
رسول اللہ تاا کی رمت مس حاط ری گیا جب جو 
(س کے بالوں سے تچ مرک kg‏ 
EÐ‏ فر مایا نس یہ خی ل یں تھاکہ 
یں اس حر کتلیف وگ فی یس (اب ) وربا 
Hött‏ 
14 جب یا یت EIR HOOD‏ 
او ðí‏ َونسك4 9 نے ے روزول ےا 
æð‏ 


ÚIR ór ræ: Á 
سرمنڈا روں اور شین ون‎ I ال‎ 
روژ ےرکھوں یا وینو ںکوکعا ا گلا ووں _رسول الہ‎ 
سے پاس تر بان دی ے کی‎ ef pr 


کے سو تپ Ga Á‏ | 


ا٢٠‏ ابواب المناسك 


کے 3 ہے 0: 

گان پي أَدی مِنْ راسي . Mál‏ 
ál í ‫َ‏ موی or Me sa A‏ 
رَسولِ اله ا . والقمل ينار على وجهي . 


۳ á öl æði فقَال: ١ا #5 آرّی‎ ٠ 


ری . اند شَاة؟) قَلْتُ: لا . Jú‏ فتلت 


۸۰- عَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحَمٰنِ بْنْ 
إِيْرَاهِيمَ : Er‏ عد الله بن اع عَنْ Í‏ 
ن نی عن تی ہیں 
رال : [أمرني] ال بلا Br‏ 
aðli‏ 5 


sg 


و az 2 st‏ 
و Ái‏ مَسَاكِينَ. 3 2 أن لَیْسَ 
is‏ 


tf وج ےدک‎ rr | IN if 
بے جواترا مکی عالت میس جا ئن تو فر یہد ناہوگا۔ © فد ی ای کرک ہے اکر یلکن نموت تین روزے‎ 
id 


۸۰ [إسنادہ حسن] أخرجہ الطبرانی ۱٥۰۱۰۸/۱۹:‏ من حدیث ابن نافع بهء وتابعه روح بن عبادة عندہ؛ 
Pi‏ ہرايی وت بن نافع بە؛ 03 روح بن ع 


وحدیثه مختصرء وللحدیث شواھد ۔ 
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تلق BE‏ 
VARÐ‏ مات ٹل 
synd‏ ہے 
۱ - ححضرت یالت جن ع ال و سے روات 
ب کہ رسوا الد اام نے روز ے اوراترا مکی الت 


میں جنگ یکو ائی۔ 


۸۳۲-- حقرت چابر ٹڈ ے روات is‏ 
غا نے اترام Sk‏ 7 
کووردہوگیا تھا 


ہے۔ 0اگ رھگ یکانے می پال ات وانے پڑت 


پاب :۸۸- اترام الکو نسا 
ala Ar‏ 
چیہ ہی a‏ 
„Ör‏ 


ات تک ا کے ےج 


-٥‏ اأبواب المناسك 
(ائمعجم Sl - (Av‏ الْححَامَة eð‏ 
(التحفة ۸۷) ۱ 


EÐ) Ár Ss A 
انا سيان بن غیَيََ عَن تریڈ بن أبي‎ 
öl راوه عَنْ ممم عَن ابْن عباس‎ 
* مق ای‎ Ba 


a FR 


a RE ۲ 


خا eða‏ مُحَمَدَبْنْ أي A‏ 


5 آي SA áð‏ کو اَن کہ نے 
8 و 
O‏ 
0 3( 


ff 


SÁ 


Eb 


(المعجم ۸۸) - بَابٌ مَا rr ir‏ 
(التحفة ۸۸) 


« 


js gá‏ لن بز 
قل Að‏ عَنْ سَهِيِ بن ا Á‏ 
ا مت ان الس بل گان ða‏ 27 


"۳۳ء 


۱.--_ [صحیح] نقدم: ح : .۱٦۸۲‏ 


۲--[صحیح] ٭ محمد بن أبي الضیف مستور(تقریب): والحدیث السابق شاهد له . 
۳۔- [إسنادہ ضعیف] أخرجہ الترمذي؛ الحج» باب ادهان المحرم بالزیتء ح:۲١۹‏ من حدیث وکیع به 


... الخ" ٭ فرقد تقدم dl‏ ح:۱۷۸۱ء وأخرجه الخاريء ح: ۱٥١۷‏ عن اہن عمر نحوہ 


وقال: "غريب 


a مخفا‎ 
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læðist gal 70‏ . تلق Ár‏ 
لے FT 00-9 sendi‏ 
من ر وش ے موتو قا ات ے۔ (صحیح البخاريٴ الحج' باب الطیب عندالاحرام.....“ حدیث: 
Þet ar‏ خوشبو وی رہ کی ملاوٹث شہ ہج 
ما لت اترام میس فوشبو ا وشو وال تمل اگا نا ہے ا ہم اترام با ند ھن سے پل خوشبو وی بھی اسقعا ل کی 
اک Bæ‏ عا کش بنا a‏ اللہ نٹ کو اترام با ند ھن سال 


شیو زی س قعل ے ے کے : :(الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام اُحمد (er fa:‏ 


باب:1-۸۹تام والاثوت ہوچا JL‏ 


A‏ روایت 
SA‏ دی کے وار کے جاور نے ا کیگمرون 
وڈ دی چیہ وص اترام کی حال می ھا EG‏ 
را Jóla"‏ ھی کن کے کو 
LD‏ می سکھڑاوو۔ 
ایک سراور li‏ دہ امت Á‏ 
لیک کرجا ےک 


Á‏ دوسرکی ردایت Á‏ الفاظ ہیں: ای کی 
سواری نے ا لک یکرو موڑ وی ۔ ای ردایت یں سے 
کک سول اللہ فام نے خر spa‏ 
tel‏ (خوضیو ہکا وہ خیامت کے دن لیک 
پکارتا واا ٹھایا جا گا“ 


É gi Að á - (A4 (المعجم‎ 
)۸۹ (التحفة‎ 
عل بن‎ ss ٤ 


8 


و 
محمد : 


Á حَدَنتَا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو‎ 255 pa 
ینار عَنْ سعبد بْنِ خُر عَنِ اب بن عباس‎ 


ورو 32 01 


اَن Ss‏ أَوْفَسَنْءُ 1 وهو A‏ 
á‏ الس #8 (اعْیلوۃُ el‏ وسدر. 


م ورل ص 


کو في َوه . ولا تُحْتْرُوا وَجُھَهُ وَلَا 
راه . له بث يَمَ الْقتَامَة ملا 


دتتا علي بن محمد: خدثتا وکۂ: 
سک ہج Eg‏ بے er ka‏ 


اقم 7 ول لا رئیا 


گا وم 


اه عب Eg‏ 


: اک Of‏ (أوْقَصَت ۲ گرد لوڈ وک“ کا مطلب ہے ےک وداوٹف پر þa‏ کے ب لکا یں 
ےا دنک پڑ کاو تی ۔ ووم ری روات (أنحقَصَث کف ےجس کے موز دیا ہں۔ 


۰ ۳۸ اخرجہ البخاري» الجنائز باب کیف یکفن المحرم؟ ح :۸٦۱۲ء ۱۸٤۹‏ من حدیث عمرو بن دینار به 
í‏ ومسلم الحج؛ باب ما یفعل بالمحرم إذا مات ح :۹۸/۱۲۰۱ من حدیث وکیع به وأخرجه البخاري أيضاء 
۰ :۱۲۷ ومسلم: ح١١٢۱۰۱/۱۲‏ من حدیث شعبة عن أبي بشر به . 
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Sk آبواب المناسك -.... مغ‎ ٥ 
FI. ے موت داج مو چا ے‎ ye لکھا جا اورٹوٹ جا‎ LL کیو‎ 
کیا عالت میس فوت ہے وا ےش کوک یسل اورکفن د ےکر جناڑہ پڑ ھکر نکرناچا ہے ترا مکی‎ 
عالت ںوت ہونے وا ےکواترا مکی چادرول کی م دای جاۓے ۔اوداترا مکی پابند یں کے مطابقی ا یک‎ 
گی کک م مرمشقول ہون ےکی عالت می فوت ہوا‎ EÐ LL سرن ڈھانپاجاے ا سے‎ 
GP وہ قیامت کے دن ای حال می تیر سے ! ےک جس سےلوگو ںکوا سکی بی کا کم ہو جات ۓےگا۔‎ 


سےا یک ت اف زائی وی _ 
(المعجم ۹۰) - بَا جَرَاءِ الصَیْدِ ER ai‏ مکی عالت س 
لحم (التحفة ۹۰) کا رک کا بر ماند 


Us -حضرت جاب ٹن ے ردایت‎ ۳۰۸۵ gs JE ٥ 
| بے جیما‎ #2) ka یلک‎ ٦ رن حازم عن قب الین نے فرمایا: اکر ارام وال‎ ár : ركيم‎ ٦ 
| نے اس پر‎ AF پاب عار‎ gp EBE دمر‎ 6) 
ُ See ایک مین ےک تر بان دیتا لاز م کیا‎ HER) قال کل شون‎ se عن‎ 7 9 
„æt dir Li الضبْم» یه الْمُحرم‎ 
LP ak 
الَدِيْنَ امنُوا‎ pa اش تھا ی‎ lr شکارترام ہے خواہ اترام باندھا‎ 
ما قل من الم حم يه‎ A لافوا الد وام‎ 
ذلك صِیَاما4‎ ár آو‎ Ka pb كقارَة‎ að) لغ‎ Úiá منم‎ ds 153 
یس سےا‎ tA زالمائدة۵ 9۵۰)'اےابیمان دالوا کا رٹل م کر وجب‎ 
واس نے لکیاے۔‎ nr Endur کو چان بو کرٹ کر‎ 
VITI IR کر‎ / IT 
ct Í ©“ ا اس کے براہردوزے دک لیے اس‎ RS Í پا ا کا کقارەما‎ b 


"Að‏ [صحیح] أخرجه ُبوداوں الأطعمةء باب ق اکل الضبع: ا من حدیث جریر به وقال 
الترمذي» "هذا حدیث حسن صحح AÐ Ni‏ وصبححه البخاري؛ وابن خزیمة ح ۰۲۱٤٦۰۲۹٤٥:‏ واین 

حیان: ج :۰ ۹ء وار بن الجارودء ح ود ودک والحاکم على شرط الشیخین ctor:‏ وقال جریر: 
سمعت عبدالله بن عبید عند اہن حبان وغیره» وتابعه إ(سماعیل بن Í‏ ية وغیرہ, 
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BN تلق دی‎ ct 


a iðkun ið أبواب‎ -٥ 


ربا ی ے چاثوروں میں ےڈ ھا ہے۔ LG‏ آل بی رش تکار کے ہوۓ جانور کے کل (ساوی) چا ور 
قر با نکر ےکم ہے۔اس سے ماوق دقامت یس ساوک ہون ہے لا : ہرن کے بد سے ےکرک اورگائۓے کے 
lr‏ 


۱۷-- حطرت اہروہ ٹل aha‏ کہ 
Á‏ اترام والا شر Lust‏ 
اارے میں رسول اللہ ظفل نے فر مایا ے: ای کی 
blað‏ ہے 


پاب :۹= اترام دالا جا ور او دع 
JA‏ رتا ے؟ 
ے۸ - خضرت عا کش ب سے روات ÁG‏ 
نول نے فرماا: ”جا جافور فان ہیں یں رم سے 
اب رادرم کے اندد(ہ ریک )کیا جا کنا ے: ساپ 
چ راکو چو کان وا اکا اورجل۔“ 


آت:۹۵) 


۹ھ دتتا SRA‏ موش 
اقطان الوط :غاا زیڈ اك gá‏ 
GK sr‏ 
kg‏ عن 
بي A aði‏ 


33 


ال فی a‏ 


روط ۔شھفۂٴ ووه و 
(المعجم ۹۱) - بَابٌ مَا يمل þr‏ 
(التحفة ۹۱) 

۷- خا ایو بکر بُنْ آبی شید 
بن óð‏ 7 


بے ال وو fi HA‏ ۹ ور 


ور 


= EÐ 
ومحمد‎ ku و محمد بن‎ 


2o‏ رھگ“ 


ریہ لیڈ وھ سر ہے 
اپ : lr‏ شعة: سمعت öðli‏ 
بن جار نہ 


á 1 í‏ 3 تہ 


ن الي #8 قال: það‏ فوایی يقتلن 


sa e ےہ ر ر‎ A 
a a gl 


-٦‏ [ضعیف] أخرجہ الدارقطنی ۲٥٢/٢:‏ من حدیث مروان بن معاویة به» وضعفه البوصيري ٭ علي بن 
عبدالعزیز(غراب)تقدمء ح :٢۷١۲ء‏ وأبوالمهزم يزيد متروك (تقریب) وله شواعد ضعیفة. 


۷ -- جه مسلم؛ الحج؛ ہاب ما يندب للمحرم وغیرہ قتله من الدواب في الحل والحرم ح:۱۱۹۸/ 1۷ عن 


ابن أبي شیقة: وابن Sa‏ به . 
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Jr 

el سے‎ ét Á AA 

La 

تل کرنے وائنے ب( قرا :جن کے میں ) 

کوٹ گنا یں اور دہ ام ہیں: sg MÆ‏ 
کے وال اکا“ 


٥‏ آبواب المناسك 


ہر ما 339„ 


SN A a -۸‏ 
َد افو بن نرعن عد اهو عن تافي » عن 
ابن غُمَرَقَالَ : قال رشول sd‏ 
مِنَ لواب لا جُنَاحَ عَلى مَنْ Á SS‏ 
قَالَ: في لين وخر flr‏ : الْعَقْرَبُ 
ir‏ 
pr)‏ 


لیک فوند ومسائل :0 اتا مکی Ðe‏ 
ti‏ ہے۔ © Eða na‏ 
وال گے سے مادو ہکا ہے جج ہٹرکایا موا اور باولا O‏ یرہ درتو کا کی sóla Á‏ 


۳۴۸۹ -حفرت الو سعد الا سے دوایت کے بی 
لہ نے فر مایا :ام دالا ان انل 
سی ہے ساپ ھجم کر sd‏ وتر I‏ 
AÐA VR‏ 


تی ری سب ضرق afa‏ 
فا یکیو ںکہا گیا ہے؟ انھوں نے فر ایا: ای لی ےک 
(ایک رات) رسول الہ خل کیک کی نے ای نے 
(جراغ کی تق ہوئی) عتی چو ری ی (ہور نکن تی )کر 
سک کوک اارے۔ 


ےی مسافرو ںکو جا ن کا خطرہ موتا ے۔ 


lr: óð liðs ۹ 


ہر ہے 9085 „Í‏ 


بن Jr‏ عن يزيد بن أبي el)‏ 
َنِ ابن ابي نم عَنْ اي سَڃيڍ عَن الب 
Í‏ انه FSA Kk só‏ اله 
sáð‏ وَالسئع þið‏ وَالَْلبَ á‏ لعَقُورَ 
Í 5‏ 
Í‏ لِم قي SN jói‏ 
رسو اللہ #8 bæt‏ لَھَاء 83 él‏ 
ليله حرق بها eð‏ 


„áð rað 


۸ال جه > الح ہاب ما پندب ز وغیرہ قتله من الدواب فی الحل والحرم :۷/۱۱۹۹ ۷ب ۔] 
خر تٹحج باب م وغیرہ قله من الدواب في حرم ج - 


من حدیث ابن نمیر به . 


۹ھ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداوں الحجء باب ما يقتل المحرم من الدواب؛ ح۸٤۱۸‏ من حدیث يزيد ٍٗ 
به » وحسنه الترمذي ٠‏ ح : ATA‏ وضعفه البوصیري من أجل يزيد بن أبي زياد تقدم: ح ٠٥٥:‏ . 


3 


> 
7 


f 
> | 
A 
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ے تلن Ár‏ 

پاب :۹۳ ارام وا ل کو 

کون سا شا ران ے؟ 
a - ۹۰‏ ا سے رایت 
ÁL Á‏ مظام تا 
کک I FINN‏ سک رہے۔ بی نے 


(A 


یی ںکیا۔ سول الش راا نے دہ É‏ وال دے دبا 
(قبول کیا )ج بآ پ نے میرے vg‏ 
ار کے ف مایا BIRD feitt‏ فو نہ 
کر تے مین چم اترام مکی لت شیل ہیں 


-٥‏ أبواب المناسك ۔ 


(المعجم ۹۲) - باب ما يهى عَنة المْحْرِمْ 
مِنَ LA‏ (التحفة ۹۲) 


۰- خا ایو بر بْن ہی شیبەہ) 


0 Ed : فالا‎ el 


د 
وَھِشام بن 


“e اش‎ 


fr‏ . فلا ای و ماف 


A Í‏ و 


A مشابہت رکتا اس‎ rt kk 
ہے۔اسں سے عحب تک‎ AÐ و ی یرما کے ہیں۔ بعال جاور‎ 
EFT ٹوا یں مون چا ےک جواب می‎ A Pat 
Íra ےت زر ہیا نکر ینا جا‎ fræ sr ytra کیا جا ۓگا۔ ۵اگ جو رای‎ 
دل صاف ہو ہے © اترام وال اس چاو رگوش تن سکھا کک جو ای کے ے فک رک یا گیا ہو۔ ل2 امام‎ 


۹۱ - حع کپ راڈ بن عامس وی نے منرت 


0۵٤۸‏ ٌ۷ ھ۰" 
۱ - حا مان 


۰-_ أخرجه البخاری: جزاء الصیدء باب إذا أهدي للمحرم حمازا Ári‏ لم یقبل؛ ح : ۱۸۲۵ء ۷۳٥۲ء‏ 


۵٥٢٥٥١٥۱١۱۹۳: الخ‎ 
Z 


٦ء‏ من حدیث الزهري 144 ومسل الحج» باب تحریم الصید الماکول البري 


عن ابن رمح وعن اہن أبي شیبة بە۔ 


۹۱ ٠۔‏ [صحیح] أخرجه عبدالل بن أحمد في زوائد المسند ۱۰ عن عثمان بن أبي شيبة بی وضعفہ 
البوصيري من أجل عبدالکریم بن أبي المخارق تقدم: ح :۰ء٤‏ وابن أبي ليل ٠‏ تقدم að‏ : ٤۸ء‏ والحدیث السابق 


شاهدله. 
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Árið آہواب المناسك‎ -٥ 
شک رکا گوشت چئ کیا گیا ج بک ہآپ‎ Á بیو ن عَْدِ‎ 


VA‏ جس ن عل بن اتمم تھ نے وہ ٹکھایا۔ 
بي طالب A‏ الي نل بحم 


وو 
tl‏ وهو مرم „JS HER‏ 
(المعجم ۹۳) - باب Lt‏ في ذلك ff‏ باب :۹۳ )10 RS‏ 


لُمْ Á Ía‏ (التحفة (ar‏ کھاسکتا سے جب اس کے لے گار 
ٹکیا گیا ہو 
Þr‏ سے روابیت 
ےک ہی مہ نے Es Á‏ 
د اکر اسے ساقیوں س ی مک دی ج بک ووسب 


اترام ہا نے ہو کے 


موص ر 


Sér Hl‏ 15 وَأءَ مره )0 نی 


3ع واروس ا :© ٣رہ‏ رایت راضیف ے جر معا جج جیا کن نای کی TD‏ 
ہ ےکآ پ نے ای ےوش تکھاپ تھا۔(سٹن النسائی' مناسك الحح' باب مايحوز للمحرم أكله من 
الصید' حدیث:۸۱۹) 2 کا sl‏ لی کیا و روہ اترام وا ود ےد ےو اا مکی حالت 
et‏ ےج چیا کہ در اک کک © ہے یی ور 
وا ےرت ری ا رسنن النسائی' مناسك الحج' باب ما يجوز للمحرم أكله من الصّید' 
ma‏ ایک قول کے مطا بی ان کا نام حضرت زیر Á‏ ا تھا۔ (تقریب التهذيب؛ باب 
الأنساب) © ی وات مقا م روما ںآ یا( ننا (yfr‏ 
EA ٣‏ بن بَیلی: a Í‏ حطر الو تارم ٹچ سے روایت سے 
47 [إسنادہ ضعیف] # أبن عییئة علعن ٠‏ تقدمء ٠۲٠١۳‏ وقال الدارقطني : "ووهم فيه * العلل ۲۰۹/٤:‏ 
وقال یعقوب بن شيبة : "فأخطاً فيه " والثابت عن رسول ا ية أنه أكل منه » والصحیح ما رواه النسائي ۱۸۳/٥:‏ من 


حدیث عیسی بن طلحة عن عمیر بن سلمة الضمري عن الهزي به نت الخ . 
۴۳ أخرجه البخاري: جزاء العيد» باب إذا صاد الحلال فاعدی للمحرم الصید al‏ :۱۸۲۱ء 44۱۸۲۲ 
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تلق Ár‏ 
Á‏ نے فرمایا:عد یب( کے داق )کے وفوں میں میں 
بھی رسول اللہ ال کے ساتجھ روات ہوا۔ آپ کے 
ساتھیوں نے اترام باندھا Á‏ نے اترام نہ 
پاندھا۔ بے ایک (جنگی )رسا نظ رر اتو یش نے اس 
کر کےا ے فک کرای RA‏ نے سول اللہ At‏ 
سے ا لک یکیفیت عر کی اور یھی وک کیا کہ یل 
اترام نکی تھا اور ٹیل نےآپ (کوتفد نے )کے 
Á‏ 
a‏ 
کوت میں نے ik‏ 
LR |‏ 
LE‏ ہا کے اؤ ںو 
Eiga ss‏ 
۶۴۔ نمی خافے مکی EA‏ 
سے روابیت ہے lu‏ فا py‏ 
La‏ 
A‏ 
tk)‏ اپیےکام سے پر ہی EL‏ 
بس سے اترام والا یھی زکرتاے۔ 


۵۔۔ ی fk‏ حطرت جا کش بنا 


: 4 وغيرهماء ومسلم؛ الحج؛ باب تحریم الصید المأكول البري . . . الخ ء ح ٤۹/۱۱۹١:‏ من حدیث یحٰی به 


٥٢‏ آبواب المناسك 

اناي گثیر: عَنْ عَبْ افو نابي فاده عَنْ 
بيه فال : حرجت مَع سول الله ل زمَنَ 
الْحْدییَة. فَحرَم اضعا وَلَم Á‏ 
Eli‏ مارا . Eli‏ عَلَيْه فَاصْطدث 
I SIR‏ 
„la Lú) ir æðra á‏ 
َأمَر التي ية RA‏ 


اه 


الا ری e‏ سفق 


Góði sl SÚ - )۹۰ (المعجم‎ 
(9 í (الصحفة‎ 

GE : مُحمّدُ ب رمح‎ is -٥٤ 
شاپ عَن‎ a الت بن شغي عن‎ 
تروَة بن عَبْد الرّحْمٰن‎ 
گان‎ El 5 أ عَابقَةً‎ 
Já aði Gr بهي‎ #8 ál ارول‎ 
a للا کی ٹہ لا‎ 


وسر تو ۔ 


ea دنا‎ 4 


Í‏ ۳ أخرجه البخاري» الحج» باب فتل القلائد للبدن والبقرء ح :۱۹۸ من حدیث الليث به» ومسلم؛ الحج» 
٤‏ باب استحباب بعث الھدي إلى الحرم . . . الخ » ح:۱۳۲۱/ ۳٣۹‏ عن ابن رمح به. 
٥ ۱‏ لے أخرجه البخاري» الحج؛ باب تقلید eðli‏ ح :۱۷۰۲ من حدیث الأعمش به» ومسلم arð‏ باب44 
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رئ ے خان ورام وای 
سے دوایت کے اکھوں نے خر مایا: میس نی تز کی ہیی 
قربالی کے چانوروں کے لے قاد ے یآ پ 
پٹ ہن کوظادے پہناتے تے۔ ران (جانوروں Á‏ 
( ریف اع دیے۔ رآ پ (د ینشریف ضش) 
تام پذررٹے او EN‏ سے پر یز کرت جس 
„et lagi‏ 


٥‏ أبواب المناسك 

حًا Á‏ مُعَاوَیَة عَن الْأغمّش: عَنْ 
AAA TI‏ 
لئ پل لٹ : LÍ Í ER‏ لذي 


BLAÐ ٹواکر وس :® هدي اس جا ٹورک کے ہیں جوم کی دووس ترجا نکیا جا جا ہے‎ Af 
LAÐA 
سے جو دی کے‎ a als Put کے جا گے‎ et جاتے ہیں مرف‎ 
لے میں ڈالی چان ے ادرعلاصت کے طور پر جوف کا جوڑ ااس ری کے فر سے سے انور کے لے میس لڑکا‎ 
EKIÐ 


اب:۹۵- کر یں کے کل 
میں کلاووڈالٹا 
alva br‏ ے اکھوں 
نے خر مایا: ایک پار رسول اللد تا نے کک یاں ہر 
TU‏ لا دے چنا ے۔ 


باب:۹۹-اونٹو لک یکو ان بے 
زر کے بر یکا نشان لگانا 


- رت کب دالت جن عپال ےر وای 


یں ہوتیں۔ 

(المعجم 40( - Sú‏ 0 اَم 
(التحفة 90( - 

Á Kr 


380 g yer 


3" بن محمد قَالا: Í á ís‏ 
عن الامش عَنْ Gr‏ 
عابتا sið LÍ‏ تر ا2 67 
وک gi Á‏ 
(المعجم 0( باب إِلْعَارِ siði‏ 
(التحفة ٦‏ 4) 


۷ اتتا ابو خر بن آبی شد 


۹ استحباب بعث الهدي إلى الحرم . . . الخ؛ ح ۳٣١/۱۳۲۱:‏ عن ابن أبي شيبة به . 


ح :۱۷۰۱ من حدیث الأعمش به ومسلم؛ الحج باب 


٦۹ھ‏ أخرجه البخاري؛ الحج» باب تقليد الغنم؛ 


استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسہ . . . الخ » ح :۱۴۳۳۱/ ۳١۷‏ عن ابن أبي شيبة به . 
۹۹۷ اخرجہ مسلم: الحج؛ باب تقليد الهدي وإشعاره عند الاحرام: ح ٣١٠٦/١٢٢٣:‏ من حدیث قتادة به . 
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کک پک چ و و چ علق وکر احا موی 
کہ بی مل نے بی کے چاو رک یکو پان برا 
HE FFA BE‏ 


)5 میٹ 6ع بن تھ ایی عدیث مل بیان 
کے ہیں: ذولحایفہ میس (اشعا رکیا) اور (چاور 
کے ) نل می دہ جو تیاں ڈالیش۔ 


٤٢ ,‏ أبواب المناسك ... 


عل بن NG ks‏ : دتا وَكِيعٌ عَنْ 
e e‏ 
اهن في lb aptr‏ 

| قال عَلؿء في ið‏ 


ار کم 


„il ا‎ 


1ھ 


kk‏ پہ ایک طرف اتا کیا جا ےکن بہہ پڑے۔ یہ ال 


Ár‏ سے ردایت ےک ہنی 
اہ نے (ہری کے جانورو ںکو) فلا دہ dig‏ 
ATA 979‏ پ نے ان چزوں سے پر بیز 
یں کیان سے اترام با ند ھن دالا یرک et‏ 


VERÐI‏ بای کے اوش کو 
ول ڈالتا 
pb ra‏ ے روات 
اآھوں نے فر می ای کے رسول víði át‏ 
کہآپ کے اونوں کو وی کر نے )کا بترو بست 
کروں اورا نکی تمو رواش جار اور 


۱۹۹١: =‏ وغیره» ومسلم؛ æð‏ 
الخ ح: ۳٦۲/۱۳۲۱:‏ من حدیث افلح بن 


۳۸ أخرجه البخاري» الحج» باب من أشعر وقلد بذي الحلیفة ٹم أحرم: ح 
: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا بريد الذهاب بنفسه 


با تکعامت مرن کہ یے ہر یکا اور ے۔ 


Á Kr -۸‏ 
خا عَتَّاۂ بن خَالِدِ عن اَْلَمَ عن 
að‏ قرژ عَابنَةً أَن ال ئل ل í‏ 


ER‏ 2 بها. Í‏ ا 


3 Me 
a SR 


(التحفة ۹۷) 
۹- خَدَتتَا محمد بْنُ ga‏ 
نان ba‏ بن می ٤‏ عَنْ a‏ الّكرِیم 
ا ثجاوی عو انوا ي ليلىء عن علي 
أٌ ان Á‏ طالب JJ: SÉ‏ رول اللہ لا 


1 
1 


að a 


44 أخرجه البخاري؛ الح باب يتصدق بجلود الھدي؛ ح :۱۷۱۷ من حدیث عبدالكريم الجزري به 


. . الخ ح:۱۳۱۷/ ۳٣۸‏ من حدیث سفیان به . 


- وسلم: الحج؛ ہاب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودھا وجلا لھا 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


ہ٥-‏ أبواب المناسك Sr‏ بع frk‏ 


اَن ا على دنه . Kr‏ ای ip‏ تمصا بکوان مس سے چھے نہ دوں ip‏ 

 ۔ںیہ ۷دت‎ I), الجَازِر مِنھَا‎ A) Sl als وَج‎ 

„talaði sór وَقَال:‎ „5 

یھ فواند وم انل :0ہ جانورو MIÐ. AL‏ 
کے او رو ںک یکی لیس او ولس صر کرو بٹی انی © قربا کے چانو رکاگوشت تصا بکواجرت کے 
eða ta AK‏ 


„æt 


(المعجم ۹۸) - sigi GG‏ مِنَ اللَاثٰ باب :۹۸ر بای کا جانورمادہیاز 
والذكور (التحفة ۹۸) ( وولو ں ط رع )چا ے 
ر کے سر کو مخ 2ھ کہ ۱ ۱ 
۰ - حدثنا ابو Á‏ سض ابی شه » A‏ کہا ی نے ردایت 


fæ |:‏ لمحي الا tár: ti:‏ ےکہ نی ظفل ri‏ مدکی کے فور پے 
ایا حا JG a‏ 
سم ۽ عن ان قباس Í‏ آڏىء چاند کا تا 


KA 


في بيو جَمَاد ið TALA‏ 
کیل فوامد وم LU‏ 
ut Úr‏ نراوئ کا ذکر ے پا ےکر رم دوفو ں کی نر بای کا جواز ast‏ موگیا ۔ 
0 ا یجول کا اون نیت میں حاعل ہوا اس ل کر یر غل ےکر FF‏ سردار سے ای 
ہونے والا او نکیا گیا ÞAÐ‏ دی کے عل یکیل ناکل ےڈا موک یں ےک 
TN Gæti‏ 
Á Á ór -۱‏ گت ۳۱۰۱۔ مضرت ایا کی من مہ Mai Br‏ 
a‏ عد اللہ 2-7 مُوسٰی: : آنا موسّی AÐ‏ ڑا BE eva‏ 
۰۔--[حسن] فیه علل ٭ سفیان تقدم ۰۱٦۲:‏ وابن أبي لیلی تقدمء ح ۸۵٤:‏ والحکم تقدم؛ ح:۱۱۹۲ء 
وله شواهد: منها ما اخ رجه أبوداردء ح 1۷٤۹:‏ بإسناد حسن عن مجاهد عن ابن عباس به . . . الخ وصححه ابن 
خزيمة» ح: ۲۸۹۷ ء۲۸۹۸ء والحاکم على شرط مسلم /١:‏ ۷٦ء‏ ووافقه الذهبي . 
١-"-[حسن]‏ وضعفه البوصيري من أجل موسی بن عيدة تقدم ح : ٢٥۲ء‏ والحديث السابق شاهد له . 
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چ سے لق Jr‏ 


2 27 کے چانوروں میں ایک a‏ 


A‏ بر یکا چا دریظات 
کے ریب تر متام سے کن ےر جانا 
FÆÐI - ۱٢‏ ر کے ردابیت سے 
کی مل نے برک فد ید کے متا م ےن یرک 


ہ- آپواپ ku ll‏ 
بْنْ غُيْيْدَةَ عَنْ اس بن a‏ 
التي ول گان فی بيه جُمَل . 
(المعجم ۹۹) - ÓLA siði Sl‏ مِنْ 33 
الميقًات (التحنة 44( 


۳ 


-٣‏ حخَدَتَّتَا محمد بن عبد ال بن 


تر : ar‏ کان عن di‏ 
عن 2 اش عن erl þé td‏ غُمَرَأن 


„14 8 5 


کے واروس سال :0 ارہ رایت سندعیف ہے یع بات fyrr‏ نے خوراپا 
تا یک AI‏ یداتھا۔ کے :ر صحيح البخاري' الحج' باب من اشتری الهدي من 
الطریق“ حدیث: ۹۹۳ا چپ رسول اللد Lg‏ تھ لے ے۔ © 5ہ یړ 
ایک ج کا ا م lr‏ کے درمیان میقا کی عددد سے اند کی طرف وا ے۔(گرڈاد 


باب ١١:‏ - رک کے جا فور وار یکا 


۳- حطرت ابو ہریرہ لے روات Se‏ 
بھی م ایک1 ر یکو ر یکا جو بر یکا جانور(اوئٹ با 
ایی ) پاکے لے جا دا تھا ۔آپ نے فرماا: ناس ہہ 
Líkn‏ ے۔ ی 
A‏ :ناس پرسوا وچا را بلا ہو“ 


٢ ٍ‏ -[إسنادہ ضعیف] أخرجه الترمذي» الحج؛ باب اشتراء الھديء ح:۹۰۷ من حدیث یحبی بن یمان بەء 


) ابی اج‎ 2 Ör 
ركوب الَبْلنْ‎ SÁ - )٠٠١ (المعجم‎ 
(Þet (الكحفة‎ 


sf تھا‎ 


í حا أو بر بن ابي‎ A 
غن اس‎ Gg عَنْ فيان‎ 255 ir 
A الاد عن الاغرج ما‎ 

ورای رحلا سوق مَدَنَة. فَقَالَ: LS‏ 
سیت 


j‏ وقال: "غریب ' ء وفیه علتان ٭ یحیی بن یمان صدوق عابد بخطیء 1925( وقد تغیر(تقریب)ء وخالف الثقات في 


Í‏ حدیلہء والثوري تقدمء ح٦٢٦۱ء‏ وأخرجہ البخاري في صحیحه» ح ٦٦۹۳:‏ من حدیث ابن عمر به موقوفا» وهو 


٣٣٣٣٣ :‏ أخرجہ البخاري» ræð‏ مسر وہ A‏ روس الحجء باب جواز ركوب البدنة 


بي الزنادہە وهو في الموطاأ(یحٰی) VYAN:‏ 


. المهداة لمن احتاج إليها ٤ئ‏ ۰ من حدیث مالك عن أ 
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سے تاق BN‏ 

rr‏ ردایت سے 

کہ ھی ماق کے پا ی سے ایآ دی بد کا جاندر لے 
lungu‏ 


٠‏ آبواب المناسك 

A A -۹٤ 
عَنْ‎ GAGN ام ضاجب‎ 22 AS 
ML اء عَنْ انس بن‎ 


UR کہا: یہ بر یکا جانور ے۔‎ á Jú egin فقَال:‎ 2 ds 


ر 


بَدَنَة . قَال: „gp‏ سواروچاے“ 
us öl Jú‏ نے فرای: ش نے اسے می م 


کی محیت میں اس وار( وکر کرت بد ھا جب 
EL‏ ری کےنشان کے ور 
)جو کی موجوی۔_ 
Ak‏ فو وس اتی : © پر ی اس مائو ر کے ہیں جوحاتی اپنے ساتھ ےکر چا ا ہے تا اترا ےد نک 
a LIÐ Es‏ 
ہواور و یتم گیا ہو ۔حطرت جابر وٹ کیا ایک روات میس ہے رسول ER‏ 
> سے سوا ری یکر جب تو انس (بر سواریکرنے ) بربجور ہو (Fe‏ کے سوار ی کا (اور) چائورل 
ماس (صحيح مسلم' الحح' باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إلیھا' حدیث: 00۳۲۴ 
(المعجم 0( sigi‏ )5 باب :۱۰۱۔اگ رق بای کا اڈ رگ جاۓے 
hk‏ (التحفة A Es) )٠١١‏ کے ہا ئل نہر ہے ) 
AÐ - ٣۰۵‏ ہا ل اشا سے روات 
Úkr‏ 
لم ان LL‏ ہاور (حرم س ) ek‏ 
کر نے تھے اورفرہا و اکر ے ے: جب ان س 
ےکوی جانو رھک جاۓ اور کے ال کے مر کا 
خط وشو بوڈ ا ےکر و ۓ برا سکی جوف ای کے 
ون میس FI‏ بر مار تو خو دای اس ( کے 


AÐ‏ سر 3 ٤‏ ا 
a -۵۶٥۷‏ ابو بکر بن آبی ráð‏ 


تي ورم ه 8 ای 3 یج 
حَدَثنا محمد بن بشر الْعبّدِیٔ: li‏ 


۴ 2 ج‎ 
Sá 2 ar ۰-7 4 
þr þr si سپ‎ 


٤‏ ۔ أخرجه البخاري» الحج: باب رکوب البدنء ح 
٥-۔-۔‏ أخرجه مسلمء الحجء باب ما یفعل بالهدي إذا عطب في الطریق؛ ح ۳۷۸/۱۳۲٦:‏ من حدیث سعید به . 


. من حدیث هشام وغیرہ به‎ Te: 
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Ár المناسك‎ ga -٥ 
Su tk في دَیھا. اضرب گوشت ) یں‎ li اعمس‎ 
efa Jr صَفْحَتھا. ولا‎ 


ھی فا ہوسہ ال :0 اپنے این میس ر ے ہو ےکی کے پاتھدقر بان کے انور می د ینا درست ہے۔ اک 
بھی بہت زیادوٹذاب ہے۔ © پر یکا جا ند رراتے شی تنک جا با ببار ہو جاۓ اور ز یرس کر کٹا سے 
راے نی یق با نکر دیا ہاۓے .ا Í‏ فکوق پا نک ےکا حرو ف ط یقت ے۔ او لذن 
کر ن ےکا قرآن وسنت سے شارت شر لکیہ ی سب کاس ےکھ اک کے ون کیا باے -ارشاد ارک تی 
ے-فوَالیڈن a‏ من í ds‏ فيا Fi ed SJ‏ 
aut þr‏ 
تھارے لیے ان می بہت بعلا ہے اہن لاف کے وقت جب ) دوگھڑنا بن ےکھرے ہوں فو اس عالت یتم 1 
SAN lu yt‏ 
من PR‏ ون کی عالت FAÐIR‏ کیا چا ے۔ (صحیح الیحاري' الحج' باب(۱۹) نحر البدن 6 
قائمة) علادواذیی او فک ft‏ نل اورسحا ہکرام قر انی مو ا 
yu‏ ذ کہ ے تھے ۔حطرت جا بر فیا نکر ے ی ںکہ ی اکم غ اد د آپ کے 
ھاب ہکرام شا اون فکواسی عالت میس ذ کر نے ست ےک اا کا ہیں پاىل ہندھا وھا اور دہ با مائدہ تن 
اکل elg‏ ۔(سٹن dr‏ داودٴ المناسۓ' باب کیف تنحر البدن/حدیثٹ:ے٦عءا)‏ نخرت ڑیاد مین 
تی لہ ما نکرتے می ںک یش نے صرت اہ کر ا کو وک اکر دہ یی کے پاک تقرف لا سے ج 
نے ذ کر نے LL‏ اس ےک اک کے بائ ایی ہت مھ مک 
sr‏ سے (صحیح البخاري؛ الحج؛ باب تحر الابل مقیدة'حدیٹ:۱۳ھا) اوٹ کے علادہ دگر 
پارو ںکوڈن کیا جا کے ن ا کا اق او راھ ھک ری کان جائی ہیں © جو نی سےنشان لگا ن ےکا مقر 
بید ےک ہآ نے جانے والو ںکومعلوم ہو ہا ےکہ یہ بر کا جاندرتھا جع رکی وجہ سے را کے میں نکر دیا گیا 
ے اور وہ ا کک کوش کیا یں ® راے میں فن ٢و‏ نے وای برک کوش ع قربا یک un‏ 
ræ LL ut mr EL‏ 
Græn Kl -۹٦۹‏ 
ógn‏ آبرداود» المناسك» باب في الھدی إذا عطب قبل آن بیغ ء ح:۱۷۲۲ من حدیث 
هشام به» وقال الترمذي» 'حسن صحیح'ء ح:۹۱۰ء وصححه ابن خزیمة ح: ۷۷٥۲ء‏ وابن töl‏ ح 4.٩۷1:‏ 
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ک گر مکی kk‏ 
فاا جو BP‏ کے ÁL‏ جے ان ے 
روایت ے SR VÁ‏ کہا یں نے عق سکیا : اے الد 
کے li‏ کا جو جانو رتمک جاۓ ای کا کیا 
کروں؟ رسول ال lr Í ja" AR‏ 
ru‏ ڈپ وکر اس کے بجاو ی 
ua Ás,‏ کے ےو ڑ رڈدوا ےکا að‏ 
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پاب :۴٭ا FAR VIÐ FY‏ دیا 


ے mj‏ حضرت علق مین نضلہ 22 ے روات 
ug‏ نے فرمایا: سول اٹہ ÁL ns‏ 
ÁÐ‏ بھی فوت ہو کے اور 
9ن تب ےرا ے AN‏ کہ کے 
rss Lt‏ 
می سرت اور سأ وضرورت یز ہو کی EÐ Ás‏ 
یں EF‏ 


اب: ۱۰۳ یر ری فخیلت 


RA A 


70 ابواب المناسك 
= ۲ ا 2 رہ۔6 م á *.- ۰ o2‏ 
و عل بن محمد 3 322 بن LE‏ اف 
a. = pr = e‏ 4 ۰ ۰چ 
قالوا: a Sg is‏ عَنْ مِشام بن عُرْرَةٌء 
Rl RS #2‏ 
عَنْ a‏ عَنْ ناجيه الحْزَاعِيٌ قال عَمْرُو 
في ححدِییہ: Öl‏ ضاجب بُڏن Gl‏ #6 
2“ 7 رین 7 ا و 
tá Jú‏ يَارَشول lá‏ كيف æði‏ بِمَا 
Ché‏ من )900 JÚ‏ 'ِاِنْحَرْةُ. وَاغْمِسنْ 
á‏ فی ڈیو تج اشرت 3 
ےھ 4 
نه 5 ós‏ 6„ 
وس لف ۰ اف نے رگ 
(المعجم )۱٠١‏ - باب [َأَجْر] بوت مَكَةُ 
(التحفة )۱١١‏ 

۷- حدقتا ابو بک بن بي 2 
a „í‏ ا e‏ ۰ 
حدثنا سی بن يونس عن عمر بن سعید بن 
1 ۰ بے بے 4ل 1 es)‏ ۴ 
آپي حُسَيْن عن عُثمَان بن آي سُلیْمَان: 
EO‏ و تی کے کت 7 ا 
عن JB ka‏ تُوْفيَ رَسول اللہ 
موی ~ لد پا رہل مج 
Kl‏ وَعُمَرْء وَمَا تُذطی رباع á‏ 
۹ َ 7 - .#1 کر 
إلا المُوَائِب .من احتاج سُکن. ومن 


ے‫ 


اشٹعلی أَسْکكن؛ 
(المعجم ۱۰۳) - SG‏ فَضْل a‏ 


(EF (التحقة‎ 
ses Á شی‎ A -۸ 


4 والحاکم على شرط الشيخين /١:‏ ١۷٤5ء‏ ووافقه الذهبي . 

۷ -[إسنادہ ضعیف] أخرجہ الطحاوي في معاتي الآثار ٠٤۸/٤:‏ ۹ من حدیثٹ عمر بن سعید به» وصححه 
البوصيري على شرط مسلم: وضعفه الدميري» وقال: "علقمة بن نضلة لا یصح له صحبة٭٭ وقوله هو الصواب, 
۸۔ [إسنادہ صحیح] آخرجہ الترمذي» المئاقب» باب في قضل ka‏ ح:٥۳۹۲‏ من حدیث الليث يه 
وقال: ٭حسن غريب صحیح' » وصححه الحاكم على شرط الشیخین :۷/۴ء ووافقهالذھبي؛ وئلحدیث طرق أخرى۔ 
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ok 
Í غ‎ LU روایت کے‎ 
sæ AIR ری اکر اتی‎ 
را رع جھ: م ہے الل کی !نو اشک زشین شش‎ 
مقام) ے۔ اور ان کی‎ Ba) MA سب‎ 
ے زیاد کوب‎ ræ) 
El ےم ے اشک !گر بے تیرے اخدر سے کالا‎ 
I 


-٥‏ اأبواب المناسك 
البضرِیٔ: انا اللبْث بن شَغد: ar‏ 
عقيل عَنْ ممل محمد بن مُعلم öl Á‏ 
ابَاسَلَمَة بي عَبْدِ الرّحُمٰنِ بن عَوف أَغبَره أن 
راء فال ل 
سول افو ف A‏ 
öl MR sjáðu‏ نٹ گر أَرْضِ 
او 3 Í á a‏ 


ES : á 


s 
sec وھ کل‎ ہ٤‎ 
خرجت۴.‎ a اخ‎ 


KO: áf‏ مل سپ ے ال AÐ‏ اقل سے 
کیوککہ دہاں aða rðr Ra‏ 
Á 177 Á ÞAÐ.‏ اط ب ولا مک کت میس شیک لب تا یم پر یات 


۹ - حطر صف بت شوہ ٹا سے روابہت 
LA‏ نے کک کے ال BG‏ 
کو خطبہارشاوفرماتے تا آپ نے فر اے لوگوا 
اھ ےک وای د ےم( م متام )ر ارہ ےد تا 
شس و نآ سائوں اور ز نکو a‏ تھا۔ وہ امت 
کے ون تک تقایل اترام ےک (اس لیے ) ا کا 
درخت نہکا ٹا چاے شال میں کا رک گا یا چا کے اور 
وا ںگری یڑ بی چ صرف ود اھا تا ہے جاعلا ن کا 
چاتاء۔“ 


دو ١:‏ من حدیث يونس بن بکیر به مختصراء وعلقه 
Ci‏ » اأبان وثقه الجمھور وهو ær‏ ولحدیلہه 


یں بلا رورت جا „cent‏ 


۹- دتا محمد بن عَبْدِ الله بن 
کے کیو ۶ ووهه تی وة 


a sé 


ےت سی 


aða ۹‏ 8 :۷ك 0" 
فی صحیحه» الجنائز» باب sæð‏ والحشیش فی 


شواھد كثيرة جدًا . 
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مھ یی بک فضیلتکامیان 

حق (VA)‏ 19 نے ع AP‏ کے۔ 

وہ مکانوں اورقہروں می استحا AÐ‏ رسول الہ 
ضا نے فر Litir"‏ 


-٥‏ آبواب المناسك 
Ól‏ الاس : إلا الاذْخرَء ðe‏ 
Ep:‏ رَشول الله لا : الا 


RA 


Di Af‏ ےمم ہے fs‏ ےم ہو ےک 
ÁÁ kr Lu‏ 
شر ف کا اور مکی مکی O Öll? O‏ رمک مرو و یں عا tJ‏ 
srun‏ سے لا لے 
کی وشن کر ے۔ © اذ ایک خاس مکیگھاس ہے جواس علا کے سکثزت سے پیا مرل ہے۔ ا اور 
گیا ی مکی حدم سب یکاغا ہاگ AÐ‏ کی اجازتطل بک گن اد رآپ نے 
سکع وپ مس IG‏ 
تا بھی وی LL‏ تھا کیوکہ ارشاد پاری تما ی up‏ عن JÁ ÓL oss‏ ا 
وی رو سر سا یرای خا ےکا مکی کر ے ووتو وی مون ہے جوان ازل 


۰ حفر ت عا بن ال کروی وا ے 
روایت ے رسول اہ AF‏ نے فر بای ہے امت اس 
شک ضور ی ا 
کی ظم تکاکماحقہ خال رک ےگی۔ جب وہ ار لے 
وتم مین )لوطا کی کے اہو پا کے“ 


al 


A. 1 

کک 
sé ti‏ بن مُسْھرِ aði ? A‏ 
رید بن al‏ )26 72807 
شابط þá‏ عياش بن ابي ديبع 
[الْمَخْرُومِی] JÚ :ÓÉ‏ 345 اللہ فل : 
ما عَظمُوا sið‏ 
ا lb: Bað‏ 
#15„ 

(المعجم Sl - (rt‏ فَضْل الْمَيِبنَة 


)۱١١ (التحفة‎ 


‫َ Fat? چ‎ A 
sa 2 sið Öl 


۰- [إستاده ضعیف] أخرجه احمد:٤/ ۳٣۷‏ من حدیث يزيد بەء وضعفه البوصيري من أجل ابن بي esb;‏ 


انظر ح 0۰٤:‏ . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


kk — ابواب المناسيك‎ -٥ 


ás -۱‏ ا نکر اس ہا ۷۱ نظرت الو ہریرہ ٹچ سے روابیت سے 
نا عبد اللہ بن تع و ابو a‏ عن اللہ غ نےف :”یمان مر ےکی طرف ای 


وم 


مبَیداف بن غحمَرَ عن شبَیْبِ بن Ár)‏ 
gakk þe‏ بن اسم ن Læt‏ 
Jú kA Á‏ 06 رشول اللہ #8 jr‏ 
aði Á‏ 2 
إلى www.KitaboSunnat.com sr‏ 
á‏ 0 سے م وین ہردور یس ا سکیا زار ت کا شوق رھت ہیں۔ 
© ق امت ےق ریب جب سا ری دای کر کیل جا ےکا تو یہ نیس اس وف کی م کن مو جو در ہیل گے ۔ 
ás rr‏ کر بن خلف: fr sr‏ سے ردایت ج پچ 
ماد a‏ ابی A‏ ےرا س سے جوش ر کے اوس 
gi‏ عن ابن مر قال: Jú‏ رَسول verpa á‏ 
ða:‏ ٢وک‏ ١ں‏ کےا م وای دو“ | 
لعل . ئي أَشْهَدُ لِمَنْ مات بهاه. 
LL 2‏ | 
کرزندگ یکا 1 خی حص بے مج ا سے BÖL Ág þanig‏ 
بی اکرم اڈ خفاح تک بی گے بیرف ا نف LL‏ کا موت ایما نکی مال Ör‏ 
پوو رمان LI‏ کی اجاز یں گی اوران öl‏ سک کی شؤاعتے 
تول ہیں موی چب ے تبان ن ای کے ن می سکی ہہولی شنا عت قول یں مول ۔ 


7 A و رواےہ‎ Á سے‎ 
سے روات ے ب‎ ns rr Kt ÍR öls ja #l is ك-‎ ٣ 


9 


۱۔ أخرجه البخاري: قضائل المدينة » باب الایمان یارز إلى المدینة :۱۸۷۲ من حدیث عبیدالل بن عمر 
به» وسلم: ÖL‏ بیان أن!لاسلام بدأ غرییّا وسبعود غریبًاء وإنه يأرز ہین المسجدین: ح : ۱٣١‏ عن ابن أي 
ية به . 

۳۲-[إسٹادہ حسن] أخر جه الٹرمذيء المتاقب» باب ماجاء في فضل اثمدیتةء ح: ۳۹۱۷ من حدیث معاد ه» 


وفال: 'حسن صحیح غریب * ٠‏ وصححه ابن حیان (موارد): سح ۰۱۰۳۱ وللحدیث شواعد. 
۳۔ [صحیح] وقال اليوصيري : "هذا إسناد حسن' ء وللحدیث شوامد كثبرة جدًا عند البخاري: فضائل 44 
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EÐ 

sja ابر کیم‎ öl": A 

DLR مکی زبان‎ SVP 

دیا۔ اے الا س کی ترا بندہ اور ترا نی بہوں_ اور 

یش ال( می ) کے(دوفوں طرف کے اسیاہ رول 
وا نے تطعا کی رمیا ز کو تر ارد تاہوں۔“ 


الو روان ( عدت کے اوک ) کہا: ÞÁ‏ 
وا ے رولوں قطعات ے اا کے کے لور و دول 


عات ال - 


-٥٢‏ آبواب المناسك 

ör عبد الْعَِیزِ‎ í gi غُنْمَانَ‎ 

Á‏ حازم عَن العلا بن )2 الرَحْمٰن]ء 

عن ييه عن يي ÓA‏ 

ól tl)‏ راهيم ليك 27 وك 

و Ára.‏ 
عَيْدك و ك . sup Á‏ 


e 


لیک فواند ومسرائل :0 لابه یا رہ سے مراد زم نکا ایک ابا تطعہ ے ہنس میں سیاہ رنگ کے بم ہے 
NL AÐ‏ پا ے جات ہیں جومش تی ترواور 
مرل 7ہ کے نام tr rr‏ ”1 ویر“ ے۔ (حاشیه 


.... وبیان حدود حرمھا شرن 


صحیح مسلم از محمد فواد عبدالباقي؛ æi‏ باب فضل المدينة 


اور خرب سل بم م یکی عد یں ۔ اعد کے٤خال‏ مس ل و ہاور یھ بیند کے 2وب میں ہیل یر م 9 


۳ - فرت ÁR sp)‏ سے روایت ے 


رسول AF‏ نے فرمایا: Lumar"‏ 
اھ برای کا اراد ہک ےک اتال اے اس رر 
SAND ÆÐ‏ 


عد ہیں جہ اعد پہاڑقم ٹل شال - 

áð بن ابي‎ Á rt 

حَدَتََا A‏ بن old‏ عَنْ مُحَمّد بن 
عرو عن اي سَلَمَةء á‏ هُرَيْرةَقَالَ: 
Jú‏ رَسشول اللہ 388 :200 اَرَادَ ási GAT‏ 
بشو داب الله كتا ذو اليح في الْمَاوة, 


یک فواند ومسائل :0 rr‏ چ © عم 
کی رش یمر نے وانے دای شس عذا بآ جا ۓگا- 


4 المدينةء lag‏ ح: ۱۳۷٣‏ وغيرهما. 


٤‏ -[]|سنادہ حسن] وله شواعد کثیرة عند مسلمء ح :۱۳۸۷ وغیره. 


Á 


ER 


0 5( 
س6 
۰ 
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...کے کے ما لکابیان 

sær‏ الس بن ما تک اٹ سے روابیت 
ے رسول ایر il Ll: RF‏ سے ے 
بحم a‏ اویل اس سےیحبت سے اوروو جن 
SL‏ م کے ایک می 


بت 
سےے۔ 
و 


-٥‏ أبواب المناسك 


20 # 


5 هناد بن‎ liðs ٥ 


oe 7 


Mg a 3 að él 


عَدَتََا á‏ عَنْ مُحَمّد بن إسْخاقء عَنْ 
Sk JÚ si ál‏ 
já‏ و ر 1 سے سح 32 
SJ‏ يقول: إن رشُول الله 8 قال: إن 
و رتو ؿہ ِ۶ ورو را وو ° 
ادا جبل يجبا ونه وهو على ترعغو من 
2 


5 فو اد وسا :© علامہز ویر شا ولش نے فرمایا: یر ایک Le Ásta gt‏ 
نے سو تا تیج 


با ب :۰۵ا -کعہ کے مال کا مان 


-حف ررس شرن للك سے روایت Á‏ 
ےکہا: ای نٹ نے میت اشک ہک نے کے لیے 
می رے 7 درہم کیچ می سکع میں وال موا و 
رسا اک حطر ت سب ا ری پر ٹیھے ہوۓے تے۔ میس 
ID á ÞIR‏ درم ) د ےدےے۔اآھوں ےکہا :کیا ہے 
Fe nc eh Á‏ 
í‏ کے پا نہ لاا VÁ.‏ ےکہا: م نے ہے 
hat‏ گئی۔) حضرت 
رہن خطاب ا( یک دن fr‏ 


)۱۳٦۹۵:ٹیدح‎ 
BAÐI JU بَابٌ‎ - )٠۰١ (المعجم‎ 
(100 (العحفة‎ 


-٦‏ عَذتَتا ابو بر بن أبی شَيَْة: 
aði ls‏ عن a‏ عن 
del í‏ الأخدب» عن Si jú sá‏ 


Ea هة إلى‎ ra مع‎ ١ل‎ ER 


EL)‏ على 
ری . 6 0 á‏ 
مو él‏ لا Í‏ گات لیء Á Í‏ 


٥۵۔‏ [إسناده ضعیف] أخرجه ابن عدي : ٤‏ من حدیث هناد به وتال البوصیري : 'ھٰذا إسناد ضعیف 


: "إن أحدًا جبل يحبنا 


ونحيه' صحیح متفق علیہ البخاري: ح :£4۸۳ £1۸ ومسلم ح :۱۳۹۳ . 
٦‏ [إسنادہ ضعیف] # المحار بى عنعن » وحدیث البخاري : ۷۲۷٥۵۰۱۹۵‏ یغتی عنه . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


ER 7 8 وخ‎ silt نف‎ 


اھات مح ا مت تل کہ الاک ا راتک ممت که کک ا 


٠‏ ادل ابن إسحاق وشیخه عبدالل بن مکنف ' وهو واه كما في الکاشف: قلت : وشطره الأول 
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-٥‏ اأبواب المناسك ۱ کے کے ال کیان 
فیہ . فال : لا a A‏ (اب) جپھے ہواھوں نے فر مایا :میس ( کے سے )اہر 
تن فقَاء الْمُسلِمین . A:‏ نیس جچاؤں گا جب تک کی ےکا مال ما لکرخریب 
Á dd #85 233 dú a Jú‏ مسلمافوں می پیم AO‏ ت ےکہا: آپ بیکام 
اتی لف ir Sa SÍ‏ ؤَھمَا sf ÆR‏ 
أُحْوَخ مك فلم براه . مام ایی Ð‏ با کیو ں کی ہے؟ یس BA‏ 
gjóta‏ لی ےکہ نی ماق اورحخرت ابویک کے ہے مال یہاں 
دیما تھا اورا نکو ال ما لک آپ ےزیادەضرورت 
شی ان دوفنوں نے نو اسے ہلا یا Það‏ 
men‏ 
a 7‏ 
Í‏ ڪھ DODDI‏ کو جمارے اض لتق نے سندا یف قرا دیا ے اورعیاککھا ےک 
8 بغار یکی روات ای ÆR‏ تک ٹی سے ۔علادوازمی ویر شین ےا ےی تراروی ے EAT‏ 
ður‏ ہونے کے tk‏ کے بنا برقاب ل جت ہے ینیل کے لے کے :زالمو سوعة 
الحديثية مسند الامام أحمد: ۰۷۷/۲۳ ٠۰۳‏ و سنن ابن ماجه بتحقیق الد کتور بشار عواد' (Et gi‏ 
þr AÐ‏ کیج ۔ اعلام کے بحرکی بعلل 
LA ik‏ سے ز اتد مال شع رمتا تھا۔ 
(نیل الأو طار: AÐ ) ۳۹/١‏ عا کش ھا a‏ فر ایا اگ رت ہی 
FE‏ کج ےکا نانا کی را ہیں شر کرد بت ایکا درواز وز کم بے اتا اورا 
یر حص شا یکر دجا (صحیح مسلم' الحج؛ باب نقض الکعبة وبناٹھاٴ حدیت:۳۳۳) ال 
pl nr‏ پچ کی را ےک 
نبو لک لیا © حشرت Hf‏ تھا لہا نک رافو کو الیما ی ہوناچاہیے- 
Fl PO‏ سے تاشت کی یئگ وہ Se st‏ تھے اور 
امی راوی A AR‏ ے ےک 
رسول القہ اف کے ارشاد ول سے Á‏ راو نیس ہوتے تھے ۔علادہ از ا رکو کر ےکا نکی 
را فل ہے ÆÐ a‏ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


a 
390% 
8 ھ0 و‎  - 9 دی کا تو اب کی ےگا‎ 


ت 


دی 
میں 
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I 4‏ رطان کے روز ے کے اور پا یں طوا ف لر ےک uk‏ 


A AÐ‏ مرش رمضان 
کے روز ےرکھتا 

ے۳۱۱ خضر یراہ ہن ع ال وٹ سے ردایت 

TA‏ نے فر ماج پٹ کوک رم یں 
رمضا نک ہیآ گیا او راس نے سب استتطاععت انل 
کے روز ے کے اورقیا مکیا اف تال اس کے لیے کی 
دوس ری na Í‏ کے بڑوں 
کا بل د ےکا اورا کے لیے برد کے بد لے 
میس ایک فلا مآ EÐ A‏ اپ اور چررات کے 
بد نے ایک غلا م7 زا دک Kl‏ ٹا بک ےگا" اور پردن 
کے بر نے ٹیس ای دکی راہ میں Í‏ اک وار کڈ 


Eh‏ کے“ 


د۲-أبواب المناسك 
لسعم )۱٠١‏ - باب صم رَتَضَانَ 
ÍK‏ (التحفة )٥٠١‏ 


ر ت ارمس 


۷- عَلا نان ئن آی غنر 
is tj í‏ عبد د الرّجيم بن رَيْدٍ 
: الي عن اوه عَنْ شید بن جير 
عن ابن عباس قال : قَال رَشول اھ Ág‏ 
E‏ 
ما ر له کَتبَ ال لَه ماه الف شَهْر 
E‏ ھا . وب ال لَه ÍK‏ 
يم عن )18 . وکل لَه Sie‏ 253 . وکل 
ؤم حُنْلَانَ رَس في سيل Í‏ في كَل 


من 


لھ rs‏ نمازکی فضیلت امت ےک ایک نما زکا 
„ink‏ 


پاب :نے*ا- ہار میں طوا فکرنا 


۸- داود ب تلان EU a‏ 
að‏ تم نے ابوعتقال MPR FL‏ 
LA‏ 
lær‏ گے _الوعتال ن کہا : میس نے حطر الس من 


RT)‏ فِي مَطْرٍ 
(التحفة ۱۰۷) ` 

ls -۸‏ محمد بن æl í‏ مر 
| حَدَتْنَا 5315 þr‏ قَالَ: 
طمن م le Á‏ في Á‏ فَلَمَا 25 
راا أا léði Sl‏ . فَقَالَ: Ei‏ 


۷۔- [إسنادہ ضعیف جذا] أخرجه أبونعيم في أخبار أصبهان: ۱۹٦/۲‏ من حدیث عبدالرحیم بن زید به 


fr:‏ ۰۷ می حدیث داود به وهو ضعیف کما في التقریب وغره» 


مختصراء وانظر؛ ج - : ۲۷۰۳ لعلته» وضعفہ البوصيري . 
اا ا ت 


وضعفه البوصري ٭ أبوعقال هلال بن زيد متروك كما في التقریب ٠‏ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


-أبواپ /tnugvw.KitaboSunnat. com‏ ۓ ےق دنام انل 

مع نس GM‏ کے راہ بارش می طوا کیا۔ جب ہم نے 

áð AFAR‏ المقَامَ tai‏ رَکْعتيْن. لوا عم لک ایا تو متام اراتم مرو ونی بڑھییں۔ 

á Ól‏ ا sáð j2 „áð háði‏ تب PER 9 OR)‏ سےکہا: اب نے مسرے 

na 5 gáð, قال لا‎ úkA ات‎ 

مهفي Ís‏ گناہ سب مواف ہو کے ۔ )یں کی رمو اللہ کا 
نے می ارشاوفر مایا یاجب چم نے رمو الہ یم کے 
ساتھ بارش یش طوا کیا تیا۔ 


(المعجم ۱۰۸) - باب gáð‏ مَاغِیا اب:۱۰۸- پیل چ۲ کر کرم 


(التحفة ۱۰۸) 
Bi A 1000000‏ 0 
si Á‏ حدثتا hel)‏ ص ل ۹-۔ضطرت ابو سید BR‏ روآببیت UG‏ 


LL 0 9 تی بن‎ ak 
Mk A حمْرَة بن‎ 
ÁL a Á sn َء عن أبي‎ 
A ا : حح ال ی‎ 
مرکا رَقَالَ: بطو کک ون بھی شال تھا( انی چ زک سے ج ہک دو ڑ ےے‎ áð FARA | 

أَزْسَا کم بأَزْكُمە وَمَشی ir‏ حقریب+×گے۔) 


3٦‏ فاکدہ: کرو روایت شیف سے جب رکز شت اإواب میں جح اعادیٹ می ببصراحت موجود ہ ےک رسول الد 
LE‏ کرام ٹاڈ ےکی انی سواریوں پس رک یا تھا۔ 


۹۔-۔ [إسنادہ ضعیف] أخرجه ابن خزیمة في صحبحہ:٤/۱۴۳۹ء‏ ح۴۵٠۲‏ عن اسماعیل بن حقص tr‏ 
وصحصه الحاکم:٤/٢٤1:‏ والذهيي» وضعفہ البوصبري» وقال: 'حمران بن أعين الكرقي قال فيه ابن معین؛ لیس 
بشیء: وقال أبوداود: رافضيء وقال النسائي: ليس tA‏ والصواب مع البوصيري . 
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ری کی لتو ی واصطلا یتر بی ا یک شر وگیت اور 
ST‏ 


ya Vu‏ کیرش ذ کیا جات ہے۔ 

fa 1 بنية لقره في‎ ass pf BJB ÁG ٭ اصطلا‎ 

LL lr ۹٥/٣ (الفقه الإسلامي وأدلتہ:‎ 

atli 

IR NU 
اا امت سے ابت ہے _الڈدٹھا یکا ارشادے:‎ 

La‏ يك انحر (الکرٹر۸×م) 

اپرب کے غاز ہے ادرقر بای کے“ 

حطررت الس بای رم تاف کا ا۳ء حم میا کر تے مو töl‏ 

(ضْحی النبى# يكين ملين أفرتين] (صحيح الباري* الأضاحي؛ باب 

التکبیر عندالذیح' حديث:۵۵1۵ وصحیح مسلم الأضاحي باب استحباب استحسان 

الضحیة......' حدیث:۱۹۲۹) 
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AUÐI gr 
ے تو ں امین ڈ ےئ کے“‎ si ”نی اکرم خلا‎ 

٭ شروت AU‏ : ® قربا ےق رب الی حاصل ہوتا ےجیک ارشاہ باری تی 
ہے: TR ON‏ نما یڑ اورقربا یک“ 

© تقر انی ہوارے „akri‏ 

9ی۸0 

di ®‏ نے جاوروںکو ہمارے تا عکردیا na‏ تک کر اراک نکیل تقر بای کی þök‏ ہیے۔ 
٭ قر بای PL‏ اتم اکام :۵ قربا ے Gr Hero) bid‏ 
2 کے دودجھ کے داش یگ رکر مج دو واش ت٢‏ گے un‏ مسلم' الأضاحي؛ باب سن 
الأضحية؛ حدیٹ: ۱۹۹۳) 

@ تر ن می عیب دار شا : کان یار ڑا نہایت لاخراورکان می پش دانے جا فو رکو ؤ س 


رتا جا ے۔ (سنن ابي داود“ الأضاحي؛ مایکرہ من الضحایاٴ حدیث :۲۸۰۴۲۴ وإرواء 


(tur ۳/۳ الغلیل:‎ 


ne بعد ذ )کہا عا‎ Li 


= o 


® 

ls) ®‏ ے ونت ا ےتیل „gi‏ 

„ei Lið © 

„et تقربانی‎ © 

3 ا واشت اوکھال و کی شی شی ار ںی ا ی 

ای Á sk‏ دالو ںکی طرف trúa‏ ے۔۔(سنن ابن ماجہ' اللأضاحی' باب 
من ضحی بشاءٍ عن CP a‏ لے رید ہاور زز گرا 
ہے 

Bruni Jef ®‏ اور ناشن دات واۓ ب قربا والے 
دن چا وروی کر نے کے بعد واۓ۔(صحیح مسل“ الأضاحي* باب نھي من دخل عليه 
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Ár NU الأضاحي‎ باوبأ-٦‎ 


عشرذي الحجة...... حديث: (ll‏ 

ذ کرتے وق در یی دما نی جا ے انی gt 4 Eg‏ لِلِّي a la‏ 
رض غلی a Si al a‏ ر 
سن راي واي لله رَبّ الْعَالَمينَٴ Í‏ و li‏ 
70ھ سی او لق غ د ارت ا 
(مسند اأحمد: ٣۶۵/۳‏ و سنن أَبي داود' الضحایاٴ باب ما یستحب من الضحایٴ حدیث:۹۵ءٴ 
واللفظ ئه) دعاڈل مر الال عن محمد و ا کے سے اپتاادر ابل دعیا لکا نام لے یا 
Lisa SA‏ 
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RTE KÚBA اع بن‎ 


باب:ا-۔ اللہ کے رسول وف کی قر بای 
کیان 

۰-< ری اس بن ما کک ٹڈ سے روایت سے 
کہ سول اٹہ ائم a ÆR‏ اور وں وا لے ؛ 
ر مینڑو ں کی قربانی دا گے تھے اور (ز کرت 
وت A‏ وت تھے یس نے سول الد 
TE‏ 
kl‏ 


(المعجم lg )٦٢‏ الأضاحنَ (التحفة ۱۸) 


قر انی تلق اام وسا 


(ا لمعجم )١‏ - بَابٌ أَصاجیٗ رَسول اکٹ 
(التحفة )١‏ 


و مد 


rað Lið -۰‏ بن 


علي 
زور 


I‏ لی کے 


æi sl ið; 3‏ يله اضعا 
دمه عَلٰی ga‏ 


3ع ٹواکر ومائل: :ای کے موق بر صاحب استطاع کوک اکم ای کر مینڑ ھا" کے یا اوف 
کے اک جک قرب یکرنا ضروربی ہے ایک سے زیادہ جانورو کی قر بای بھی AA‏ <- 
© گر کے فردکو ہے اھ سے قر بای کا باذ کا پا ہے El pr‏ سے 
© بانی کا جانوردہ اورخوبصورت ہونا چا MIÐ.‏ کے جافورکوز کر نے وشت درخ ڈ بل عد مث 
LOUD I tA‏ 
اڈ رکا متسد یہ سک جانو رقا La‏ 


| 2 á 
أخرجه البخاري الاضاحي: باب من ذبح الأضاحي ید ح:۸٥٥٤ ومسلم؛ الأضاحي» باب‎ - ٠ 
من حدیث شعبة بە.‎ ۱۸/۱۹١٦: استحباب استحسان الضحیة؛ وذبحها مباشرة بلا توکیل والتسمیة والتکبیرں ح‎ 
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رہن ے تلقام وسا 
٣‏ - خضرت جابر بن SU‏ سے روات 
محمد اغوں نےفرمای: رسول اللہ ظا نےعیلر کے ون دہ 
مین ھھےقربان Ba‏ کیا تو فرمیا: 
a ir El‏ 
> وَالْرْض عَیفًا Að‏ 
صَلامي و کي و مَحياي و a‏ 
ایی لا شر لا ایق زآ ول 
اللي þe ٤‏ منك و 
امم می نے a‏ 
جس fyrr‏ اور س شرن 
ل a‏ ری فا میرک قربا ór‏ 
زوگ اور یرک وت á‏ کے ے ہے چو ماردے 
Ái‏ سکاکوئی ش ری ک نہیں ۔ کے ای 
با تکام دبا گیا ے اور یش سب سے Mk‏ 
yn‏ اورتیرے می لیے 
قرا ن کیہ( اا )اورا نکی ام یک طرف La‏ 
٣۴۲‏ منرت Á‏ ےہ کے 
sja ol Þr Gl‏ 
> بڑے ta yr‏ 
ھی مینڈ تھے خر یر تے۔ ایک انی ام تک طرف سے 
sg‏ کے ہراس فر وک طرف ta‏ 


ár allri Í‏ أبوداود الضحایاء باب ما پستحب من الضحایاء ح : ۲۷۹۵ من حدیث ابن إسحاق ب 


-٦‏ أبواب الأاضاحی 

۱- عَدَنًا هسام að ir‏ 
ís‏ |( یپ با تا محمد 
ان A‏ عَنْ زیڈ بن ابي حبیبء ör‏ 
بي EÐ‏ عَنْ جَاہر بن A‏ اللہ 
َال : 45„ رشول اللہ 5 A þí‏ 
Gr Ól er‏ وَجهَهُمَا: « 
وَكُھْتُ  etg‏ فَطَرَ al‏ 
55 حَنيفاً وَمَا آنا مِنَ að‏ 
لله 


رَبٌ الْعَالَهينٌ. لا شَريك لَه Sja Ng‏ 


إن صَلاټي وسكي وَمَحْيَاي وَمَماتي 


جو و í E‏ ۔ی> a‏ 
ونا اول iði‏ . اللهم منك ولك عَنْ 
نتر اھ 


و 


tír “۲‏ ا 


jor مو‎ 


بن یجیی 
بت ہیوت پت 7 


0 جج 


AA 
ari sáð ei ál sf 2 کان‎ 


إٍ وصححہ ابن خزیمة: ح:۲۸۹۹ ٭ ابن إسحاق صرح بالےاع: يزيد سمعه من خالد بن أبي عمران عن أبي عیاش 


: الزرقي: والزرقي حسن الحدیث على الراجح 


۷۲(-_-[حسن] أخرجہ أحمد ۲۲٢/٢٢:‏ عن عبدالرزاق به وحسنه البوصيري ٭ الثوري عنعن ٠‏ تقدم» ح:١٢٦۱ء‏ 
وله شاهد عند أحمد:٦/۳۹۲۰۳۹۱ء‏ وإسنادہ حسن» وکذا رواہ وکیع عن سفیان؛ ا 
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IE 


a‏ ہی 010 ہو اور نی ظفل کے پام 
lE | mé a‏ ع ا لِمَنْ کے st En‏ 
a gá‏ و بالشذجید وھد لَه بالبلاغ. 3 مھ ( )کی طرف na‏ آل کی طرف 
ار عن محمد وَعَنْ آل محمد ول . /lsa‏ 2„ 
کے روسل LG:‏ ہونے پات © پائ ر تار یکل وصورت می بھی ایا مون 
جا بے اورمون تازه او ګت من دی © شی ہا رک قر انی درست ہے۔ا ےی ب شا زی سکیا ا۔۵ Á‏ 
کے نام افرادکی طرف ےیک جانو رک ترپ کان ہے۔ لا اور طرف ےقر با یکرت درست سے ۔ 
می تک طرف La‏ سے امت لال اس لے 
کش علاء کے نز دیک دمآ IÐA‏ ات کے لآ پک اقا ہاتڑس دیکھے : 
(زارواء الغلیل:۳۵۳/۴) علادہ از A‏ کے بت رین ادوار) یش کی می یک طرف ے 


2 ربا )کر ےک و نیس اتامرف ایک نقطہ نظ رسے ا کا جواز ہوسکنا ےک می کی طرف ے صد کرم 
ون 0 انز ے تق ایا یڈاب کے ور برا کا انارک ر ناک نکی ہے۔واللہ اعلہ 
(السسجم )١‏ - باب الأضاحيّ وَاجبة هي باب:٢-ھرہالی‏ واجب la‏ 


harð أبواب الأضاحي تی‎ -٦ 

| 

| 

| 

| 

| 

| )٢ لا؟ (التحنة‎ þ 

| سے روات ے‎ nr á 2 Á ís - ۳ 

بن سول ال اام نے فرمایا: ”نجس کے پا (قربالی | 

I or gæði a AK Þr 
elg من گان‎ Í آي خُرَیَةَأن رشو ا چ‎ 


| ; Bi GA 


حَدَنَنا ريد بن A A‏ 


کو تی و ہر کت 
رق بای rr‏ یں" تام استطاععت کے با جورا ی شت 
م وکرم ےکر کی طرں کی نہیں © تقر انی سانو ںکی اجنماعی تکا رے اورا ےآ یں کے 
تعلقا ت بتر ہو نے ہیں © تر بای ہک نے والامسلرافو ں کی خوشیوں بیس ش یک مو ےکا ن ہیں رکا م 


. والذھبی‎ TN /٤ : --[]سنادہ حسن] آخر جه أحمد: ۲/ ۳۲۱ من حدیث ابن عیاش به» وصححہ الحاکم‎ ٣ 
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-أبواب الأاضاحی 


ا یکا مطل بآ ںک ا سے نمازعید ہے ع غکی رور نیس با مھ را ےجیک نا ہے ت اک د وق بای ترک 


۲۳ - کر ہے ہر ن نٹ elva‏ 
سے FV RUT‏ یس نے خضرت اہ مرو سے 
ab? ÚT‏ 2 ہے؟ نھوں مت 6 
رسول الد اشم CR ZE‏ 
„ók As‏ 


ER 
slag í plús حخَذَلَنَا‎ ٭-٤‎ 


ےو کے کے 7 tf‏ 


عون عَنْ مُحَمّدٍ بن سسيرِينَ قال؛ سَألتُ 
فم séð‏ > کے ۰۱ت á‏ 

2 % að ےج‎ = Ss. KT 
قال: ضحی رشول اللہ کت وَالمُنْلِمُون‎ 


EÐ Eg cat a 


ts. 

Á Á ís -٥‏ 2 ابي nn A kr‏ سلیم ٹڈ ےروایہت 
حا معاد بن ماو عن ابن ون . Li AL Á‏ 
اانا آبو Ár en a‏ 
و A‏ 


گا قوف عند التب تق برک قال : یا أا Lærðu‏ 
A NG RO)‏ 


۶۴۳۴-(م) GR‏ 
روات ۓ یں نے مر تعمب داد ہن عم a‏ 
یی سوا کی اوراآھوں نے کی چوا ب دیا۔ 


ا 


٤‏ [إسٹادہ ضعیف] أخرجہ اثطبرانی فی الأوسط ۰۱٤۸۱٤۷/۷:‏ ح :1۲۹۴ من حدیث إسماعیل به 
رفال: ' لم برو هذا الحدیث عن اہن عون إلا اإسماعیل بن عیاش *٭+ وانظر؛ ح۷۵۰ ۲۳٦٣۹٥‏ لعلته ٭ إسماعیل 
ابن عیاش ضعیف قي غير روایة الشامیین وهه متها ۔ 

٤‏ کم ۔[إسنادہ ضعیف] أخرجه الترمذي» الأضاحي» ياب الدليل على أن الأضحية سن ح:١٥٥۱‏ من 
حدیث الحجاج sw‏ وقال: 'حسن صحیح': وائظر؛ = YAY E41:‏ لعلته ٭ حجاج بن أرطاء ضعیف مدلس 
ly‏ 

٥‏ - [إستاده ضعیف] أخر جه أبوداودء الضحایاء باب ماجاء قي إیجاب الأضاحي» ح۲۷۸۸ من حدیث 
Öl‏ بن عون به» وحستہ الترمذيء :01۸ ` وضحفہ عبدالحق !لاشبیليیء وائخطابي وغیرھما 37 وأبورملة 
مجھرل الحال:ء جھلە ابن القطان وغیر: ویغنی عنه حدیث النسائي: ح !٤٤٢٦ء‏ وأبي داود» ح: ۰ھ 
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تر انی SR‏ 


کیا یں علوم ےک تر کیا Est‏ 
„tr‏ 


AÐ RIÐ دوسرے ہاب شل‎ AO 


٠٦‏ أبواب الأضاحي 


2 
ج:. ‏ وا ہم 


3 kn 
ت‎ 9 Fa کے مھ‎ 
ft رون مَا الْعَتَرَة؟ هى الى‎ 


MI 
۹ 


ےش تلام نے ان دو ںکواس انداز سے نع کیا ےک مع یدک قربا داب ہے اور رج بک قر بان قل 
یق 1ل یی ر ”کوک ی تر نہیں“ کا مطلب ہے ےکعترہ واج بجی ۔اورزمرمطالد دی ف کا مطلب ہو 
کک مجر رد ے۔ بہت سے علاء hi‏ ترارویا ہے۔ © رہ روای کو مار ے a‏ 
Á‏ نے سن راض RA‏ ادرعز یرکاعا کہ سنن النسائی‌اورسنن أي داو دی اعادیثال ے 
کفای تکرلی ہیں دک تتن وف رم صدیث با علاوہ از ہی در تین نے ا ے تسن ر اردیا ۓ لپا کورہ 
روایت سن أ یف ہوئے کے ið va sf BT, 5 Út Ása:‏ 
(الموسوعة الحدیثیة مسند الامام أحمد:۹م/1۹ ۲۲۰ وصحیح سنن أبي داود (مفصل) للألباني؛ 


kr 


۳۷۳۷ حطرت Í‏ ے رواہت کے í‏ 
لم نے فر ای بان کے د نآ د مکا بای ایال 
guðir‏ چا نو رک قرب کر ے) 
sn‏ کے دن اپے 
کینگوںکھروں اور پالوں می تآ ےک اورک کے 
پل ے میں درکھا جا ۓ گا قربا کے جا نو رکا) خرن 
Lt‏ ال کے ہاں ل(تولی تکا)مقام 
ID‏ دی ےق یئ اکر“ 


حدیث:ك۲۲۸) 
a‏ 9 ے 

(المعجم ۳) - باب ثواب الأضحیّة 
(التحفة ۳) 


-٦‏ حخَدَنَنَا عَبْدُ الَحمٰن بُنْ 
راهيم a‏ اللہ ب 
افع : حَدَتيي EÐ‏ عَنْ SR pa‏ 
ن آبیدء عَنْ king‏ ان اسي قَالَ : «مَا 
A þa‏ الله 
َر وجل مِنْ la‏ م. a Öl‏ يَومَ 
َة بفُرُونهَا ills ss‏ وَإنَ 
الم Gr‏ الله عرَّوَجَلَ pa‏ قب Á‏ 
َقَع عَلَی 3 ÁL‏ 


٦‏ - [إسنادہ ضعيف] أخرجه الترمذي؛ الأضاحي؛ باب ماجاء في فضل الأضحیة؛ ح :۱۹۹۳ من حدیث 
عبدالق بن نافع به» وقال : 'حسن غریب' ٭ أبوالمشًی سليمان بن يزيد الكعبي ضعیف كما في التقریب وغیرہ. 
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040 تقر بای Jr‏ 
خضرت زی بن ا aa‏ سے 
کہ رسول اللد ٹیم کے a‏ ےکہا: اے الد 
DC‏ بانیا ںکیا ہیں؟ رسول اش ہے 
فرمایا: تتجھارے باپ A‏ کی سنت Sur‏ 
VÁ‏ ن ےکہا: اس یں جمارے te (DUL‏ 
EL‏ این 
æi‏ کے yst‏ فرمایا:” اون 
NU‏ | 
| 


پاب :”کو نی تر بای جب ے؟ 


نے فرمایا: رسول ایل مك نے سینگوں وا Erl‏ 
گی قربانی دیی۔ دہ سیابی می ںکھا ا ای یں چلتا اور 
سای میس دی Eir‏ 


| UG ے روایہت‎ A 


-٦‏ آہواب الأضاحي 


KA -۷‏ ُعَمَدُ بُنْ sið‏ 
ام وک ہے ے قیسم کتھ و۶ Í‏ مو ء 


چ ER‏ # 
Sg‏ عَائِذ الله عَنْ 
{or‏ 


أضحَابٌ رول الله tig‏ بَارَشول اللو! مَا 
trælir ta JÚ 5‏ 


JÓ ál فيها؟ بَارَشول‎ ÓG َالُوا:‎ 


لوا: ,5( 


(ám 


(السجم ps - )٤‏ 
gæ ÞÁ‏ (التحفة (í‏ 
ls -۸‏ محمد بن عند الله بن 
اني eð á‏ عَنْ gl‏ سييڍ 
I I‏ 
ُجيلي» اكل في سَرَاڍ» وَيَمْشِي في 
5 5 قي a‏ 


لک فو اد وس ائل:0ہ تر بای a Dr‏ 
ےک ووی نہتھا۔ © او ری دولو ں کا افو رق ای یش د ینا چات LR.‏ 


۷ د_ [إسنادہ ضعیف جدًا] أخرجه البيهقي ۲٦٦/۹:‏ من حدیث سلام به وانظرء ح: ۱٤۸١‏ لحال أبي داود 


نفیع بن الحارث الأعمى» وتلمیذہ المجاشعي ضعيف(تقريب) . 


۸ -[حسن] أخرجه أبوداودء الضحایاء باب ما یستحب من الضحایاء ۲۷۹٩:‏ من حدیث حفص به» وقال 


الترمذي» لا نعرفه إلا من حدیث حفص '» ح ۱٤۹٦:‏ "حن صحيح غريب ٠"‏ ولم أجد تصریح سماعه تقدم: 


حج:۱۱۱ء ولحدیثه شاھد عند مسلم: ح: ۱۹٩۷‏ وغیرہ. 
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Sr ir 
پال کی کا سے سے اورا کی گکھوں کے اروگ ر دی‎ 7 AÐ دی ےکا مطلب ہے کا کا‎ 
یھی یاک ۔ ا یط ح کا مین ھا خوبصورت مچھا جا ما ہے نیززد بن می بھی خوبصورت اور پھ انتا ے۔‎ 


1 ag 


eu Ars ér Í ii Lóð -۹‏ 
إبراهيم : دنا مُحَمَد بن شُعَْب ا روایت کے Ctr LU‏ 
سَجيد بن عد sj‏ : دوبن مير LL‏ 


بن „dr‏ قال: Á GA‏ سبد چائورت ریو ےگیا۔ 
FR Legg‏ شِرَاء 


32 


Ett 


Á dú‏ سمب إلى #5 ہس بن مسرہ بیا نکر ے ہی ں کہ حطرت 


Á rs E‏ مزع لا Lips Á æði‏ ای مینڈ ےکی طرف اشارہ 
ar"‏ ¥ کو ےھ 
402( چشوو۔ J Öl‏ اشر sk. æð‏ کیا یں کے کیانوں اور کے کا نحص سیاہ تھا۔ وہ 
BG ER‏ جن طور بے نہ زیإدہ اونیا تھا نہ زیادہ پست تھا۔ 


میں نے فرمایا: میرے لیے ud‏ 
ا ra‏ کے میدن ے کے مشاہ راردا 
پیل فواحد وس رائل :0ز رک7 دی کے سات ا یکی ضرور بات کے سلس میں جانا ا یکی خرصت اود اژام 
می شال اور باعٹ اب ہے © قربا کا جانور at Á‏ ال الہ ہت زیادہ کت اور 
AÐ ARUN‏ لکرتے ےکا کا ہن I‏ 
ےلکن مرک مشا ہو ای لے ابام این ماجہ اٹ نے باب کے کوان میس ابر اردیاسے۔ 


3 


| Í سے روایت‎ rr öli بُ‎ GI s-i 


ás a‏ 7 م کے Eli‏ رسول اللہ تالا نے فر mr‏ سے جو ایک 


و غائ نہ شیع rað‏ چ اضر ur kk‏ 


۹۔-۔ [إسنادہ حسن] اخرجه ابن آبي عاصم في الآحاد والمثاني ۰۲۲٤/٤:‏ ح:۲۲۰۹ عن عبدالرحمن بن _ 


إبراھیم دحيم sy‏ وقال البوصيري : "إسناده صحیح ورجاله ثقات ' . 


۰ - [إسنادہ ضعیف] أخرجہ الثرمذي» الأضاحي: باب خير الأضحیة الکبش: ح ۱٥٥۷:‏ من حدیث أبي ؛ 


عائذ عفیر به وقال: "غریب "۰ وانظرء ح :۲۷۷۸ لعلتہ . 
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ق رہن ے تلق ری موسا 


ræ leir 


ÞK S اونٹف اورگاۓ‎ FA 
ے؟‎ la افرادکی طرف‎ 

خر دالت بن غا ی انا سے روابہت 
Mi ua‏ م لوک ایک سفرمیں رسول الد 
و al‏ یدای ۲ کی چنا تم نے دس 
lu‏ سے ایک ایک اونٹ اور یات 
سات ویو ںی طرف سے ایک اہک شش رک طور 
فک 


٣٣٣‏ حشرت Bi‏ سے روامیت a‏ سی 
نے فرمایا: م نے جد پس س بی Hb‏ کے بعمراہ ایک 
وف سات افرادکی طرف سے اورا کا ۓ ات 


افرادکی طرف „Ós‏ 


یر 


٦آبواب‏ الأاضاحی 
اد اس و وو ہا 
عن آي مامه ol gd‏ رسُول ál‏ 38 
sið sn Á‏ الله . وَخَیْر A‏ 
الّْكَبْشْ الارن . 
2 ھ2 
(المعجم 0( - jr rr‏ 
A |‏ 


2 


ls -۱‏ عَبْل الٰوَمًاب: 


3 ھ‎ 8 ٤ 
| 


انا المَضل بن مُوطی : ناا الْحَسَیْنُ بُ 


: اق عن عِلاء ِن حمر عن á‏ 


ابن عباس قال : ÍS‏ رَسول اللہ 5 في 


سفر. فحَضَر الأضحى. Á‏ 


٤ھ fr‏ کو کک و و لاج لان 
الجزورِ عن 5 والبفرة عن „kn‏ 
شر 276 32 190 


بن یحیی : 
خا عَبْدٌ الرَرَاتي عَنْ قَالِك بن انس 


ís -7۲٣ 


عَنْْ ابي ér ET)‏ جابر قال: ls‏ 


0 


| 
رض og‏ 2 
سَبْعَوٌء وَالبَقرة عن سو . 


۹ فدہ : یی a‏ لوم ہوا sg‏ دہ ںآ دی ری ہو کے ہیں اوردورکیا مد مث — 
معلوم bn‏ ےک ہاوف یش سا ت7 ویش یک مو کے ur‏ نے صرت جاہر ا ے تعر 
ge‏ وای تک ہی سک رسول اللہ اڈ نے ری می بھی اور رے می بھی سا ت7 دمیو ںکو ایک اوف میں 
شر ککیا۔(صحیح مسلم' الحج؟ باب جواز الاشتراك في الھدي' وإجزاء البدنة والبقرة کل واحدة 
منھما عن سہعة' حدیث:۳۷۸) سن ان دوول اعادیث مُل BI ÓA‏ 


۱ - [إسنادہ حسن] أخر جه الترمذي» الآضاحيء باب ماجاء في الاشتراك في الدنة والبقرة» ح۰:٥۹۰ء‏ 
وحدیث : ۱٥٤١‏ من حدیث الحسین ہہ وقال : "حسن غریب ' . 

sr lær‏ مسلم؛ الحج» ہاب جواز الاشتراك في الهدي وإجزاء الدنة والقرة کل واحدة منهما 
عن سیعة؛ ح :۱۳۱۸ من حدیث مالك به » وهو في الموطاً (یحیٔی): 1۸1/۲ . 
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سے ہے hr‏ 
ra‏ کم وت کا ج ج بک ما تآ دمیو ںکی رک کان رع رہ سے ہے۔ 
بنابر رع وره گا سے اوراونٹ دوڈول شی صرفسماتسمات اف دی ش یک ہوں گے ج بک مام ق بای 

می کے میں سات اوراوئٹف بیس ول )۱١(‏ اقرا EL‏ ےنات ے۔ 


-٦‏ أبواب الأضاحي 


: 
| 
| 
-٣۳٣‏ عَدَنَنَا is‏ الرَحَمَنِ بن err‏ | 
Al á #0‏ بن مُضلطم: دنا افھوں نے فرمایا: رسول اللہ یہ نے بج ااوداغ ش | 
sæti‏ و بن sl‏ کر عن ایال ا زوا کی طرف um‏ نع رداداکیا تھ 
sr A Á Á‏ 
رشول الله لا عَمَي اغتَمَرَ ِن نسائوء في | 
َجّو الوَدَاع» A‏ | 
1 کت na sn‏ ومارے فاش لن کہا کی غا ری اور سم | 
JÖ‏ ہے۔ دک :تن TG‏ | 
A‏ رار دی nia‏ نے کے yðr‏ اورک بل چت ے۔ 
یتیل کے لے کے : (ضعیف سنن بي داود (مفصل) ki) AL‏ وسنن این ماحه 
بتحقیق الد کتور بشار عواد' رقم:٢۳٣۲)‏ 


| vætu vð rr ن الشْریٰ؛‎ Sér خَلَنَنَا‎ ٣٤۶ 
فرای: رسول اللہ اٹم کے ز مانے میس‎ ol að خد ابو بر بن عیاش عَنْ‎ 
| )اون کی قلت موی تو رمول اش ا نے‎ A ون عَنْ ابي حاغیر‎ 
ںکوقربا نکر کا دےدیا۔‎ ds تاس قال : کلت الال على‎ 
A A لا‎ 
RD مار ے فاش لشن ےسب را ضع ف قراردہا سے چک دن‎ TO: Ak 
Endi کی را اقرب ا لی الصواب معلوم موی ہے۔واللہ أعلم.‎ Á 
ہے۔ مز فصل کے لے وکھے :(ضعیف‎ sk کے‎ 
[إسناده ضعیف] أخرجه أبرداود» المناسكء باب في هدي البقر» ح:۱۷۵۱ من حدیث الولید به‎ - ۳ 
على شرط الشیخین؛ ووافقه الذهبي ٭ یحبی بن أبي کثیر عنعن؛‎ ٦٦۷ /١: وصحح ابن حبان» ح :۹۷۷۰ء والحاكم‎ 
. یغلی عنه‎ ۱۳۱۹۱۱۲۱۱ /۱۲١ : وحدیث البخاري برقم :۱۷۰۹ء ومسلم‎ 
. ۳-[إستاده ضعیف] وصحح البوصیري ؛ وانظر؛ ح :۸۵۵ لحال أبي بکر بن عیاش‎ ۶٣ 
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ترپ انی ے تاق ا موسا 


-أبواب الأضاحي 


سنن Á‏ داود (مفصل) للألباني تحت الحدیث:۳۴۵' وسنن ابن ماحه بتحقیق الد كتور بشار 


-٣۳۵‏ مضرت عاش ولا ے رواہت ےک 
رسول اللہ الہ نے چ الوداع یں ٦‏ لی شیر تزا کی 
TA SPN‏ 


| 
| yr 


۳۸۷۳۷ تحضر a‏ ے روابیت ) 
ےک ایآ دی نے نی تا کی خدمت می حاض ہوکر 
عف کیا: می ر ے ڈے ایک اوتف ہے ( شی نے اسے 
AÐ‏ اف ے )اور یں (مالی طور )ای 
کی طاق کی رکھتا ہوں نان کے وہ بات ہی کر ید 
BP‏ نے اس ےکم دی اکسا ت کر ا خر دکر 
زع لررے۔ 


ے٣‏ = ر بن غد ٹڈ ے روات 
ið. Ág‏ تم لوک رسول ال غا اکر 


ll 
á sá lr -۵٥ 
si الح‎ 
نَا بُو عن ابن شِقَابِء عَنْ‎ : 43 
#6 اللہ‎ 05 SÍ í, E ا‎ 


سے یں خی 


نخر عن آل محمد کا في ES‏ 


„áð 3 5 


(المعجم Gr Bjór pl - )٦‏ الَقَنَم 
e‏ 5 


7 


is : رمان‎ 


ىہ و۔ ج۶7 30 


دنا a‏ 
ان mið‏ قَالَ: قال عَطَا٤‏ الْحْرَامَانیُ 
عن اہن غُباس أن اَی کي آتاۂ رَجْل 
ls ið:‏ ولا 


o 
BR 


اتا سم شیا a‏ 


۷- حَذَنَنا ابو كُریْب: خَدَنتَا 


1 مارب وَعَبْدُالرّجیم MN‏ 


۵- [صحیح] أخرجه ssp‏ باب في هدي البقرء ح: ۱۷۵۰ عن ابن الرح المصري به وله 


شامد عند النسائي في الکبرڑی: ح :٤٤١٦ء‏ وإسنادہ حسن 


ar‏ ضعیف] خر جه أحمد:۱/ ۳۱۲ عن محمد بن بكر به» وله طريق آخر عند البيهقي : ۱٦۹/٥‏ عن 
عطاء بە: ولم یصح عنه ٭ وعطاء یدلس کما تقدم: ح ۰٦۰۲:‏ وفیه علة آخری . 


کةء باب من عدل عشرة من الغنم بجزور فی القسمء ح 904۹400٠1410٠۷!‏ » 
Lg í‏ الأضاحي» باب جوا زالذبحبكل ماأنھر !لدم إلاالسن وسائرالعظام ؛ ح ۱۹٦٣۸:‏ من حدیث سفیان الثوري به . 


glaðir þr‏ الشر 
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تر نی Árið‏ 
تام کے علا Á ai‏ 
( مت ٹیس ) اونٹف او کر یں _لوگوں لرل 
کی ۔ (یشی) ہم نے (خقیمت )یم ہونے سے پل 
(چاورزں IÐA‏ 
”ثادے پا قرف لاے او آپ ÁL‏ سے ان 
(دیکوں )کو الٹا دی گیا LA‏ 
او د کر لوں کے برایرقرا رد ی( اور ای کے مطا لی 
ds‏ 


yr 


2080. 


عر نْ سَعید بن مَسْرُوق . رخا الس د 

علي عَنْ il‏ عَنْ að‏ مَسرُوقي» عَنْ 
هبن رِفاعَةء عَنْرَافِع بن حي ج قال : ús‏ 
مَعَ رَشولِ الله وَنَحْنْ بي الحليَة من 
A‏ وَعَنَاً ۔ جل HÁ‏ 
َال در a‏ انم RA‏ 


پل . 0 بها . Eg‏ كُمَْعَدَلَ الْجَزُورَ 
بِمَشرَوِ نَالْعَنَم . 


sið ul چولگ وف و کر لوں‎ Se Dr Ak 
یں دآ دی شیک ہوک رق اٹ کر کے ہیں کان دعل وا سکوی کن ہے اس ونت اوش فک اور‎ 
یاں‎ Ást Lg اون فکی تت د کر‎ ju 
furða fs yr 
تمت برای مو ےکا ھاظ رکھا چا ا ہے۔ 0 غیت ٹیم ہونے سے پیل ےکوئی میا نشی یک کی چزبر کر‎ 
systra AÐ að. Û 

) ہے( ممرفوادبدالباقیھاش ہن اجن ماج‎ Á میقات ہے‎ aði 


اب :ےک سک MALL‏ 
درست ے؟ 
a rr‏ 
AP FR‏ 
یھوں نے قربا کے ÁL td‏ سے ) 
ای ہکرام یل شی مک LD‏ 
ایک DAN‏ اھوں نے nr‏ عا مکو 
ترد یآ پ نےفرماا: ا سک اق بای تم Lone‏ 


(المعجم ۷) - A‏ مِنَ 
æð‏ (التحفة ۷ 


oP #að4 4 


í : حدقا محمد بن رئج:‎ -٥٦۸ 
Á عو مت ن‎ 
غاب لح‎ sbr عن آپي‎ 
کے وع سم‎ 
5 عَثُود.‎ ið على أَصْحَایہ‎ 


: موم E‏ عو ان 
dó‏ ال لٹ فقال : اضح به أآنت» . 


۸-_ أخرجه البخاري» الوكالة: باب وكالة الشریك الشريك في القسمة وغیرعاء ح :۲۴۰۰ من حدیث الليث 


به» ومسلم» الأضاحي» باب سن الأضحیة ح ٠۹٦١:‏ عن ابن رمح به . 
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Sri أبواب الأضاحي قر نی ے‎ ٦ 
کے کےتقائل‎ pr حدیث میس عتو د کا لفت ےج کا مطلب ےہا نکیا گیا ہے‎ 0: si کل‎ 
ہوجاۓ اور ما ںکائتارع در ے۔ © واب وحیر ال مان خان بش نے تد کے ی لیک سا لکا جک کی کا یہ‎ 
عبت‎ Arg Pr) سے میں‎ 
glöð خعَدَتَتَا عَبْد الرَّحْمَنِ بن‎ -۹ 
اس والد سے روا تک یک رسول الد اف نے فر ایز‎ beðist vð اجيم‎ 2 
Sr بن ابي یخیٰیء مَؤلی کے‎ 


3 
٦ 


of fr 
نا‎ 


dú‏ : يجوز læða þáði‏ ضحیة). 

Tr JG اض لتق نے س رآ یف رار و ےے ہو کیا‎ a: sæl Ak 
ða tr عدیث ال ےکفای ےکر ے۔ دک‎ 
قراردیا ےرا ےکور ہروا ست ر اضف ہو نے کے باوجودومکرشواہراورتا با تکی بنا اٹل نت اورقائل‎ 
(rt “۶۳۷/۶۴ گل ےہر قعیل ے لے کے :رالو سوعة الحدیثیة مسند الامام اأحمد:‎ 


و سو 2038 ,10 


FR -۰‏ محمد بن یی ٣۱١۹١‏ - درت مام ب کیب باش نے اپ والد 
ua NA ski‏ 
ان کلب عن آبی قال : کنا مَعَ دحل من نےفرمایا: ہم رسول اللہ نہ کے ایک Al‏ 
á‏ > قال لَه مُجَاشع Sri Dre‏ 
مِنْ بني سشْلَیٔم. þó‏ ئا .6 ماديا تیل جوم س سے LL‏ 
فتاڈی أ رُشول اٹ پل کان یٹول : هن AÐ‏ 
sjóð‏ ما توفي ti‏ کیم دیا تو اس نے اعلا نکیا کہ رسول اللہ MÁ‏ 
رت fair ÞE‏ سالہ) áð‏ )#3 

Let 


۹- | ضعیف] أخر جه أحمد :۰۱ عن آنس بن عياض به ٭ pl‏ محمد والدة محمد بن Í‏ بی a‏ 


þál ۰٠ 
C. 
ER 
is 


مقبولة (آي مستورۃ: مجهولة الحال) كما في التقريب. والحدیث الاتی يخني عنه . 
TYE‏ ا ااا را الضحاياء باب ما يجوز في الضحایاء ج :1 من حديث عبدا! لرزاق يه ؛ 
وصححہ الحاکم : ٠۲۲۹/٤‏ وابن حزم وغيرهما . 
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Árið أہواب الأضاحی . . ۱ قر رای‎ ٦ 
مسق ا رھ‎ OF اکر یسل‎ Af 
حد یٹ اور‎ MD موں‎ rr ں0 بذع ای جا فو رک ہے ہیں‎ bí 
sy te eð ام بلال ہل سے مرو حد یی :”تی کے جن سے‎ 
að احمد:/۳۹۸) سےمعلوم ہوا ب ہک عام عالات شس کی یکا حذحہ قرا کی پا کا ے‎ 
جو لم (۹۹۴) شی بے کی روسے میس (دوداتا) ہا رر یکر شل ہے‎ ðí #8 جام‎ 
سے‎ Pa ru" A چیہ اک‎ 
تول کے مال‎ já sið yi Á 
set کے مو ں کی قر‎ fi جانوروں کے‎ Á ÍA Já 
EÐ LL 
sul Ár سے وہ وتا‎ A لین‎ 
6ر جن ال بج سک ہے کی کے سے کے تی ملا ےلت او راکش رعلا مک ہاور ران تول ے ےک‎ 


ات Á Sl‏ : 
0 2408 ال ے مراد وہ( میٹ رکا 4( ج لور ےا لکا بب جا ئ امام شوکا Sv‏ حافظ این تج نیع اور در 


ا ای ور کے + مم و 
RE‏ علماء نے MÁ‏ ابن ماج کن ىہ با ی یں ا نک ال یکو ںکی انگ ا گآ ب وہوا 
کی وجہ ے Eru‏ ہے اس Girls Ai‏ 


اورد Á‏ ےکا ایک سال موٹا۔ 
RTE: a yr‏ ¢ ۱ 
۱- خدثنا 0394 3 BR ۳۳۱ öls‏ رایت ے رسول الڈد 


ید الہ 0 نام نے فر :وو وا سے کے سوا کوئی پا لور ÁÐ‏ 
ld,‏ ) ززع کرو سا اس ک ےک ہھارے لے (دو 
: 0 07 لا لیے تن JL va fr rt‏ کی ڑکا sig‏ 
ek‏ کلَهراجَلَعَای A‏ کرو“ 
کل نا sp PL‏ ے 
(A‏ میں ۔ VIÐ FY‏ یک قر بای کا FRÓÐA‏ رسول اللہ م نے 
AÐ A‏ ا مرے پان ای یری 
کا زع ہے۔(کیائٹش ا لکی تر بای دے دوں؟) رسول اللہ غ نے فرمایا: قربا نکر دویا ننجھارےسواسی 


“١‏ -أخرجه مسلم» الأضاحي» باب سن الأضحیة ح: ۱۹٦۳‏ من حدیث زھیر به # وأبوالزبير صرح بالسماع 
عند أبي عوانة : ٥/۲۲۸ء‏ ولم يصب من ضعف الحديث . 
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٦-ابواپ‏ الأضاحي .. . ہنی ے Ár‏ 
اور کے درست ہیں (صحیح البخاري' الأضاحي؛ باب قول النبي اة لأبي بردة ((ضح بالحذع 
من المعز؛ولن تجزي عن أحد بعدك) حدیث ۷۰ف علا مال بای نے اک سے óð‏ ےک حشرت 
او بردہ گی اس حد بی کی روق می ہر یکا جذ عرف کہ ےکی اماز تک الہ رت مبان وپ کی 
ei‏ ایک سا لکا بی نس کے دات نیٹ موں ) چا ہے۔اوریہ جواز ال شرط 
a‏ دسخیاب نہ ء بلق جاتدے۔والل أعلم. BR‏ 


ای ماج عد مز پہطال ہج زعد مث KA‏ 


ÓLA A KR) 
IR (A (التحفة‎ 


us matar Ei Gr 
رسول ایل تام نے ای چاو رکذ )کے‎ EK ir . 
تھی سے فر ایا کا کا نآ گے ےکنا ہوا ہو یں‎ Jú al عن‎ ÖL عَنْ شرن بن‎ ۱ 


eg شی بِممقَابلَة از مَابرَو کا کان بے س ےکنا ہوا ہز یا جن س کا کان‎ a رول اللہ پل ان‎ í 

SA SA ۱‏ یں (UL‏ ورا 5۴ یا کا موف 
گٹاہواہو_ 

۳ -- حا tað ” ٠‏ ۳- حر ت علی ٹلپ سے روات ۓے ud‏ 


Er í‏ کی : حا فان بن 2 اللہ تام ےم د ہکم( قر بای 
سلما بن ہیل عن محجَیة بن يہ عن کے انرک A‏ 
; عل ÚÁ Jú‏ رَشول اله á Atl‏ 

Í 

ÞIÐ a ومسائل: 0ا اس سے معلوم ہوتا‎ ÁÁ 
نیم مقصر ہے ےک چاو ری رولو ں ہیں سلاممت ہوں _ جن سکوای فآ کے ے نر ج موا سکی قر بای‎ 


ar áll ۲ :‏ أبوداود الضحایاء باب ما یکره من الضحایاء ح: ۲۸۱٢‏ من حدیث أبي إسحاق به» 

وقال الترمذي: 'حسن صحیح"ء ح ۱٣۹۸:‏ وصححه الحاکم:٤/‏ ٢٤۲۲ء‏ والذهييء وللحدیث شاهد حسن» انظر 
الحدیث الاتي . 

-٣‏ [إسنادہ حسن] أخرجه الترمذي» الأضاحي» باب في الضحیة بعضباء القرن والأأذنء ح ٥٥٥١:‏ من 

حدیث سلمة په » وقال: 'حسن صحیح' » وصححہ الحاکم ۔ 
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Sri أبواپ الأضاحي‎ ٦ 
löt درس یں © قر انی کا امل مقصداللہ کے لے ای چ ربا نکرنا ہے اس لیے‎ 
پا بے ۔گوش تکھانا ا خریو ںکوکلا نا ایک اضائی فا کہ سے انل مقصدیں۔ ورنہآ کیا کا نک عی بگیشت‎ 
کھانے کے تد میں رکا و ہیں بنا‎ 


4 د‎ ða. 
بن شار : دا ۴۳۴-- منرت عببر ہی روز شك ے روامت‎ Á - ££ 
s .. ہم کے‎ Ig” 2 o 
براء بن عازب‎ TU ے انھوں نے مر مایا:‎ ár st بن سعيل» ومحمد‎ Li 


105 


زار 5 ياي ٹلپ س ےکہا: RP a‏ نے تر بای 
رأ الزليںء قالرا: عدا kr‏ شیک ک ےےل ا ا ی سے مان کے ا ے؟ 
سلیْمَانَ بن LU Ek Ér‏ 
ُبَيَْبْنَ يروز قال : sl‏ غغازب: TA‏ کے پاک 
ذش پا گر او ھی عله رشول اللہ نین سےکتادے۔(اورفرا:)”ق ربا ار جانور چان 
„æð Á‏ فَقَانَ: فَالَ رَسُول اہ #6 :دو کانا جانورٛ س کا کان ین en‏ 
کا al lóa‏ وَيَدِي أَفْصَرعَنْ بَیو: áð‏ لا PF‏ 
تُجْریٗ في Enn a ri‏ 
عَوَرْمَا . وَالْمَريضةًا ل فيا Bal.‏ 
NÆ 5 bi‏ 

ال : في آفرۂ اَن يكون نفص ML á‏ 
I‏ َال : فما ða ER Á‏ فَدَعۂ ولا می نچ ہو۔ حضرت براء نے را vga:‏ 
sas fi áð Ap‏ 
کے فار وسرائل nr Br‏ 

TAKS‏ مد فواوعبدالبائی نے اہ کی ہے سکی کی ٹون ہواود وہ ع ے عاج ہو“ 

ORÐ RIÐ‏ ہونے می شال ے نداب وحیدالز مان خان نے ا کات ج گی 

A ہے۔علامہائن ار فف نے اگر چ (آلکسیر‎ A a Á 


ek [إسنادہ صحیح] أخرجہ آبرداود. . الضحایاء باب ما يكره من الضحایاء ح: ۲۸۰۲ من حدیث شعبة‎ 4t 
٠يوونلاو‎ ENE وابن حباأ ذح ج۷۵۶‎ ء٣‎ c ۰ءء وابن خزیمة:‎ 2 ٠ روصححہ الترمذي‎ 
۰ء والذهبي» وابن الجارودء ج ۴۲۰ ۰ وغیرھم.‎ ٤1۷/٠: والحاكم‎ 
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Sri 


3 أبواب الأضاحي 


پیا نکیاے Í ks aði fr‏ ,)#5 ےالفاط ہیں یہاں یس 
AD ok EÐ‏ 
na‏ (النهاية؛ ماده ES‏ 


معلوم ہوتا .2 Ur ys‏ جو قرہاٹیٰ 


drifa سے دوایت‎ Fa 
لے ا نوا کت ال رت ا جر‎ 
سیف نو ٹا جوا اکا کٹا ہوا ہو_‎ 


AFI DA‏ سلامت 
I TI‏ 
erla‏ 

Br AN‏ ے روایت 
LL Auð‏ 
Fr‏ کر اس کے سر یں (وڑوں) اور 
کال سے یح تح ےکا کر گیا م نے ی لم 
ے(ممتلہ )وریا تکیا ھآ پ ےم د ۳ 
óð‏ 


سے ماخ ہو۔ 


-۰۵٥٣‏ ہی مد 


وت 
ےت 
sf 3 #3)‏ پا وو لک رھ 


سس سمہل۔ 


شرل ان 
| تھی a‏ أغُضْب الْقَرْنِوَالً sá‏ 


1 
1 


A 


٢ 


(A (الحمفة‎ # lið olig lei صُحبحة‎ | 


i 
i 
a 


شتّرڑی اخ 


ا دتتا محمد بن بخبی 


li‏ عَنْ آي سويد الخذري 


وو و ۶۶م وی 


1 
روپ سد ið.‏ ٹب من 


ليه اذبو . فسالا الب تَا 


٥‏ [إسنادہ حسن] ar já‏ أبوداودء الضحایاء باب ما یکرہ ەمن الضحایاء ح: o:‏ ۰ من حدث قتادة بەء 


وقال الترمذي : "حسن '» ح ۱١۰٤:‏ . 


۸٦ ۱۷۸/۳ عن الٿوري بث وتابعه شعبة عند أحمد:‎ ٦٢ /۳ أحمد:‎ ár á [إسنادہ ضعیف]‎ -٦ 


وفیە : ' سمعه من أبي سعید محمد؟ قال : لا" وضعفه البوصيري من أجل جابر الجعفي تقدم ح :01„ 


e‏ ع محمد بن قَرَظَةً 
3 


Ei 
Í 


+7 مم 
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hy. أبواب الأضاحي‎ ٦ 
باب:٭اسگھروالو ں کی طرف‎ RT - )٠١ (المعجم‎ 
سے ایک جر یکی قر ہا یکنا‎ (í هله (التحنة‎ 


۷ى۷- خَدَفْنًا LE‏ الرّحْمٰن بْنْ  ٣٠۴۸۳‏ - حت عطاء بن بہار دك ے روایت 
راهيم : حا این بی Lu A‏ ابوالیب انصاری 
الحا بن 0 من SU‏ تب Ál‏ و ے سوا لکیا: رسول اللہ نہ کے مان مہارک ش 
séð sl‏ عَنْ عَطَاءِ a‏ بَمَارِ قَال: Ar‏ موی ہیں ؟ انھوں نے 
ماٹ آپا ایرب SL Á:‏ 
dé #53 Ee‏ هد رول اش ؟ ے اور اي والو ںکی طرف dúkka‏ 
: گان الرَجُلُ في عَھدِ الت یف تھا۔(اس یش سے )خود کیا ے 
sLÉJL '‏ عله 3 „sr‏ اوردوسرو کوک یکلا ے ۔ بحد میس لوک تر( کے طور پر 
á fl‏ رت #3 ١‏ بای æra si A‏ 
„te ÁA sáð‏ 
ALS Ak‏ کے افراد یں ۔ا نک طرف 
Úr‏ ہے © ایک سے فیاددقربا نیا نکر 
LG MF‏ جانو رق با نک رن تقر ای کے اکل مق رکو 
202 کرد یا ےا ی سورت می سکوئی وا ب یں ہوتا کی Ke É‏ 3 ہون اور لک خاش ل زی 


شرڑے۔ 


۸-ٛ۔ bi) ár‏ 7۳ مُنصور: ۸ á fl‏ )4 اسیرغفاری) 
38 عَبْد orð)‏ بن i A sg‏ سےروایت کے MÁ Lu‏ 
ا AÐ ár : E‏ 


۷ [صحیح] اخرجہ الترمذي» الأضاحي. باب ماجاء أن الثاة الراحدة تجزئ عن أهل اليت» ح ٠١٠٥:‏ 
من حدیث الضحاك به وقال: 'حسن صحيح ٠"‏ ورواہ مالك عن عمارة بن صياد به » الموطاًء النسخة الباکستائیة؛ 
ص:14۷ء والسنن الكبزى للبيهقي :۹/ ۲٦۸‏ وغیرھما۔ 

۸- [إسنادہ صحیح] أخرجه البهقي :۲۹۹/۹ من حدیث سفیان الثوري بە وتابعه زائدة» وصححه 
البوصيري» والحاکم:٤/۲۲۸ء‏ والذهي . 
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قر نی ےت ا ام وسا 
Es kst LA Á.‏ 
/ اک مم ای کر یکی قر بان یں 
ار ےا ےش یل کے گت ہیں- 


اب :اا- جوق بای کا رادو رکت ہوا ے 
)3 کے پل )دیس دنوں میس پال اور 
vga tu‏ 

im‏ ے روات 
سے ی م نے فرمایا: ”جب ووا کا (سسلا)خشرو ‏ 
نپ Pets‏ سے اوی قربا یک ےکاارادہ ل 
kúla elin‏ ےکی 
A TI‏ 


ir 

egg Ól عن‎ at 115) áð 
قن بيان ڪن التي ڪن يي تريڪ‎ 
lík عَمَلَني أَمْلِي عَلّى الْجَفَاءِء‎ dú 
sr al FRA FI 
یراگ‎ A GR ا‎ 


ið ÁS باب مَنْ‎ - )١١ (المعجم‎ إ٦‎ 
Í ág في الْعذْر‎ ik sú 
(3) (التحفة‎ í 


۹- عَدَنْنَا 0556 بُنْ عَبْدِ الله 
سد áð ir‏ ف ér‏ فو 
زي عن میوئن الب از مان 


| أن التي لا تال : ذا َل الْعَشْر وَأَرَاءَ 
اپ سی ps‏ شَعَرِووَلا 
„dl Er‏ 


کے sa‏ 
| یشرو نے ےکی کے دن قربا نک کک ے۔ 


۳۵۰ ام امون رت امک ٹن سے روات 
ے سول الد Af‏ فرمایا: séður"‏ 
دکچھ نے اور ا کا ارادہ قربال )کر ےکا مول وہ اپے 
A AÐRAR FÓÐRI‏ 


۹- أخرجه مسلمء الأضاحي» باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجةء وهو يريد التضحية . .. الخء 


*۰-_-آخرجہ مسلمء الأضاحي. الباب السابق» ح : ٦١/۱۹۷۷‏ من حدیث یحی بن کثیر به . 


ITE‏ حدقا حاتم بن Á‏ الضَيْی 
E‏ 


2 ْٗ و 


چو و 1 


ج:۳۹/۱۹۷۷ من حدیث ابن عییئة به . 
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٦‏ ابواب الأضاحي ۱ تر ای ے تلق ا ام دسال 
سے að Eða‏ 
مالك بن اسي عن عفرو بن ki‏ عَنْ 
Ö „45 JÁ‏ اله کل : «مَن رَآیٰ Ka‏ هَل 
ذِي A aði‏ 

لَه 1925 وَلا „at‏ 
(المعجم ۲( - اب التهي عن دنج باب :۱۴ نما زیر سے KÚL‏ 
LR Já ið‏ (السفۃ OUT‏ جانورؤ کر کی مان ت کیان 
a: Gás -۱‏ مو va Br‏ 
دتا la Re‏ 
غاو تو تد ھن اس ان مالك ا (قربانی ts‏ نے ا عم دیا 
ml ÆÐ 3 æð 5 5‏ قبل کہووددپارہ( تال )کرے۔ 
الصَّلَاۃ. 2 a‏ 
Af‏ ٹواکر ومسائل: JO‏ سے مرادعی دک نماز ےرت براء Ég‏ سے روایہت 2 Mi Á‏ 
رالا Á‏ ل با( VER AÐ BAÐ‏ راداف را بر مار ی طرف 
وج ہوکرف :”ای دن جما رک ہی پاد ت ہہ ےکہ پیل 39 PR AÐ‏ ) وہس اکر چا لو رذ 
Í‏ (صحيح البخاري؛ العيدين“ باب استقبال الإمام الناس في نحطبة العید' حدیث:۷ء۹) 
rr‏ 
ÞAÐ in ÁÐ‏ ےنماز سے دق بل یکر 
A‏ زکیر کے اع ر ددرا جا رر با کنا چا پے۔ 


tr ia is or 


۱ے أخرجه البخاري» العیدینء باب الأکل يوم النحر» ح 1١ 1۵٤ ٠‏ د۵ی ٤٥٥ص ٥٥٥‏ ومسلم: 
الأضاحي» باب وقتھاء ح ۱۹٦٢:‏ من حديث إسماعیل ابن علية به . 


۲ے أخرجه البخاري» الأضاحي» باب من ذبح قبل الصلاة آعادء ح ٠٥٦۲:‏ وغیرہ من حدیث السود به 
ومسلم» الأضاحي؛ باب وقتھاء ح : ۲/۱۹۱۰ ب من حدیث اين عیینة به . 
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تر انی تلق احا وسال 
روایت کے اتھوں نے Cr‏ 
اھ نماز عیرالای بش حاض رہوا۔ ME‏ 
FL‏ 
ٹس سے ٹس نے نماز سے Ci)‏ ڈنک وہ 
دوباردق ربا کھرے۔ اورٹس نے (پپیلہ فی سکیا" 
دوالل کا نام نےکر کے 


۳ -- حفر عو یر جن ار 8 ala‏ 
ہ ےک اھوں نے نماز سے پیل (ظ بای کا جا ور )ن 
VÍ‏ م لن کو ls TI ye‏ 
Ss‏ 


1 
EÐ ra 


چٹ سے روایت کے BE‏ 

انصار کے ای کگھ کے پاس س ےکر ے تو پک 
گوشت کے (یا Lengri‏ 
ls":‏ سے شس 2) ی) ذ کہ لیا 
ے؟ مارا ایک (انصاری) آ د یآ پک طرف باہر 
unun Ms‏ نے 
مماز (عیر) سے پپیلہ FV GK‏ 
کہا ےگھ رواللوں اور مالو ںکوکھا کو رسول اٹ 
ا Ása ri‏ دی تو ای ےکہا: 


٦‏ أہواب الأضاحي 


کر 3 مہ 


سيان بن A‏ 
sleði sir‏ آنه سيه Sg yð‏ 
صلی á‏ رَشولِ الو گل lg:‏ 
ÆJ. SÁ {5‏ :من ÓG‏ 
كم قل LAN‏ ب فا ا وم 
لا ء فلخ عَلّی tdi‏ 


kr Ka -٣ 
حَدَنتَا ابو خَالِیٍ الأحْمَر عَنْ يَحْيّی بن‎ 
Br سء عَنْ عَبّاو بن میم عن‎ 
20 قب الشادی‎ að Á أمْثر‎ 
tl eh Ól á 
: دتتا ابو بکر بن ابي سي‎ -٥٠٤ 
عَنْ‎ eldi ME مَنْ‎ EN حَدَنَا‎ 
að ابي قِاَابة عَن اي‎ 
: عَْدِ ال لی‎ 2 Jú قال ابو بگر:‎ 
عن آبي ريڍ ح:‎ öli ا عَنْ عمرو بن‎ 
وہ‎ 4) óð Á کک‎ 
js : Sl að sl عبد‎ 
عَنْ‎ a الْعَذًای عَنْ ابي‎ lá أي عَنْ‎ ' 
Sl عن آي زب‎ Ölúðu a ' 


Jú;‏ > تقو الله ا ہذار ör‏ دور 


-٣ ۱‏ [صحیح] اخرجه أحمد:۳/ ۳٤۱/٤۰٤٥٤‏ من حدیث > به وسندہ منقطع؛ عباد لم یسمع من 


tt ۱‏ [إسناده حسن] أخرجه آحمد:٥/‏ ۷۷ من حدیث عبدالوارث بەء وحسن البوصيري ٭ عمرو بن بُجدان 


. فتعدیله راجح‎ sa 


- جهله ابن القطانء والذھبي؛ ووثقه ابن حبان: وقال المجلي وهو معتدل : " 
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٦‏ أبواب الأضاحي تر ہنی تاق اام وسال 
الَأَنْصَارٍ. فَوَجَدَ ريح Ð‏ فا : Ver a‏ 
مذا ds‏ 5 ہے۔آپ فر مایا کو 
فَقَالَ2 آنا ا رشول EA lá‏ قبل öl‏ ز کرو ے تر ے بعر یک طرف Da‏ 
dd‏ لاطي أُمْلي „ál‏ فأَرۂ ان کر )کی س موی“ 
یڈ . :Ólá‏ لا . واه الي لا إِلَهإِلَاهُو. 
تا عئڍي þús Í)‏ از ár‏ مِنَ الصَأنِ. 
ir ið Ís ri sú‏ عَنْ 
لی ذائحد:: اکور روا تکوش ران دض ےق ی اور ہر کی ےکی لق سیر کہا ج کن 
درست بات علوم مون کال روا م[ اوخل من RAÐA)‏ کے الفا س E,‏ 
بقار ی وقیر ہش پکورہ یکی ہا زین لحز ے الفاظ ہیں ۔ملاوہ ا زر ں مراع سے تین ےکی 
ا ی طرف اشارا ہے تفیل کے لے کے :(الموسوعة الحديثية مسند الإهام احمد: ٣٣/۳٣‏ لزا 
کا جن حہ (ایک سال و پچھت ر1 مطلق پائ ہے جی اک حدیث lg‏ یُوفی ممّا توفي 
áð áin‏ (سنن ابن ماجہٴ الأضاحي؛ باب مايجزئ من الأضاحي؛ حدیٹ:۳۴)' sið‏ 
اک RIÐ EÐ A á‏ عدر 
ÝR þinn:‏ سے چائ ہے kk‏ 
(ایک سالہ) جائڑنئیں۔واللہ اعلم. 
(المعجم ۱۳) - بَابٌ مَنْ دی Far FEL‏ ےق بای 
يِه (التحفة ١ OF‏ کاجانورز گرا 


ےید وو .2 


aha مُحَمَدُ بن بشار: ۳۵۵-حضرت اس من مالک ا‎ tis -٥ 
sf Ta a í تک محر لہ‎ 
a بن جعفرِ ٭ آپ‎ 
سے ذ کرد چ جے ادام‎ far الإ‎ A 
ترم سارک ا سکگردن پررکھاہواھا۔‎ þið #8 را رشول اللہ‎ ið : پان‎ 


2 1 a“ af 
. على صِفاجهًا‎ NE A) 


.۳۱۲۰: að 
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-أبواب الأضاحي ۷۷۰٥‏ ےعلق ری مسال 

لھ فائدہ:قربنی اپ اھ سے Gt‏ 
رسول اللہ مو نے از وا مطبرات فو کی طرف a‏ معلوم ہو جع بکوشتہ ان کے 
با کی بھی( رش حد یٹ :۲۹۸۱) 

ár -۹٦‏ مِشَامْبْنْعَمَار: rt‏ ٦۔‏ رسول الشد “ام کے مون صعخرت حر 
َْ الرَحمنِ بن َد بن مار بن ضط ا سےردایت ہ ےک رسول اللہ ما نے فی ورن 
Á 6 Í‏ عن ايء کے مک ےکی طرف al ni‏ 
| عن جد اَن رَشول اہ اذبح ضح Le‏ تمر کی کے ÓG‏ 
„EN |‏ 
| لعج ٠١‏ - باب جلو الّأصَاجيْ BAUÐ AÐ‏ 


کک کے 

ے۔ می ور وو a‏ 0 

حر kr há‏ روات )417( 
نو 


عَدَنتَا محمد بن بر a‏ 2 ات 
جرج : : A‏ بن ei‏ أذ (قربانی کے) تام اونڈ ںکاکوشت ا نک یکیال اور 
اها ابره أن عبد Sn‏ ا Ár‏ 
ابره آن علي بن آي طالب خان 

ول اللہ ع مره اَن يَف بلنڈ گلا 
tip Á SS‏ ي 
í‏ لحومهًا وجلوذها وَچلا لھا لِلمَسَاكِینِ . 
2 بانی کوش تکھانااورکھالیس کے استعال میس لا اکر چ ہا ہے تا ہم مہ یہ ہج ےکم زیادہ سے 
ذیاددفریوں او رکفو ںکودیا جاۓ۔ 
| (المعجم 10( - الاگلِ من fol‏ اب :۱۵“ تر انیو ںکاگوش تکھانا 
EA‏ (التحفة 10( 
í‏ ۸-- حًا í lén‏ عَمًار: ۸۔ معقرت جا بر ہن عبدرالفد tr‏ رواہت 


. لعلته‎ ۱٠١۱: I ضعیف]‎ ہدانسإ[-۔١‎ 

3 

EA ۹۹: تقدم: ح‎ ]حیحص[۔۳۱٣۷‎ í 

٠‏ ۳۱۸ [حسن] أخرجه أحمد:۳/ ۳۳۱ عن محمد بن ميمون أبي النضر الزعفراني بهء وقال البوصيري : 'ہٰذا44 
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قران ےن احا م سای 
ےک رسو الخ ےم سے راو کی ایی ایک 
بو að But SL‏ پالگی۔) ص 
Á‏ ( رسو ل اللہ fit‏ کےساتھیوں نے ) 
پا کوش تکھا یا اور BAÐ‏ 


VEÐI KONA‏ ھوڑ نا 


۹۔ ام اک وشن ضرت عا کشر نا سے روات 
Ár‏ فرمایا: رسول اللہ خی SÓL‏ 
گوش ت سنبال رک سے لوکوں A‏ روفاک وچ 
Á Ör‏ راجازت دے دکی۔ 


NA 

روایت ۓے رسول اش BR‏ نے فرمایا: شس ff‏ 

Vér Æ ja LL 
تھا۔اا بکھا اور ذ جر وکرو“‎ 


٦‏ أبواب الأضاحي 


مُحَمَدٍء عَنْ آپیوء عَنْ pr‏ بْنِ عبد اللہ 
Bi‏ ا و ا 
زسُول الله وة ام من کل جزور بِبَضعَو. 
وہ ف VÁ DER‏ و کا 

فيلت قي قڈر. فاگلوا Ge‏ اللځم 


(المعجم )١١‏ - بَابٌ انْعَارِ لحُوم 
الأضاجی (الاحفۃ١١)‏ 
-۹٥۹‏ حَدَتَتَا ابو بکر بن بی شَية: 
ان a al‏ عَنْ Ás‏ 


کو ری و او A‏ 


að á ar 
ið far لْجَهدٍالناس . ثم‎ 
حا ابو بگر بن آبی شَّة:‎ Ak 


الد الْحَذاءء عَن يي æði‏ عَن ÁL‏ 
رول اله #8 ét áð JÚ‏ عَن 
موم Í a‏ 


“Gm 


í 


„3515 


کل فواند ومسائل tri Ör‏ جاے۔ اگ زیادہ 


4 إسناد صحیح - 


۹ -آخرجہ البخاري: الأطععةء ہاب ما كان السلف يدخرون في بیوتھم وأسغارهم من الطعام واللحم وغيره 
ح ٤۲۳:‏ وغیرہء ومسلمء الزهد والرقائقء باب "الدتيا سجن للمؤمن وجنة للکافر“ء ح: ۲۴/۲۹۷۰ من حدیث 


سفیان به بألفاظ مختلفةء مطولاً ومختصرًا . 


۰ص-[صحیح] اخرجه آبوداود الضحاباء باب حبس لحوم الأضاحي» ح :۲۸۱۳ من حدیث خالد به» وأصله 
عند مسلمء ح ١٠١١:‏ وغيره # خالد الحذاء سمعه من أبي قلابة كما في صحیح مسلم وغیرہ. 
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-٦‏ أیواب الأضاحي . .. - رین تلق اام وس ئل 


لک ضر ورت مند ہوں تو ان م EÐ FTP BIÐ‏ الوگ خوش 

حال ہوں تو ص خوائٹل FAÐIR ER IN)‏ 

HL SL پاس ےک‎ 

کے ہین ج ےکر نے í‏ ا گر Lu‏ رشت داروں کے rr FL‏ 

کے سے Áka rr‏ 
| تب ضردر تتیجھوڈا بہت روک بای دوسروں می لج کیا جائے اس میں ریب رشردارو ںکو اڈ ول ول 
219 لوو ں RS TTT‏ جاۓ۔ 


SAID I VARÐ aiðu ið پاب‎ - ١# ات‎ 
)۱۷ (التحفة‎ 


م 8 وو 


4~ حَذَلنَا مُعَمّد بن شار -خط ت عافد مک نع رج سے روایت سے 
حدتا réði Á‏ حلا أَسَامَۂ ناقری )یدک یش زک کے ے۔ 
sé‏ اني عمن اْن مر من ال #8 


ا کے فواموم ال :0 مُصلٔی سے مراد دہ میداك سے جہاں یری اور اتتا ویر هکی نمازیں دای ók‏ 
A sk EÐ‏ ا غریب سب تح ہوتے ہیں لین تی ÞIÐ‏ 
میس ہجوت مو ہے کہ رع ss‏ 


í‏ ٣٦۳۱-[إسٹادہ‏ حسن] أخر جه أبوداودء الضحایاء باب الامام یذبح بالمصلٰی» ح :۲۸۱۱ من حديث أسامة به 
وله شواهد عند البخاري وغیره» ح : ۹۸۲ ۱۷۱۰ء 0001 . 
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ÁG‏ یکی کت اور 
چترضروری اام و سای 


٭ لخو ی ن :وز AL‏ 

٭اصطلا ت ريف :دځ عَیَوَان مَفُدُور عليه ماح أله بطع pl‏ وَلمَرِي] 
(الفقه الاسلامی و rns‏ جو جانوراضان Jet‏ ےا 
ts‏ 

JS‏ اورف ےک رک AR‏ کر چچ کے بای ے ہہ 
مس چ راکھوی نک کے ہیں ۔ اون فک کراور دوسرے چانورو ںکوذ ST ÆTT‏ کا شرگی 
طر söl Ti‏ 

Gill pr Gr‏ و کی گیا ے۔ چوک خن کے 
اندر نے شا رع کت رانیم ہوتے ہیں اس لیے اس خو لذن کے ذ ر لے سے بہادیا جا جا Stæ‏ 
AL,‏ 

ینی فیچ :بی دجہ ےک انی ذ ہہ جانزنٹس م کتک ے باورا ہلا کک دیا ہا 
ا بی اسک خون اٹد ری د ہنا ے باہش تتا بنابریں ڈذ کاب یقہ نا چائز اورا ںم کے ذ ہی کا 
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۷ أبواب الذہائج ذ کی لفو ی واصطلا تیچ بی اہ کی تمت Ár‏ 

„ep 
EA EÐ ٭‎ 
BAÐ اکتا شی‎ AÐ I TO 001) 
ا کاب میس سے مول © دوم رک شر طآ لہ ےکا سآ نے کے ساتھھ جانورکوڈ کنا ہا سے جو‎ 
ا دار کے سات خون بہار ےکن دانم اور ناشن کے ات ذ کنا چائزنیں. ۵ تس بی ش رط گلا‎ 
vaða کا ا لے سے مراوساأس اورکھا ےکی رکیس ہیں یز ذ کہ ےکی مکل اور‎ 
اس کے ملاو ہ کی او ریگ سے ڈنکرن چائ‎ ys دہ ڑھاے جوگرو نکی جڑ اور نے کے‎ 
نے کے لیے جب اپے تیرو رک‎ sme st uri. 
ÆG دےلو دہشم اللہ‎ 

٭ /f‏ ےکا ری ع rss‏ ہت شد ط ریت ی ےک 
ا ےکھ اکر کےزن کیا چا ے۔ارشاد یار یتال dá sp‏ 
لُگ فَيْھَا حير فاد A‏ الله lE‏ صر آف4 Cr tt‏ 
یں ہم ن ھا رے کے ال کی ( کت یکی ) نشایوں میں سے بنایا ہے تھا رے لیے ان یس 
بہت ÓA‏ کے وت جب )د وکنا بند una HE‏ س تم ان پر اللہ 
tg‏ 

جظرت این عباس اڈ ر صَ وف LUST ÁN‏ 
ہو نکی حاللت ٹیس اون فلو کیا جا ے۔ (صحیح البخاری“ الحج“باب نحر البدن قائمة) علاوہ 
ft Ág‏ لیا جاے۔ ہیاک ریم طول او ریا کرام ٹر تر بای کے Ör‏ 
Jour LLC‏ ہی ںکہ کم تا اد رآپ کے 
کاب کرام ا اون واس حالت مل ذ کر LUKU VEL‏ بٹدھا مو اور ووبان ماندہ 
جن پاؤں OS‏ داود“ المناساك' باب: کیف تنحر البدن“ حدیٹ:2٤6ا)‏ 
A‏ سے حشرت اہن گر کو دعا کے وہ یں سے 
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۷۔ أبواب الذبائح ذز لشو ی وا صا تی یی ا یکی کت اور چتدضر ور احا م وس اتی 
پا کش ریف لا سے جس نے ذ کے کے لیے انی A‏ ہواتھاںآپ نے فرمایا:” ا ےکھڑا 
LÍ‏ حر ر فی کی سنت ے۔ٗ (صحیح البخاري' الحج؛ باب نحر الإبل 
مقیدةٴ حدیث:۳عا) 
زع کے تلق چندضردریی احکام :00 اکر ماد جانور کے یٹ سے الما نمودار وت سکی فقت 
تل ی سک ما ںو کے سے نا لان وا گار 

® اگرذ کرت وقت مم اللہ پڑھنا بجول چا ےت ایا جا نو رکھانا طالل  Já‏ 
„cr‏ 

kn SAN ۵ 

® ایا Véstein‏ 
جاۓ نذا ےکھانا علا ل ےمان اکر ال کی رو کل بی ہو رترام ہے۔ 
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و 
! 
(المعجم ۲۷) أَيْوَابْ GGA‏ (التحفة ۱۹) 
زی Sr‏ 
(المعجم áð GG - )١‏ (التحفة kk )١‏ 
۲- خلا KÁ‏ بن بی شی ær‏ 
وهام بن úr‏ فالا : tó is‏ ش نے می نا سے سنا آپ را رپ 


ll 2‏ ا بن اي یرید عن :ےکی طرف ے دو ایی یجکریاں اور 
آہیوء عن سباع بن ابت عنام زز مانت : ÞG‏ (عقیقہ کے طور پرذ 
سَمِعْت ال يمول : «عَن tú SI‏ گا ہاۓ۔“) 
اتان gg‏ 


3ع فو ند E.0‏ با ہگ کی sr DEF JA‏ پاٹ AL‏ 
ۓے حا ہم قش RAUÐ RIÐ‏ دہ ای ےک شی کہا 
پا نکر by‏ إمام مالك العقيقة“ ما جاء في العقیق“ حدیث:اءوصحیح سنن أبی داود 
né; (Mr ARA IÐA tri‏ 
سی Í) LE‏ کا کک جاۓ اور دوم ofl‏ 
تر بای کے انور کے پرابر حا فظ ای ر ٹہ نے دور ےلو لک اھ تراردیاے۔(فتح الباري:۳۳/۹ء) 


۳ - حخدثتا ابو یکر بن آپي و rr‏ سے روابیت UP‏ 


۲ ۔ ‏ [إسنادہ حسن] أخرجه أبوداود» الضحایاء باب في العقیقةء ح : ۲۸۳۵ من حدیث سفیان به وصححه 
ابن cot‏ :۹٥۱۰ء‏ والحاکم: والذھبی . 

٣۳-۔[إسنادہ‏ حسن] أخرجە الترمذي» الأضاحي» باب ماجاء في العقیقة ح ۱٥١١١‏ من حدیث ابن خثیم بەء 
وقال : "حن صحیح" : وصححه ابن حبان: ح ۱٠۵۸:‏ . 
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Ág ið. 

نے فرمایا: رسول اللہ تام ےم دی اکل ےکی 

طرف سے دوکر یاں اورلڑک یکی طرف Afa‏ 
UG HL‏ 


Tr 
= NA A La" 


ft یل پیلد‎ Ku 


۷- أہواب الذبائج ۔ 
حَدَكا عَفَان: عَدَتَتا خاد بن سَلَمَة: نانا 
َد الله ب ró‏ 
مَاعَكَء عَنْ ka‏ الرّحْلٰنِء عَنْ 
اة فَالّث : أَمَرَنَا رَسشول الله BE‏ أن Sú‏ 
عَن اعلام شَائيْنء وَعَن الْجَارَِةشَاۃٌ. 
kr Ka -٤‏ 
lg ts >‏ الله بن تُمَیْر: دا مِشَامُ بَنْ 
Ós‏ 


238 


Ör 


Í 


5 ste ds 


عقفة» AG‏ 18 22 دما 


7 قاترو سا :© دہ جاور چون مولو وک طرف Va‏ 
:کور کنا Pr ti‏ ہاور اگے ہیں 
1 


اوراک مناسبت ے اس ہل کے ہیں ۔ O‏ خون پان ےکا مطلب جانورڈ کرنا a‏ © می ل کیل 


Ark EG کرو ل ڑسے روایت‎ tl 
کے بد لےگروی ے۔‎ éð ré نے فرمایا: نہ رل ڑکا‎ 
سا سی دن ا یک طرف سے (خعقی مائو نکیا‎ 
جا اورا کے سر کے بال اتا ے چائیں اورا یکا‎ 
“elt 


I4‏ [صحيح] á‏ جه آبوداودء الضحایاء باب في العقيقة ٠‏ ح ة٥‏ من حدیث هشام به» وعلقه البخاريیء 


٥۵-۔-۔ے‏ [حسن] أخرجه أبوداود» الضحایاء باب العقیقةہ ح :۲۸۳۸ من حدیث سعد به وقال 
الترمذي : 'حسن صحیح ' ٢: a‏ رصححه ابن الجارود ح۹1۹ والحاکم ٤:‏ / ۲۳۷ء والذهي- 
Í‏ وعبدالحق الاشبیلي وغيرهم» ورو واه شعبة بن الحجاج عن تتادة به عند أحمد وغيره» وحدیث الحسن عن سمرة 


وور کا مطل ب „ætt‏ 


عن اء فَال: : کل غلام 
ور ا #2 #0 و 


0¥: 2 


رک ہو ںیک و 


صحیح کما تقدم؛ ح TEATS‏ 
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۷ أبواب الذبائح یت Jr‏ 

13 راس‎ öls 

tid LL AR Kk 
Ir Ei tn 
کر و گیا ہو۔ © عحقیقہ سا فی و نکیا جانا ے۔ اگرساقذ ہی دن کن نہ ہونذ چودعویں ا یسوی و نک یکی‎ 
ایک روابیت یش برستل اور ہے کے :(السٹن الکبری للبيهقي؛ الضحایاٴ‎ Úr 
á نشیف ےلین ا کی جا‎ Á باب ماجاء في وقت العقیفۃ:۳۰۲/۹) روات‎ 
ے ہولی ے۔(مستدرك الحاک' الذبائح' حدیٹ:۵۹۵ے )نالب اک وج ے الا‎ LL بنا‎ 
دہ نے اوی لیا یح الصخمرمش در کیا اس سے کی بور یکی صرت می اس کے مطا نک کی جا کت‎ 
چ م ال بھی ہ ےک سای دن حقی کیا جائے۔ © س کے کے بال مو کان کے ون کے ابم‎ 
چا ندگی صد  کر نی جا ہے یا اش پات کی تست صد کر وک جاے۔ جائع ت دی شی ایک عدیث ٹل‎ 
یچ کو حر ن و کی ولا دت کے مو دیات اکان کے‎ Þr Á 
العقيقة‎ ÍS صرکے بال انا رکا کے وڈنع کے‎ 
تیر سے روایت ہو ےگ وج سے اے ن‎ ka TR lk 
جا بے امال‎ Dr الغلیل‎ ll 176) 
ört PL سے یکی رکا ما‎ 
نے فرمایا:مہرے ہاں پیٹ دا ہوا تق ٹل ا سے ےک نی طف کی ضرمت یں‎ a اشح ری اا ے‎ 
مار ہو پ نے اکا نام ابرا میم رکھا او رو آم دگیا۔ (صحیح البحاري' العقیقة باب تسمیة‎ 


المولود غداة یولد لمن لم بعق ai‏ وتحنیکا“ حدیث:ے٦۵۲'‏ وصحیح مسلمٴ الآداب؛ باب 


Í‏ 30 ا ہم 


í AÐ 
Ge پیر ہپ رم زل‎ NN بن‎ Lár حا عقوتب بن‎ +٦ 
٤ وہ ویو و 3 ع * ?دة 8 #0 یم‎ a : 
Lara گاسب: خَدَنَنَا عَبْد الله بن وہمٗب: ى فرا: لز ےکی طرف‎ 
ری عرو بن لاٹ عن رت جن ادرا ران د ہے“‎ 
آخرجه الطبراني في الأوسط:۱/ ۲۲۳ء ح٣٣۳۳ من حدیث ابن وهب په» وفیه : یزید بن عبداللہ‎ ]نسح[--٦‎ 


المزني عن أبيه" » وهو pall‏ وسندہ ضعیف من أجل جهالة يزيد ولحدیله شاهد عند ابن töl‏ ح :۷٢۱۰ء‏ 


وإسنادہ صحیح» وله شواهد أخرى عند أبي داود رغیره . 
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۷ أہواب الذہائح ٍ فرع دو ریت rr‏ 

gr لی‎ 

að‏ ان )#4 06 ai‏ عن 

„pu áð لا‎ Þr العام‎ 

کے VI‏ :0 ابیت بھی ےکی طرف ےت بای کی جا یی اورجانورکاخون چے کے رب ر 

Sl کیا اد جو لھا ا سے را دی (صحیح ا ابن‎ BE ۔اعلام نے چنا‎ WE 
Setur فی رسو ںکی‎ ©) ۵۸١ العقیقة باب ذکر الأمر لمن عق عن ولدہ....' حدیٹ:‎ 

; یں الہ کی چ tr‏ سے ہو جاے فا تا کاممکر نادرست ہوگا۔ 

'. (المعجم ٢‏ - باب الَْقَة وَالْعتیرَة اب:۳-فرص اورک تر ہک قر 

)٢ kisi) 

Á ós -۷‏ شر بكر بن ۳۷۴۵۴۰۔-حضرت نبیشہ (A MF‏ 

غلَب: خدتا یرید بن زم عن حال ے روابیت ےکہ ایک دی نے رسول اللہ خی کو 

الخْذاءء عن أبي æi‏ عن Í‏ آوازدےکر(اپی طرفو ج کیا اور )کہا اے اود کے 

á di 5 st Jú‏ 3 فَقَال: رسول! م زان جاللیت مس رجب کے مین میں عترہ 

از لوق 141 بنا کا hat fs‏ فی کک ارت کے ا بجی نکیا جم فر بے 

Jú tú 4 ES‏ ہیں؟ ول اللہ مل نے ایا اش کے ام پر ذ کہ 

Lá‏ لله عر Ós‏ في پ اې شه sé‏ چا ےک مین یش ہو۔اورالل(کی رضا) کے لے کی 

ML رگھانا لا و“ حا رہن کے‎ tá الوا : بَارشول‎ sig eð) þá 

ij í Á Ég Ú‏ ف al‏ فنا ہر و ری ہجوت 

f ال رر رت‎ E تَفْدُوُ کر ے کے‎ E سائمة‎ 3 „Jú ir AA 

اماك . g is þan Ás‏ ہانوریں(عریں شر اظر) 


ا 


cs 


وو A 3 ar‏ 2 
soðið Í‏ - أرَاہُ قال - عَلّی ابْن rr‏ سے بیدا وی کہ جب دہ لوچ 


الشیل۔ فان ذلك مو خر , ZI TN‏ 2 


ál ll‏ جه أبوداود»ء í bl)!‏ باب في العتیرةء ح : ۲۸۳۰ من حديث خالد عن أبي قلابة عن أبي 
المليح عن نبيشة به» وإسنادہ صحیحء وفي رواية النسائي» ”رہما قال عن آبي ældi‏ ورہما ذکر LÍ‏ قلابقء 
حج: ٦۲۳۷٣٤٤٢٤‏ ء يعني الاختلاف من خالد ئفسہ . 


| 1 9 
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TN, RT 
می بات‎ AU II ےا کا‎ 
ہے“‎ 
ہے ۸۔ حظرت الو ہریرہ ٹا ے روات کے تھا‎ al 72 بگر‎ 7 ás -۸ 
Lu FÓL SG Es : عار الا‎ ta, 
kr Á غُبَيْنةَ عَي‎ 
a ولا‎ æg قال:‎ 
MAD Mg َال هسام فی حیییۂ:‎ 
mtr Í الاج . وَالْعييرَۂ السا یدبا‎ 
ے جک روانے رجب مذ‎ fk الت فی رَجب.‎ 


کرت تھے۔ | 


Lini fn 
VIÐ VARIÐ ےج وشو‎ Ér نام رصب ل باورزنح اکر‎ 
ا بت قربانی (عیدا لان اودخقیقہ ) کے علا وہ کی اورد کون کر کے تر بای یا صد و ییارس یں © رہ‎ 
کی قرا رجب کے تین دی جا یتھی۔ اب دوکھی ور ےکن ون اوت ہک تین کے بقی را کے ام‎ 
۳۱٣۵: حسب توف جانورؤ حکرنا ضور یں بل جب بے صرف وچو ب ورا چ پھر ی عد مت‎ 
sk 
ران سے روات چ‎ fóðra TG Á محمد بن‎ ós -۸۹ 
FÓL a : ادخ‎ 
ان الع عن بو عن ابن غَمَرَاَن‎ 
tat ولا‎ Eg لا قال: «لا‎ 501 


۸ -_- أخرجه الخاري» العقیقة باب العتیرةء ح 9٤4۷٤:‏ من حدیث سفیان به ٠‏ ومسلم؛ الأضاحي» باب الفرع 
والعتیرۃء ح ۱۹۷١:‏ عن ابن أبي شيبة به . 


۹۔-[صحیح] رصححه البوصري» وفیە علة؛ تقدم» : ۲۱۱۳ء والحديث السابق شاهدله. 
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۷۔ أبواب الذبانح Á Á‏ : زز کر نے Ski‏ 


ss‏ ام ائن باج لف فر ماا: بعد یٹ عد یک تاور 
uk‏ سے ے۔ 


کک فاکدہ:امام این ماج ےہ کے فرما کا بی مطلب ےک صرف اس سد کے سات رترت تب الل دک رت 
٘ سے مروگ jr‏ ابو ہربرہ فاا سے ایآ تے Ap‏ 
مرف اٹ امام این ما کے استادہیں۔ 
١‏ (السجم ۳) - ææ jr ER‏ 
jaj‏ (التحفة ۳ سے کرو 

۰- عَذَنَنَا مُحَمَّد بن ال ٭ے(۳- حطر ت شراد یں اوں( :ی فا ہی ) ا ے | 
دتتا عند Ár FA‏ الد Húð‏ روایت سے رسو اللہ تاقیم نے فر ایا از وکل نے 
MI ör‏ فلاب عَنْ eða el‏ عن ہر ر احا نکرن فرن کا ج لپذاج ب مت کرو : 
مداد بن زس اَن رشول اللہ پیا قال  :‏ ای انراز ےل کرواور جب فی کرو ایگ انراز ا 
óp |‏ الله عر 3 جح اإحْمَان على کل sa‏ رای چ رکی رر ے اور 
LL puð ni ns 51 Í ii „li 5 ti Í‏ 
َبْعْتُمْ فأ خسوا áð æð‏ أَحَدُكُمْ 
إ رنه 2 ið‏ 
FTSE DF FR‏ 8 جرائمکا ریا بکر نے وانے انسا نکر ےکی 
I AÐ NN‏ 
il ÞAÐ tr AA‏ 
کیا جاے با اگ Per‏ سے جلد رو پہوا زگ جائۓے- 
© زا موت کے arf‏ لکرنا سے © موق ی مانو رکو یکر نے کے لیے 
Gk (ja 2 tr‏ 
رذ کرنے Amerika‏ سے ذ نکیا جائے Þó‏ دو پروازکرنے 
tk‏ رو 1£ Ki.‏ مطل بم ےکم کی ter‏ سے۔ 


۰--_ أخرجه سلمء الصید والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحدید الشفرة: ح:۱۹9۵/ ۷٥ب‏ من 


حدیث عبدالوھاب به ۔ 
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و کرنے Sr‏ 


Tv‏ أہواب الذبائحج 


لا کر ن ےکا 9 یق ناب الذ ہا کی ادا TN‏ 


ا - a‏ روایت ے 
ET‏ اکا pa‏ 
4 )1109 )#3 کن لے جاربا تھا ۔آپ نے 
LK sku?‏ 


„EA í #0 کے سم کو مخ‎ ER 
ER EA 


َدَنَْا غُفبَة بن خَالِد عن مُوسّی بن محمد بن 
إِبْرَامِيم اليه : أَخْبَرَنِي آبي عَنْ ابي سَعیدِ 
ہر دہ رر ál‏ 

JB Gl‏ الي ية برَجل» وهو 
وو ےم a o mr Ê‏ 
يج شَاءٌ بأذبها . فقال: egið) þór‏ وَخذ 
lr,‏ 


لیے ft di‏ تحت ا سکوی شائ لکیا جا کت 
ہ ےک ہاسے ایک چک ہے دوس رکی تہ نے جانے کے لیے الہاعر hafa ka‏ 
ضنل :من اوک a Ár‏ اس طرع نے جانے میں Ör ið Á‏ 
ہے۔ ایک mer‏ ٹور و کرنا بھی رتم کے ای ہے الب Unu‏ کیا 


۴ے٣۳-‏ تفر تراہم نع رٹنا سے روایت ے 
ELS AL BLÁ‏ 
اورچا lá uu‏ اکر Á kæ‏ 
SE‏ 


el 

٣٢٦٣ھ‏ دتتا محمد بن 
دامن ابن اي þá 1 a s‏ : 
سے لئ r Tiana‏ 
حدثنا مروان بن 
að 0 +01‏ مھ ے یر ہ 7 
لهیعَة: حَدثني فره بن A‏ 
الزّهْرِیٌ؛ عَنْ سَالِم بن عَبْد الله بن عَمَرَء عَنْ 
بیع Í JÁ ál‏ رشول اللہ ل 
Á Et‏ وَأَنْ تُوارٰی عن „li‏ 
وَقَالَ: pr‏ بح أَحَدُكُممليْجُْھز). 


۱ --[إسنادہ ضعیف جدًا] وضعفہ البوصیري من أجل موسی بن محمد بن إبراھیم وتقدم í VÉTA pr‏ وذکرہ 
ابن آبي حاتم في العلل TEN /٢:‏ ح:٢٦۲۲‏ من حديث عقبة به» وقال أبوحاتم : "هذه أحاديث منكرة كأنها 
موضوعةء موسى ضعیف الحدیث جدًا» وأبوه لم یسمع من جابر ولا أبي سعيد" . 

۳۲-[إسناده ضعیف] وضمفه البوصيري ٭ ابن لهيعة تقدم» ح : ٣۳۳۰ء‏ وفيه علة eg‏ والحديث ضعيف من 


طریقیہ. 
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Es‏ ےق اکم موسا 
BAÐ‏ نے گور ہ رایت ایک دوسری 
سن ر „kr‏ 


باب ٣:‏ - ون کر ے وقت اہ 
انام لیا 
Á ٣‏ حر I‏ 
ےکہ(اھوں نے پیا EG py‏ 
لبون إلی اولیھ پچ ”بے کک شیطان اپنے 
دوستو ں کی طرف الہا مکرتے ہیں۔' (یچھر ا کی 
وضاح کرت ہوے) فرمایا: ) لوگ کے م7 


seyta‏ 7 نت 


DE tk 
HG کی تر دی یش ) بآ یت ازل فربادگ:ووَا‎ 
guð" ed با لم یڈنر اع اللہ‎ 

نام لیا جاۓ اس میس (Aa‏ 


بیت کے ur‏ ایک رواج ھا کیہ شی راد کے نا میا I)‏ 


1ھ" 

sg Sá EE Gis: TT 
الي‎ sé أبي خبیب؛ عن سالي عن اپ‎ 
. لا مله‎ 

Di عند‎ rað - )٤ (المعجم‎ 


(التحفة )٤‏ 
-٣‏ حخَذَلَنَا عَمزو بن 22 الله : 
A RS‏ 


ER :و‎ gt or! عن‎ Ís á 

á 2 d |‏ [الانعام: ú [1Y1‏ 
(ód‏ يَقُولَون: مَا ذکِرَ عَليْهِ اشم 7 
ól‏ | کو ICE a‏ 
ال ال ڪر وَجَل: AR‏ 


مہم # 


rt ung ا الو‎ 


ák‏ د واروس ئل :لا یی وور چا 


se‏ وش ت بھی IT FP ÆR‏ چان بد کر زرل گیا ہو۔ اود اس شرگی 
سی کے ے۔ gs pu‏ 
۳:۶ اور جانوروں پرالل کا تا می لمت اللہ کے ے امون بات لگاتے ہے“ © 7 یت مہا دک کی 
شا دول مس کی روابیت کش ریہ کے تھے مسلمان انا ماراہوا(ذ ‏ شد ہ) چا نور ھکھا لمت ہیں اکا 
بارا ہوا (مردار) چاو رن TRS‏ تھا نے اس کے جواب بل یی یت تاز ل قرا ۔ او ر لمانو ںکو 
ان (مشرکن) کے ng‏ تی نکرتے ہوے رای وَاِن a‏ 


۳۔--[إسنادہ ضعیف] أخر جه أبوداود الضحایاء باب في ذبائح أھل الکتاب» ح :۲۸۱۸ من حدیث إسرائيل 
به» وصححہ ابن کثیر : ۲/ ۱۷۷ء الأنعام؛ الایة : ٢۲٦۲ء‏ وله شاهد ضعیف عند الطبراني في الکبیر؛ ح ١١١١۴:‏ . 
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کرنے تی اکا م وسال | 


۷- أبواب الذباتح 


لنٹ رکون (الأنعام٦:1۲)‏ 2 ان کی بات باتو fil‏ لوک بھی مرف ہو چاو گے (حامع 
الترمذيٴ التفسير؛ [باب] ومن سورة الأنعامٴ LEIÐ (rett‏ 2 وشت انث کا نام لھا ضروری 
ہے © مسلمان کے بارے بی ظا ہرکی ور پر می ین :وتا س کرای سے اکا نام ےک ذ کی ہوک ہا 
خواہ کاو کی کر نا منا س بجی ۔ اب یکناب کے پاد ے میس اگ لقن م کہ انس نے اللدکا نام لن ےکم کیا 
kr Ei‏ وکا ہو ائ لکتا ب کےا نی کاذ کیا ہوا 
بھی ورست sr Eska na‏ رت 
مار ے زاش لتق نے سندا ضیف قرار وی ے جب تش وی EP‏ 


(صحیح سنن بي داود (مفصا ل للاي حدیٹ:۲۵۰۹) 


rr‏ سیدہ ما تشر جانا سے رواییت 


ےکک FRIÐ‏ الد کے سول ! پھے 


na‏ ےلآ سے ہیں یں علوم 


tn‏ کہ(ز کرت وقت )ای پرالل رکا نام لیانگیا 
ÁR‏ (ن ت مک یک یں؟)آپ نے فمایا: تم اللہ 


meða JL انام‎ 


می دشل ہوۓ تھے_ 


فاده :شک وجہ یک یسل افرادشاید مہہ جا ہو ںکرالل کے نام Þeba‏ 


باب: سس تچ ta‏ 


١ سے روا = بت ے‎ rr a ۳٣۵ 
١ سوہ‎ 


اکر و ر 


ið ór ri 
بد‎ NE EE 
Á ية‎ ÁL ان عُروَةء عَنْ آہبوء عَنْ‎ 
Ól أن ؤم تاوا : ارول افو!‎ aði 
لا ندري ي: ور اشم اللہ‎ > tk 
„tl ;i85 ام ل۷؟ قَال: سوا کے‎ ale á 
وَگاتُوا حَِیك عَھُدبالگفْر ۔‎ 
Ak 


ER A 


(السجم 0( - بَابٌ مَا گی بو (التحفة 0( 


علق Á‏ آی فا؛ 


خا ا الأخرص | 5 ہے ج 


٥‏ - حد 


þr 


ها ال 8 


ْب بها 


„3 5 


. ۳۷-[إسناده صحیح] أخرجه الدار مي : ۲/ ۰۸۳ ح :۱۹۸۲ من حدیث عبدالرحیم به‎ ٤ 


٥‏ ۔ے [إسنادہ حسن] a‏ جه أبوداود» الضحایاء باب الذبیحة بالمروة» ح۲۲۲ من حدیٹث عاصم ہی 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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۷ أبواب الذبائح زی کرنے اوم وسال 
کل اترو رائل: 0ہ تی زکنارے وال پر یں ے اندر کیا ل کان جا کے ال سے ڈ کنا ہا سے۔ 
EÐ‏ نے کے لیے لو ےکی یری با چاق ہونا ضرور یں © عوام ٹیش وود ےک ذ زی صرف اس 
کچ رک ےکرنا چا ےکا وسک یکا ہوادراس میں تی نکیل گے nn‏ 
BR‏ تکھا ناکر ووا ۔ 
ás -۷۹‏ بُو شر بكر بن حلفي : ۳ نظضرت زیر بن طابت ٹلا ے gl‏ 
دتا عدر : ir‏ شعبڈء ek a‏ 
gók si sé‏ بسار (اور ا ےز گکردیا) ‏ ماککوں نے اے پر sa‏ 
ان زی بن نابت اَن فیا تب في a‏ لیا۔ رسول اولد خی نے ða‏ 


eð‏ فا وجي í Í‏ ا 

| بمَرُوَۃ. að‏ لهم رَسُول اللہ ÉR æsi‏ 

fr S3 جلت کے‎ 

في كلها . e‏ 
01 پا ہو ہم د 27 رر ۰“ ۰ A áð)‏ 

کی „p/f rs‏ مر 


LE --۷‏ ا 4 حشرت ع ری بن مات طا ا سے رایت 
خَدَّتَتَا عند Á‏ بن مَهْدیی: Er‏ ےک اھوں ےکہا: یس نے عو کیا: اے اش کے 
سيان عَنْ سمال بن خرب عن مر بن رسول! ہم لیک شارکرتے ہیں (*ش اوقا )۴ہیں 
یہ عن خی بن حاتم قال : ef MALL ll‏ 
Á Ól e‏ الا نَا Gk ró‏ یں متا رسول اللہ ا نے فر مایا LR‏ 
a‏ 06 الام ساتھ جا ہوفون پھالزادراس پر(ز کر وقت )اللہ 
áð‏ 5519 اشم ال Let GE‏ 


411 حسن] أخحر جه النساتي ٠‏ الضحاياء باب إباحة الذبح ٤٦٤٤١٤٤١٤٤: 184 ll‏ من حدیث غندر 
به» وصححه این حبان(موارد):ء ح۷17 ورالحاکم:٤/٣۱۱١٣۱۱ء‏ والذهي ٭ حاضر حسن الحدیث على 
الراجح» وتابعه زید بن آبي عتاب؛ سنن البیهقي :۹/ ۲۵۰ . 

۷۔ے [إسناده حسن] أخرجه أبوداودء الضحاياء باب الذيحة tög all‏ ح ۲۸۲٤:‏ من حديث سماك بهء 
وصححه ابن حبان» والحاکم على شرط مسلم ۲٠١ /٤:‏ ووافقه الذهي» ورواه شعبةء والثوري عن سماك به ٭ 
ومري بن قطري ولقه ابن töl‏ والحاكم واختلف قول الذهبي فيه ؛ وتعدیله راجح . 
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FOR AÐ II LIFIR 


ók! أبواب‎ ۲۷ 


کل فا :ڈت ےک کی سے مراک یک بابک داردارکونے والاککڑاے Að‏ ری یکی طرح استعا لک کے 
ذن کرافمکن متا چم رکو ںکاک ٹکرخون مہ ناشرط ant‏ سےگلاگھون کر مارنے 


LA‏ سے روایت 
ۓے اھوں نے فر ایا: م FO PARA‏ کے سا تج 
ایک سر میس تے۔ میں نے عم EÐ‏ اے الد کے 
رسول! ur‏ جس جاتے ہیں اور( ال قبست میں 
لمے والے چا فور ڈ جک نے کے لیے ) ہارے پا 
fr‏ نے فر مایا :نجس 
2 اتون ہار ی جو چا ے اورا اشک نامیا 
ہا ے5( ی رح ذ ن کے مو ے جانو رکاگوشت )کی 
sbr‏ دا تی ے 
اور ناشن عجشیو کی جچھریاں ہیں“ 


I 


ai Á عبد‎ Gg ós ir -YNVA 


گا کس ar‏ وة orð‏ 


í a‏ غُمَرْ ب arð‏ الطَنَافِییُ عَنْ 
سَعیدِ بن مَسْرُوق؛ عَنْ le‏ .ا 
E E‏ َا م 
الي ل في él, á‏ 
2 #0 ہس ہے 
مُدی. 0 Sæ‏ الام 5555 اشم 


بَا رَسُول الله ! 


0 الله SK lg‏ بر الم Að‏ فان 


CE E ا عط‎ 


کل AGD‏ وغیرہ سے ف )کرت کی جات 
OR‏ ی کاک ڑا و فک تز دھا رک طر ہ کیا ہواورال سے ذن مک رمان ہو کی اس سے زع 
نی لکنا پا ہے۔ © کی بچھونے جاور یا پٹ ےکدامت ےگل یا ٹکر ذ کر لیا ہا ےا یذ یں ہوگا 
کیڑکہ شنو ے۔ © ای رع باشن سے شون وا لکر جانورکو Ur‏ 
سے مرائ می ہی کیو ہی اکرم مایق کے ز مان مارک میس ان لوگو ںکی تاب اک یہی خی سلموں ر 
لین urð‏ کے رکم وروارج اورطو رط ر یول ےز دہ سےذیادہ ھی ڑکا ضروربی ےکولہ 
می لف نے ناشن sa‏ اہمانعتکا بب بی با نکیا جک بی سلمعیشیو کا طر یق ہے۔ 


tid 


۳۹- نظرت الو عر غر رک اا eba‏ 


(المعجم )٦‏ - باب Gl‏ (التحفة )٦‏ 
۸۹- دتا ابو قُریْب: A‏ 


pi -۸‏ ح : ۳۱۳۷ من حدیث الثوري (وغیره) عن سعید بن مسروق به . 
۹--[إسناده صحیح] أخر جه ابوداود» الطهارةء باب الوضوء من مس اللحم النیء وغسله؛ ح: ۵ عن 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


أبي کریب به . 


۰ 
٤ 4343 . 
یا‎ 
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دوری وا چا us‏ رن کی ما نع کابیان 
lit‏ کے کے پا کی role‏ 
ای یکر یک یکھال اتار ر تھا۔ رسول اٹہ اام کے 
ا ےڈرمایا: ‏ ایک طرف (Ett rn‏ 
Aunt‏ اپنا تک کھال اور 
وشت کے درمیان رکھا اور ا سے زور Pa‏ 
ہی کل بک بازوجچ پگیا۔فرمایا: ”لا ے! اں 
طبر کھال تار“ چ رآ پ کل دیے اود (چا کر ) 
Li‏ )وضو ںکیا۔ 


۷-أبواب الذبائح . 

روان ن مُعَاوِيةً: a Er‏ ب بُنُ مَيْمُون 

الْجْهَنِنْ > عَنْ عَطاءِ بن يريڌ Jú GG‏ 

íta‏ لا GE‏ إلا عَنْ أبي سعید 

ام بب FR‏ 
á‏ فَقَال Í‏ رشول اھ 8لا ‹ تح > 

fa)‏ وو رمک 

Ál El تی‎ la الحم فََعَسَ‎ 

bi‏ رَفَانَ: با عُلام! هكذا َاسلغْ: ته 

و ا ف ا þe‏ 

. مضى وَصلى لِلناس ولم یتوضا . 


ÁÐ art kk 


کا مکو ای طرںح انھام ترد ےرا ہو پزرگو ںکو چا پ ےک CAN‏ کے جا دد ہکا مر کے 
وکیا ادرمناسب رہنماگ یک ہی ۔ © کھال اجار نے پا وشت بے سے وضو وت۔۵ نماز کے لیے 
جاتے ہو ئے را تے ماگ ltr‏ سے نماز یل تا خی رنہ „ur‏ 


پاب :ے-دودے وال Esi‏ 
کرک kk‏ 
۰- حشرت الد ہریرہ ER‏ سے رایت ے 
رسول 1 ایک HÁLF‏ 
LL‏ ارذ 


نے ای سےفرمایا:” دودھ LOÐIN PAY‏ نے 


7 الخ ح:۲۰۳۸/ 


A IE ENA‏ بن 
مُعَاوِیَةٌ معا عن یرید بن ol‏ کر Ak AA mi‏ 


۸۰-_ أخرجه مسلم: الأشربة: ہاب جواز استتباعه غیرہ إلى دار من یلق برضاء بذلك . 


(المعجم ۷) - بَابَ النهي عن فج ذوّاتِ 
بس ¥( 


لا کے کو 


| 
| 


اي ازع + عن أبی A‏ 8ة 
أ مِنَ الأَلْصَار . á‏ ار 
áll‏ لرشول hið. á ál‏ 
ro lðig SÚ 48‏ 


عن ابن ابي شیبة به مطولاً . 
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kk: FA A 


eð gn ¥‏ الذبائح 


ڪھ اوسا 00 O‏ کش برک وره 
0 بک رن سے فا be‏ سے ج بک گوشت دوصرے جاور ےکی حاصل ہوستا 
ےا ری na‏ نے دالا چاو رذ گیاجاۓ- 


حفر رت ال ویھر نابوتا ف م( غلب رول 
) سے رواہت ےک رسول AP‏ نے میں اور 
حط رت تمر اواو Ba‏ 
MR TITUS‏ م چاند 
VÁ LR‏ 
SAR‏ ےکرک ر ہیں س پک کال 
lr‏ 
ML AF‏ ”رود ےو نے والی a (Ll‏ 
sila‏ 


باب :۸ -عور تکازن کیا ہواجا ور 
(کھانے می سکوئی تر کی ) 
dm‏ مالک ٹپ ے رواٹ 
ےک ای کعورت AL‏ کے سات یکر ی زئ کہ لی 
ہے بات رسو اللہ ماف مکی ضرمت میں عش ک یکی و 
MA Í‏ 


iða على بن‎ ls -۱ 

ir‏ عَبْدُ ser‏ الْمْحَارِبی عَنْ بَحْيّى 
ابن El‏ اشا عَنْ أبیوء عَنْ ابي ÍA‏ 
á Á á‏ 
رَشول Jú #8 ál‏ لَه وَلِمْمَرَ: Úlli‏ بَا 
ai Á‏ قال: فَانْطَلَقنَا فی Að‏ 
ّى أَنَيْتا الحَائط . فَقَال: مَزعبا Skal‏ 
م ðe. AÐ‏ ٌ 


3 


کے 


KURR 
(A (المعجم‎ 
(A (التحفة‎ 
18, بن‎ JÁ lás rr 
عن عي اش‎ (oll 7 sú (335. 
A تح عن‎ 
جره‎ slá a a Í A 


hf a 7‏ 77 ر Bus‏ تجزنوک بادھاروانے رذن گرادرستے۔ 


Ág‏ دا نے جاور 
ÞG‏ 


eiði ás SÓ ss (المعجم 9( - باب‎ 
; (A (التحغة‎ 


۱ -1[إستادہ ضعیف] انظر ء ح ۱٦٦١۹:‏ لحال یحی بن عبیدالل » وفيه علة أخرى . 


۲ _ے أخرجه الیخاریء الذبائح والصید: باب ذبیحة المرأة والأمة ۰٥٥٤‏ من حدیث عبدۂ به . 
rr‏ سا ری fælir‏ بی نر اہ 2 چ ör‏ سس 
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۷-أبواب æska nð Ís æð‏ نے کے کیان 
۳- خلا محمد بن senn á‏ 
ار حدقا مر بن یی عن سوبد بن AA‏ موہ کے 
مشرزوق: عن عَبَايةَ بن Ek‏ 2 جو راہ ےک ایک اوینٹ ھاگ لھا ۔ ای ےآ دی نے اس 
راؤع بن تحدیج ال : گنا مَعم á‏ چلادیا۔ می شاف نف مایا:” ان(مولیٹیوں) شش 
بے لیت دعا وجل ھی قان uk‏ کے وانے ہوتے ہیں جس طرں جنگ ی 
Eri‏ لے í ár:‏ أَوَابد A Á‏ َال جانور(ازسان سے دور) با گے ہیں پا ان یں ہے 
گاوابد الوخشي. KE‏ بغاابآ جا (قابو نآ ۓ) اس کےساتھدای 
ا گنا Ju‏ 


پیل اتر ومسرائل: © با گے سے مراد با کک سے چو ٹف لر Ía‏ جانا ےکہ اس بے ابو بان کل ہو 
AÐ‏ ہوۓ ہے قابو جانورکودور e terra‏ 


و ا یم 
۱ ۱ عیت ' ھا 
ین اکر ا کک لوگوں کے نے سے پیل ا سک ہا نکل جا فدہ ذ یھ fl‏ ہے۔اوداکرلوکوں کے و 7وو 
A ið ۳‏ پر hæ,‏ 
ےکک „tp sr ns‏ یہ 
2 


Ki -٤‏ ابو نتفراء (اسامہ بن الک) 
úr‏ رَكِيغٌ عَنْ حَمَادِ بن سَلَعَةَ عَنْ اٹہ ای دال( کک ملم سے روای کے ہیں 
Á‏ غن أببو 6 plur li‏ 
ارول اللو! ما نون الدکاۂ ل فی الح من اورکردان ہی سے Myn‏ 
َاللة؟ Eb jú‏ في js‏ یش نز مارد ے ہک ی کان موک“ 
KEA‏ 
(السجم )٠١‏ - باب اللي عَنْ صَبْرٍ اب:٭۱- چانورکوپاند کرش لکرنے اور 
ہے ا و انیل بک ےک مانت کیان 


۴۳ -تقدم» ح : ۳۱۳۷ من حدیث الثوري (وغیره) عن سعید بن مسروق به . 


4 [إسنادہ ضعیف] أخر جه أبوداود» الضحایاء باب فيي ذبیحة المتردية» ح :۲۸۲۵ من حدیث حماد به 


أٛٔ وقال الترمذي: 'غریب"ء ح:۸۱٣۱ء‏ وصححه ابن الجارودء ح۹۰۷۰ lið pr‏ حسن الحدیث: ولكن قال 
, البخاري: "فی حدیثه واسمه وسماعه من li‏ وله شاهد ضعیف ۳٣/٤: eð‏ 
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۷ أيواب الذبانح انو زاوا ثد کش لکر نے اورا نکی شکل را ےک مان ت کیان 


۸۵- حدتا أبو بر بن ابی شی ۳١۸۵‏ - ضرت الوسعی قد ری ٹا ae‏ 
5 اللہ بن سعیدِ JÚ‏ خفبَة بن „aði kr‏ 
خالِ عَنْ مُوسّی بن مُحَمّد بن إبْرَاهِيم 
ايء عَنْ أبيهِء عَنْ ابي aað‏ الْحْذرِي 
َال : هی رَشول اله ا ايمل „du‏ 

۹ اِحَدتَا VE sr‏ خط رت انس بن ما کک ٹا سے روات ے 


ن رید بن LU‏ رسول شف نے (نشانہ بازی 

انس بن مالك عن ننس بن مالك فال : تھی کے )انورو اد ھے „ðe‏ 

رول اشفللعَنْ ضَبْرِالَانہا. 

KO DIY 24‏ ےکی دج ےسک بے جافورو ںکوبلاد جم تم کا نشاشہ بنا نے کے مترارف ہے 
þf Julia‏ ا ہے۔ 0اذ عککرنے ہے با ےکر سے جچاند رمردار یل شای ہو 
پا سے جو اکوضائ کر ن ےکا ایک برا طر بق ے۔ اور زاو ض ئگ کر )گناہ ے۔ © تی خدازیکی شن کے 
تیج می اس جافو رک یکیال بھی نا قائل اسقحال ہو چا ہے۔ یکی ما ل کوضا کر نا ہے جو ببت بڈ گناہ ہے۔ 


aL‏ رہ ہہ ہ۲ 

۷- خدتا ak‏ بن محمد UP AL (sum:‏ اشا ala‏ 
و کو نوف F Ís‏ و وی ےج 
وکع. ح :وخدثنا ابو Á‏ بن خلاد  Unga tg‏ 


- 39 


Ed Pam َد لحن ن دی مو‎ ir al 
عَنْ برا9“‎ el عَنْ‎ óli is قَالا:‎ 
رول الله‎ Ee 

: لا دوا جا a‏ 


٭٥ػ-[إسنادہ‏ ضعیف جدًا] وضعفه البوصیري» وانظر؛ ح :۳۱۷۱ للکلام عليه ۔ 

٦‏ - أخرجە الخاريیء الذبائح والصیدء باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمةء ح :٥٥٥۵ء‏ ومسلم 
الصد والذہائحء باب النهي عن صبر البھائم: ح ۱۹٦١:‏ من حدیث شعبة به . 

۷- ([صحیح] أخرجه الٹرمذيء الصیدء باب ماجاء في كراهية أكل المصورة ح ۱٢٤١:‏ من حدیث سفیان 
الثوري به وقال: 'حسن صحیح': وفیه علتان: ح : ٢٦۱۷۱۰۱۱ء‏ وله شاهد عند مسلم: ح :۱۹۱۷ء وغیرہ وړه 
صح الحديث . 
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۷-أہواب الذباتح جات راتو رگوش تکھا ےک یماح کیان 

۸-۔ دنا مِشَامُبْنْ عَمَار: AÐ AA kt‏ سے روات 
ن ك ræ Lu a ær il‏ نے اس بات 

او لایر اہ سی جا بن غو ال فول ےت را کی چا ر ےل م د 

ھی رَشول ál‏ کا Í‏ شي í‏ 

2 15) 

Ak‏ فادہا یکا ہوم ھی کور دالا عد یی کے مطا ان ہے و کر نے کے لیے اس گنیس پاندھنا ماک 
„un‏ 
(المعجم )0( - ÞÚ‏ اللي عَنْ لحُوم sf‏ 

E a 


. 


Fa ۱ یی‎ Bað sé 
یں حور‎ FA ٤ اض : 3ھ <2 4 واف‎ #2 A áð 
حدثنا سويد بن سعید: حدٹتا ۲۹ مر پا قد جک نیع رجش سے ردایت ے و‎ ۳۹ 


7ئ0 
۵ 
ام 
یا 


7 ےھ 


eð 


تو ar : : al‏ 2 ا Á‏ سے نے a‏ 
ابْنْ آبی زَايدَةَء عن محمد بْن ماق عن EU‏ نے محیاس تکھانے شا 
Sr SE‏ . : 7ھ 7 
ær st að‏ عن مجاهد» عن ابن عمر دالے جا پور کےگوشت اور دودھ ða‏ ہت 
إأ قال : تھی رَسول الله للا عَنْ لحُوم الْجَلالِ 


A 


کی اتر وم ال :0ی بلالا جا نو رک sn‏ 
ووو اک سے متا ہو جا ۓ_ AÐ‏ چاو کو با ند ےکر رکھا جا اور پک صاف 
غ اکطا کی جات یک ناس ت کا ا تم ہو جا ےآ ہے جاور جلا لیصفت ےکک جا تا ے لپا ا یکاگوشت 
Sol td‏ پاتا ے۔ مز ÞE 2 vð‏ کہ اإوراو æi‏ وارالسلاع) 


صا یت :۳۸2 (GL‏ 
(المعجم SÚ - )۱١‏ لحوم الْخْیْل sr‏ 
(التحمة )١١‏ 


۳۸ أخر جه مسلمء الصید والذبائح » باب النهي عن صبر البھائمء ح :۱۹۵۹ من حدیث ابن جریج به . 
A‏ [حسن] أخرجه lagi‏ الأطعمةء باب النهي عن JS‏ الجلالة وألبانهاء ح: ۳۷۸١‏ من حديث ابن 


' إسحاق به» ولم أجد تصريح سماعهء ولا سماع ابن أبي نجيح من مجاهدء وللحديث شواهد: مها ما er jó‏ 


أبوداود ح : ۳۷۸۷ وغیرہ۔ 
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۷ -أبواب الذبائج . 7 ے کش کیان 
ہ تروس کو سخ Fa‏ ف 
sa MK a -۰‏ 


تن الاپ غ آفناء لی آي ed í‏ 
sú‏ عل 
هد رسُول اھ کٹا . 

ÁA -۹۱‏ بَکُر بْنْ حل ۳۰۰ حرت جام بن قہرایٹہ وٹ سے روایت 
is: Á‏ بو تحاصم:حَذَنَنَا ابن ے اھوں ےرم م نے غر و؟ رکے ز مانے میں 
رنج : أخبَزنی اہو الزبتر ائ شی ججابز کھوڑوں a‏ 
کو اھ کرت اقانا ات نتر 


Es Er‏ هسام بن غُروَةء bú‏ فرمایا:رسول اللہ خلا کے ز مانے میس ہم 
á 1‏ 


نے اق اکر نے 


A RA A 


فا وم :ا)0 عاممداحمار أہلی „ts ti‏ 
ےش علاء ےکھوڑ ےکوقرا قرار دیا TI‏ یر شش þó pig‏ وَلْبِمَالَ وَالْحَمِیر 
ر کوشا وزی (النحل ۸:۱۷ )اور( ال مھا رے LA‏ 
سوا رکرو اور( ووا ری) ز یت (ہوں ۔) بیہا لکھان ےکا ذکرنیس کین ہے اتد لال Sl‏ 
ایک Lt Li‏ 
(LT ls‏ جد یہ (RL ٣۹۰:‏ 


sr A AA باب لوم‎ - )١۳ (المعجم‎ 
)١۳ (التحفة‎ 


) لمان من ال مان‎ ( dr rr Ás لو مس‎ ár var 


ir - ۰‏ والصیدء باب النحر والذبحء ح: ٦٥٥٥‏ ٥٥٥٤ء‏ وحديث :۵۵1۹ من حدیث 
ہشام بەء ومسلمء الصید والذبائح: باب إباحة SÍ‏ لحم الخیل٠‏ ح ۱۹٢۲:‏ من حدیث وکیع به . 

۹ _أخرجه مسلم؛ الصید والذبائحء باب إباحة أکل لحم الخیل ء ح ۳۷/۱۹١٤:‏ من حديث آبي عاصم بە. 
۲ -_-_ أخرجه البخاري: فرض الخمسء ہاب ما يصب من الطعام في أرض الحرب: loðir‏ 
وحدیث: ٦٢٤٤‏ من حدیث الشيباني بەء ومسلم؛ الصيد والذبائح » باب تحریم أكل لحم الحمر الانسة؛ ح: ۱۹۳۷ 
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yi Lu 

بے شمبانی شك سے ردایت ہے انھوں نے بیا نکیا: س 
نے ححقرت عبداوشد بن ای او الائ سے پالت گدعوں 
کےگوشت کے پار ے بی سوا لکی تو اقھوں نے نر مایا: 
چک ہر کے مو بر جب جم بھی ٹا کے اتر ے 
٠ہیں‏ (خورا کک لی تک وجہ سے ) بمو ک کا امنا 
کرنا پڑا۔ سا تیو ںکوشہرے با ہر بج ہک ے پات کک 
ےم نے Es‏ کی ایل ری 


تھی ں کہ می پچ کے منادی نے اعلا نکر دی :کی الع 
دواو ررحو ں کاگوشت کل کیا“ چنا نیبم نے وہ 
0ھ" Á‏ 
$ 0 
völ 2 Öl‏ او وم 
ga 2‏ نے میں روف 
وت 


ed 7ط‎ 02 
ÁL LA 
اد ہویص‎ 


á 


a sr nt lk jú 
Ea أَصَابتا‎ 9 á الْحْمْر‎ 
وَفَذاَضَابَ‎ RR 
. فَتَحَرنَاهَا‎ Á لّقوْمُ حُمَرّا حَارِجا مِنَ‎ 
۰ی بب مناي التي به‎ 
ðí ولا تَطمَمُوا مِنْ‎ sið láði ol 

ll, eð arði 


áð لت‎ 
E a Ti 
الْعَذِرَة.‎ æð زشولٛ اش ول‎ 


چا BIÐ‏ مت م1 TS‏ تی il‏ 
تمرم وشت پکالیا جا ےت معلوم ہہونے پراسے ضا کر اجا eg‏ 


Gr ÆÐ 
ےک سول اللہ الم نے عرو اش کی‎ sal 
a ن‎ 


Xi sl ís mar 

سی سس مویہ 
یدامن تقییگرت ár‏ 
کو حرم ياء . عَلی دقر A‏ 


۳۴-۔-[إسنادہ حسن] أخر جه أحمد : ۱۳۲/٤‏ عن زيد بن الحباب به» وصححه البوصیري؛ وانظرء ح٠١٠‏ . 
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پللؤگڑہوں کےگوشت ے تان اجام سال 


۷-آبواب الذہائج 


لھ sr Set rr‏ 
ا ب تی ےک RO‏ ا ےا اک قراردیاگیاے۔ 


۳۴۳۴ - مقرت برا ملع ماز ب ا ے روات 
Muri BL Á‏ 
گ رعو ں ک کیا اور پا ÞU‏ 
دی ےکا لم دی" راس کے بعد یھی )اس (کوکھانے ) 
اعم نہیں دیا۔ 


۵ مر Mk‏ روابیت ے 
Á‏ نے فر ایا: م نے رسول اللہ sr‏ 
مرک جک SU‏ )1گ 
NL‏ چ کو ے) 
کے ےک گ جلا رے ہو؟ صحابہ نے عش کی: پا تو 
گمدعوں کےگوشت کے لیے آپ نے فرمایا: ان 
Ás (US)‏ ےکر رو اوران (رتوں)کووڑ 
دو ایگآ دی کہا یا ( 1آ پ اجازت دی 2) 
م ان کے اندر جو چئ Íra‏ 
MEN ML ÆGIR‏ 


ہھ صب 


ða ور‎ AÐ 


EA ng ls -٤ 
عن الَیْرَاءِ بن ازب قال: أَمرَنَا رَسُول اللہ‎ 
A وَتَفضيجَةً‎ 

-۵٥۵‏ حلا há‏ بُن 
UG‏ الاب 
عن يزيد بن ابي gt‏ 
) ال: GG‏ رشول اللہ لا عَزْوَةَ حير . 
سی الاس قد a‏ 
التي اة : «عَلام تفِدُونَ؟؛ قَالُوا: عَلٰی 
لوم الْشمر الالیيَ. فَقَالَ: ٥‏ َمْرِيفُوا مَا 
فا 85 رَجْلٌ Sr‏ القَوْم: ار 
هربق مَا فيا وَنَقْيلها؟ Jú‏ #1 #6 
KETNAÐ‏ 


هھ 


ن کےعالات ba‏ تام چرم س ڈالے با بے سے مک اپ اک ہو جا تا ے- 


„tr پاک‎ in پک‎ © 


٤--_-أخرجە gl‏ المغازی؛ باب غزوة خر ح ٠٤۲۲١:‏ ومسلم» الصيد والذبائج: باب تحريم أکل 
لحم الحمر الانسیةء ح: ۳۱/۱۹۴۸ من حدیث عاصم بە۔ 
8٥‏ - أخرجه البخاري: الذبائح والصید: باب آنية المجوس والمیتة ح : ۵١۹۷‏ وغيره» ومسلمء الجهادء باب 


غزوة خیبر: ح :۱۸۰۲ بعدء حدیث : ۱۳٦١‏ من حدیث یرید به . 
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kk 

ae Í‏ سے 
BG‏ کے اعلا نکر Li‏ نے اعلا نکیا: 
الد یی اور اس کا رسول( میڈ میں پاات وگرعوں 


۷- أبواب الذبائج 


شرھے وھ 30 vo.‏ 


بن یحبی: 
ir‏ عبد 5 og‏ 


۹٦‏ - عَدَثنا 


عن اين سِيرِينَ: عَنْ انس بن مالك أن 


وشت ( کک ےکا نے ) سے کے ہیں کوک وہ 
نایا ے۔ 


ماي الب ل اذى: إن الله وَرَسْرلهُ 
هايم عن A A‏ الما . تھا 


رجسنٌ۔ 
(المعجم )٠١‏ - بَابٌ لوم ابعال اب :۱۳- رک وشت | 
(التحفة )١١‏ ا 
ls --۷‏ عَمرزو بْنْ عَبْدِ الله : ے۳۱۹ - فرت چابر جن یداہ ڑآ ے روات 


کی کر وی و ری گج ہے یی ورت 
حَدَتا وَكِيعم عَنْ سُفْیّان. ح : وحدنتا محمد 
7 کی á „Ég AÐ‏ 
ابْنْ يَحْٰی: ir‏ الرّزاقی: حَدَثتا 


سے اکصوں نے فرمایا: پھمکھوڑو کوش تکھایکرتے 
تھے۔(عطاء شك ففرماتے ہیں :) یٹس ن ےکہا: تج رو یکا 
الثورِیٔ وَ مَعْمَرٌّ جَميعاً عَنْ عَبْدِ mi‏ 


کیام ہے؟)افھوں نے فر مایا نیس ( ا نک وشت 
CELL áll‏ 


وي .#38 


„æði لوم‎ jól نّا‎ :Jú 


کل فواد وسائل:00 نچ کوش یکا نے ے۔ © ê‏ رک پیرا ھے او رکھوڑی کے اغضلاط سے ہو 
ہے گگدعا تام ےا ورکھوڑڑی علا ے اک سےمعلوم ہوا ہےک ہاگ ر ایک میں حل کا ہل وی مو جور مو 
اورتر تک بھی تو رمت کے پل 7ئ ال ہوک درد ہچ تام موی ر 


۸- خَدَتَتَا محمد بن المثصفٰی: A‏ روابیت ے 
١‏ أخرجە البخاري» الجھاد والسیر» باب التکیر عند الحربء ح:۲۹۹۱ من حدیث أيوب به. 
۰ - [إسنادہ صحیح] أخرجه النساثي» الصيد والذبائح: تحریم أکل لحوم الخیل: ح ٤۳۳۸:‏ من حدیث 
سفیان به . 
, ۸۔-۔ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداودء الاأطعمةء باب في أکل لحوم الخیل» ح: ۳۷۹۰ من حدیث بقية به 8 
;صالح بن یی لین (تقریب)ء وقال البخاري: فيه نظر» ویحی بن المقدام مستور؛ والحدیث ضعفه موسی بن 
:هارون الحافظ í‏ والبيهقي وغیرھما۔ 
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پیٹ کے ےکوز عکرنے Pr‏ 
افھیں نے فرمایا: رسول الہ تاا ےکھوڑوں' vð‏ 
BT AN‏ وش تکھانے ےت رابا 


باب :۱۵ پیٹ کے ےکا و ہونا 
ا کی ما ںکا زنع موناتی سے 
۹۔حضرت VÁ ha lb‏ 
نے فرمایا: نیم نے سول اٹہ Mk‏ ہے( ہے 
والے مادہ چانور کے ) پیٹ کے ےج کے بار ے میں 
ML pr‏ چا ہو اے 
A OUDE‏ 


(TN 
اسیا بن ورلو وع کےا کے ہو ے سنا:(جوماں‎ 
کے سے پیٹ کے ئے کے زع نے کے‎ 
ےو نے سے‎ í tt ولس‎ 
ے)‎ GDFL مین‎ 
کہات لم ةذال کےکسرہ کے ساتھ ذمام (طی وضرمت)‎ 
Hl (sp) LP ےاورڈال‎ 
Le endi a 
تعامس سے شکہفعت کے ن‎ 


۷- أبواپ الذہائج۔ 

ضالح بن يَحْيَى بن الْمقْدام بن 
الد بن الوَلیدِ قَالَ: تھی رشول اللہ #8 
عن لوم اليل وَالبعَالٍ وَالْمیر. 


۹-- حخَدَنَنَا lt sy‏ 
E NOL‏ 
حمر رَغَبنَة بی Sl‏ عَنْ eðli‏ 
عَنْ ابي الوَدّاك› عَنْ ابي سَعبد 0 سألا 
رول اللہ #8 عَن siði‏ . كَقَالَ: ُلْوہُإِنْ 
ہاو ےھ 


یتم KALA‏ 
Jú‏ أَبُو sé‏ اللو: Ek‏ الْكَزْمَمَ 
إِشحَاق ِن تلشورِبَقُول: في فَزْلِهِمْ: في 
الذكاة لا að‏ بها úða 106 á‏ 
بكر الذَال ís‏ الَّام. وبح JÁ‏ 2 

الذم. 


۹- [صحیح] أخرجه أبوداود الضحاياء باب ماجاء في ذكاة الجلین» ح :۲۸۲۷ من حدیث مجالد به 


)> الترمذيء ح ۱٤۷1:‏ » والبغويي ٭ مجالد تقدم ح ٠1٠:‏ وتابعه يونس بن أبي إسحاق عند أحمد وغيره 


وصححه ابن حبان» ح :۰۱۰۷۷ وله طرق sja‏ 
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۷ أبواب الذبائح ۱ ۱ Ár sl‏ 
Af‏ واروس ا:0 پراش a‏ ےکی زدگی اودموت rir‏ کے تاب مون بے اس 
لیے ما ںکوز کر اگو یا ےکی کنا ہے۔ © ین علاء نے ا کا یر مطلب جیا نکیا کرای ےکر 
ns‏ زندہ برع ہوتذ اس کے 
an‏ ہیے۔ شک و ای صورت یس ہوسکتا ‏ ےک ماں کے ذ٤‏ 
گر نے سے وو “کی چان دے دے۔ ای کے پارے میں سوا کی کی تو رسول الد مان کیا ےکی اچازت 

Í æð دےدگی۔واللّه‎ 
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0 
A 


٭لغوی ی :حدم tr ai SL‏ 
×اصطلائی تحریف: مو انح ماج á Á‏ دور علیہ ór‏ وحص Í‏ طبر Í‏ 
يوان او بحر kk‏ ”ی یا ندر کے ایے RAÐIR‏ ضا پک نایا شکارکرنا 
جواا ول کے ر۴ BP‏ نا علال ہو“ 
٭ شکارکی شر کیت :کا کنا رآ وسنت کے دای rt‏ ب فر مان ہار ی تیال ے: 
Í 13}‏ قاصطادوٌا4 (المآئدةه:) 
”اور جب اترام سے ar‏ کے ہو“ 
رسول کرم نیل شک ری علت کے پار لفر مات ہیں : 
تا صذك ركرك الگ ni lá‏ لم كل رصحی لساري 
الذبائح والصيد؛ باب ماجاء في í aði‏ حدیٹ:۵۸۸۸) 
in"‏ ہوۓ کے LA SEL‏ 
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(المعجم (TA‏ واب ak‏ (التحفة )٠٢‏ 
شکار تان ا م وس ای 


الس 0 - کات ثل di‏ لا ds‏ باب:ا-شکار I‏ 

صَيْدٍِ از gá‏ (التحفة 0 MFL‏ 
حلفا او یکر ن آي شی sme Þr ٠‏ 
ور را ٦ ís ke‏ و0 ہک سول ال م or‏ ےکم د گر 
لها a jú‏ عن عد (AA ál‏ 
ا ið‏ | الله Í BE‏ 2 شکار یکا رک کی اجازت د ےدک ۔ 


Á 
% 


الکلاب ۔ تم قال : لم 1 its‏ 


س6 


۔- ts‏ محمد بن بسار rr‏ ے روات 
انان FRA e E‏ ےکن اوک یکر ےم دیا۔ 
ان AA a ri‏ 
الا: kr ís‏ عَنْ Á‏ الاح × قال : LL‏ 
سيعت Bj‏ عَنْ 2 الله بن Í sjáið‏ 
رول اش کل أَمَر تئل si‏ 
قال : تا لهم Et ss‏ رخص لَهُمْ 


. انظر الحدیث الآتي‎ ۰۲٢۰ -[صحیح] تقدم» ح:‎ ۰ ٠ 
. _[صحيح] انظر الحدیث السابق‎ ١ 
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7 رک ےک ملحت کا ماك 


(امام این ماجہ تہ کے استادھ بن بتار ) Mi‏ 
نے فرمایا: وع سے ادد بین کے اقات yf‏ 

rr‏ اہک گر ٹا سے روابیت کہ 
رسول اللہ غاا TL‏ ےکم دیا۔ 


AÐ ۳٢۰۳‏ سے ردابت 

LA‏ نے رسول ا تز کو یلیر 
آواز کے ات A‏ مرن کا عم ریے سنا" 
چنا نار یا مولیٹیوں کے کے موا ام کن کر 


„él ba, 


۸- أبواب الصید 
في گل الرَرْع وَگلب العِينِ. 
قال بُنْدَارٌ: „ES a‏ 


ام رزشول اللہ FJ‏ 


یں ہس 


I -٣ 


وهب á A:‏ 
٠ 7‏ عَنْ ابه قَالَ: kg‏ رَسُول اللہ 
اق رَافعاً هيامر بقل الکلاب. 
انت Á sj di‏ 


ایا 


P2 


مقصد کے لیے کے پالھا ہا د tf.‏ :کا رکرنا' کھیت پا یا مولیٹیوں 
کی تفائیت۔ بعد می سکھوں کے از استوا لکی اورکھی صورقیس سان ےآ کی یں خلا : iðar‏ 


1 
ÁÐ. FÆÐI اد‎ 
í 


Lt 


bör LÍ ا جات ہوا‎ FALL ' 


Lu gr 
ET 


-c Á باب مس‎ AÐ مو‎ 


(المعجم )٢‏ - باب النَهُي ll sé‏ 
لکلب إلا کب 2 از عَزبِ از 4 
(التحفة )٢‏ 


۷ ۔ٹ- أخرجه البخاري» بدء الخلق؛ باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم eki‏ ... الخ ET‏ 
el‏ المساقاةء باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه: وبيان تحریم اقثنائها ٣۴/۱٥۷٢١ æð.‏ من 


حدیث مالك به» وهو فی الموطاأ(یحلٰی): ۹1۹/۲ . 


۴ [إسناده صحیح] أخرجەالسائي؛ الصیدوالذبائح » الأ مر بقتل الکلاب» ح : ٦٢۸۳‏ من حدیث ابن وهب به . 
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کنا ر کی ےل مان کیان 

- خضرت اب ہریرہ فا سے روات سح 
رسول اللہ الہ نے فر مایا :ٹن یں کے کیا رک ہی کے 
RT Á‏ ایک تراط ( اب کم ہو جا ےگا 
(ssp ur GL vitir‏ 


20 ۳ 


اک 


VA‏ أبواب الصيد 

مقا بن عكار 
حَدَا æg‏ : 
عَنْ KIA Á‏ قال : قال رشول ال 88 


من افْتَلٰی گلا فاه فص من عَمَلهء كر 
E E E‏ 


ís -۹۶٤ 


یک اترو سا:0 و کام کےا رکا بک سزاریگھی موک س ےکہ کے سے کی ہو ئے کی urt‏ 
اب ضائع ہو جائے۔ © تراط ایک at‏ ہے جو ایک ماشہ پا ای ےکم ہوا سے چیہ می تاا نے 
جناے ٹیل شر تکی تریب میں ا لکی مقدارأعد پھاڑ کے ہراب بیان فرمائی ہے öls‏ 
کیا مراد ہے ا لکی جابت رسول اللہ الہ Va‏ او سا کی ون مراد نے لیا 
ہے ایک لمان کے لیے ہا قت رت وندامت La‏ اد یپا ڈ کے راب ا 
ایک تی را ا حرو ف وزن کے یڈاب کم کروی AU‏ أعلم. 


۳۵ مطرت ایل بن شل ٹا ے روابیت 
Si ka‏ بات نہ ہو کے 
کے کی (ادل دک یعخلوق اور )امتوں میں سے یگ امت 
I:‏ 
{LL‏ 
ت٠‏ لکردہاکرد۔ جولو EI‏ 
کے سوا کوگی کنا رکتٹے ہیں ان کے اب میں سے 
روزاشدد تی را لم ہوجاتۓ AÐ‏ 


-٠٥‏ دنا آبو بکر بن أبي شَیّة: 
خدقي بُو بن مي gfi sé‏ عَنْ 
بد js; ál‏ قَالَ: قَالَ رَشول áð‏ 
یٹ : الا ss Í‏ امه ین eð‏ 
لیم . وَمَا ِن Sr‏ 
َاشِيَّة áa ós‏ او گب حر Ý‏ 


و را و کے ص ہو عو ا 
نفص من اجو رم كليم › MO‏ 


٥٤‏ -[صحیح] أخرجه مسلم: المساقاة» باب الأمر بقتل الکلاب» وبیان نسخە . .. الخ» ح: NOO‏ ۹ب 


من حدیت الأوزاعي به . 


٥‏ ([حسن] أخرجہ أبوداود الصیدء باب اتخاذ الکلب للصید وغیره» ح ۲۷٣٤٥٢‏ من حدیث يونس به» وقال 
الترمذي : 'حسن صحیح' ٠‏ ح ۱٤۸۹1٤۸١:‏ + الحسن عنعن: وله شوامد ذكرتها في نيل المقصود۔ 
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۸- أبواب الصید۔.۔ ۔.۔۔۔ کے کے کے مو ے تکار ے تخل اا موس اکل 
کے Ás‏ وو اسم Ðe et Plus‏ 
تلو قو SPÁ‏ کہا لک نام ونان مث جاے الیل دکی کت err þr‏ 
انسانوں سے دور زنر یگ ارتے ہیں LP‏ جائے۔ اود جھانمائوں یش رخ میں 
SUF HÁÐ. Á Gt‏ 
salti‏ بلاضرور تکتاپا لج والوں A‏ دوت راطا روزا ہگ یک یکا ور 
ے ج A‏ صد بی یل ایک AÐ A‏ 
پا سے سے دہ تی راطا بکم بت ہے دوسرےشہروں می ایک تراط اعام تڑں کے پا لے سے ایک قراط اور 
خط نا کیج کاپ ے سے دو تراط ا بک ہوتا ہے لکن ہے سیا ہکتاپالے سے دو قیراط ٹا بکم بوتا ہواور 

ددر ےرت اکتا لے ےی تراط ۔واللہ أعلم. 
٣٣١١ SA Á‏ - حطر فيان بن الوذ می ایا نکر ے 


ر 


ُعَنَکا الد بی مَخْلَیٰ: rau Mr‏ 
س ن رید بن ti a‏ ج بکہ دہ ا ےق ا مویٹیوں ا 
al‏ ھ0 بن ابي زی قال ٠‏ ن ts‏ ے روزا 
سیت ال پیٹ یھو : AR‏ 


ا يعني عَنه رَرعاً ولا ضرعا Gaði‏ مِنْ 
c álag‏ کل „bls eg‏ 


JÚ a Í þá‏ ان کہا گیا :کیا آ پ نے ہے بات ب ا ے 


چ 


setið gg.‏ (برادراست )کک ہے؟ اعوں کہا پاں ام ہے اس 
کر ےر بکی! 
(المعجم ۴) - Sl‏ صَيْدِ SI‏ (التحفة )٣‏ پاب ۳٣:‏ - کے کیا مواشکار 
TY‏ محمد بن ala Br yðr Æði‏ 


٦۔‏ أخرجه البخاري» الحرث والمزارعة ء باب اقتناءالکلب ‌للحرث ح :۲۳۲۳ء وملم» المساقاة» باب الأمر 
بقثل الکلابء وبیان‌نسخہ. . . الخ ؛ ح ٦٦/١٥۷٦:‏ من حدیث مالك به » وهوفي الموطاً(یحبٰی): ۹1۹/۳ . 

۷ أخرجہ البخاريء الذہائح والصیدء باب ماجاء في التصیدء ح : ۸۸٦۵ء‏ :٥۹٥۵ء‏ ومسلم الصيد 
sæll‏ باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي؛: ح : ۱۹۳۰ من حدیث حيوة بە. 
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وس رہ 


کرش شش شا 


سے کے سی ہے A A‏ 
ے اآعوں ti‏ ظفل کی رمت 
یس مار ہوا اورعش کیا: اے اٹہ کے A‏ 
کاب کے علا ے س ر ے ہیں ان کے برتنوں می 
کھا لت ہیں۔ اور شکار کے علا ے سے ví‏ 
(ہمارے پال شکار زیاد کیا جانا ہے۔) یس تیرمان 
CE ni Hent‏ 
RIÐ‏ ہوں اوراپے ال سک کے سا تی 
شکارکر لا ہوں Ós‏ 
کام جائز ہیں؟) رسول اللہ ظفل نے خر مایا :”فو نے جو 
یا نکیا ےک رت لوگ اا کاب کے علاتے ر چ 
پت 
سواۓ اس کے ےک اس کے یر چارہ نہ ہو۔ Á‏ 
مجیوری موتو ان EÐ‏ کیا یکرو 
AM PI‏ 
یت وس 
VR‏ ےا 
کا نام ےک کیا a‏ اپن دن سدہاۓے کے 
سے کارکر ۓ پچھراسے ف FRIÐ) í‏ موق مل جا ےو 
LL fé‏ 


= 


۸- أبواب الصید 

دتا الاك ب مَحْلَي: عَدَتَتَا حَیوَۃ بن 
شُرَیح: عَدتي عة بن بريد . أخبرني 
تر ائرسن ال ن ابي ا 
Be á‏ ل اللہ 88 ذأ“ 


LL. ki 185 ú Lú á 
þr sl a A) 


eki‏ ادر اشم الله عليه وَكُلَ. وَمَا 
مذت ls‏ يس بِمُعَلَمٍ 85 
ذَکَاتف 7 


کی وات tr:‏ کے ہیں جومردار ےم یش ہے۔اور 
جس تن می مردارگوشت tk‏ جاۓ دہ بھی ایک سے۔ ایا بر وکو سے لخر استعا لکرنا ی ہے۔ 

0 ببودیوں اورعیسائیوں کے جوفرتے الک نام لے بیر زع نی کرت ا ن کا وع شدہ علالی ے۔ 

© جوارے کلک می a tr‏ قصاب کے پال tis‏ 
کسی ملان ےون کردا لئ ہیں جس عیسا یکی ہے ادت علوم ماس کے بر پاک ہیں ان ٹل اموا 
کھان علال ے۔ 0ا شکار رھ وڑتے وقت ar‏ رکچوڑ ا چا ہیے۔ ا کے بحرا تا اس ماک کے 
A TIN TAÐ‏ ارا لک کے پا جانرزنو کچ جا وا ےگمیر 
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کے کے کے ہو ے شیا ےتا I‏ 


۸رت مرک بن مات طا ا aha‏ 
Ág‏ نے سول ایند ملام fra‏ 
لیک ا کو ں کےذر لیے ks‏ ہیں۔رسول اد 
ا نے فرمابا: ” جب تو اپ سدجاۓ ہے کت 
چھوڑ ے اوران پراللدکانام ےت روو( BLEK‏ 
í‏ 
SE ner fl‏ 
کت نے(اس میں WEL ka‏ 
ہو باو کیا کیرک کے ہے خطرہ س ہک ای نے ہے 


8 ۱ او راگ راس کے سات دوصرے کے بھی‎ PR 


غ ری Án‏ 


امام ائکن ماج لقۂ بیا ك کر ہیں :یش نے اپے 
استادعی بن منژ ر سے تا افتھوں نے فرمایا: یٹس نے 
اٹھاون بع سے ہیں جن ببس سے اک یس پیل سفر 
وی 


۸- أبواب الصيد .۔ 


„Eb 


3 “á و‎ í 
وھ ہ7 7ھ ےر کا یں و فور‎ I پ ےس‎ 
ال بن‎ ur : حدثنا بن فضيل‎ 


e 7 Á شر عن‎ 


اعت ت لعاف ن 
الله عَلَيْهَاء ið‏ ا skal‏ عق ورن 
قلن. إلا ان بَأكُلَ الْكَبُ. sú‏ اگل 
إا اَمَك وَإِنْ خَالطَیَا 


or ہہ‎ 


„(St ss لات ا‎ 


قال ابن a ir‏ يعني على 

Sri orn hM ەر گُھھ۔ برژ‎ 

ld ér!‏ يَقُول: حججت ثمانِّة 
#4 کر و 


a ST 5. 


لے واروس کل : © دعا ہواناج یرہ کپچ وڈ ا جا ےلو ا کا VÁÐ. sed‏ 
کار یں سے خو EL FA‏ ہے ۔ ۶۱ جاور 
TU EIÐ SPA MI‏ 


اب :- موی کے کے کہا ہوا 
AÐ‏ سا کے م 


a‏ الخ ح ٦٥۸٣:‏ :۸۷٥٦ء‏ ومسلم؛ الصيد 


کیک یکن male‏ ے کت نے مارانہو۔ 


(المعجم ór Sl - )٤‏ الْمَجُوس 
[وَالْكَلبٍ sj!‏ الْبْھیم] (التحفة٤)‏ 


۸ -_-أخرجە البخاري» الذبائح والصیدء باب: إذا أكل الكلب 


والذبائج باب الصید بالكلاب المعلمة والرميء ح : ۲/۱۹۲۹ من حدیث ابن فضیل به . 
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۸-أبواب الصید کان او رت Ki ka‏ | 


ر چ 


ODE rt Á : عَمرو بن عَبْدِ الله‎ ll -۹٥۹ 
عن اج بن ہج اھوں نے فرمایا: یں ان سق جوبیوں کے کت‎ Á خَدْکا کیم عَنْ‎ 
Li بره عن‎ öl a اللقَاسٍم‎ „sé lb 


ÞJ 


۴ ۶ٰ ör ás 202 ri 
G عمرو بن عَبّدِ الله : ۷۱۰۔- حظرت ابوذر ٹا ے روایت‎ lr -۰ 


حَدظا وَکِيع عن Sl‏ عن افھوں ن ےکہا:میش نے سول الد طف la‏ 
ed ei ár‏ عَنْ عَبّد ال بْن Gr‏ کک کے بارے می لو یا að‏ نے فرمابا: نوہ 
á‏ عَنْ اي ذر قال : ll‏ رَسُول الو #6 عَنِ شیطان Sc‏ 

ج) الکلب „gg‏ فَقَال : ١شَیْطَان+.‏ 


ur 
لیے پالنا یا استعا ل کر مکی ہوگا۔و الله أعلم.‎ 


المج ١د‏ بات شد الرس باب :۵ مان (او رر ) سے شکارکرنا 
(التبحفة )٥‏ ۰ 
ؤ(- ir‏ آبو غُمَیْر rr rt‏ ب ے روایت 
مُحَمّد LL Á I‏ 
IÐA‏ 
الّأَؤرَاِيٌء عَنْيَحْبَی بْنٍ شمیل؛ عَنْ ید 


۹.-۔-۔ آ[إسنادہ ضعیف] آخرجہ الترمذي؛ الصیدء باب ماجاء في صید كلب المجوسيء ح ۱٢٤١:‏ من حدیث 
وکیع به » وقال: "غريب ٠"‏ وضعفه البوصیري لتدلیس حجاج بن أرطاة تقدمء ح :۱۱۲۹۔ 


. 9۲ : -[صحيح] تقدم: ح‎ ٠ 
صحیح] وله شواهد عند أبي داود؛ ح :٢٥۲۸ء ۲۸۵۷ وغیرہ۔‎ ہدانسإ[--١‎ 
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۸ أبواب الصید Ás‏ ظا رکا بیان 


„ÁL عَليِكَ‎ 556 jón: Jú 
ے‎ #8 (ÚU) fe = ۳ siði mn A کدنا‎ ۲ 
Ci Lu بن روایت بی‎ Á: خَدَلا محمد بن‎ 
لوک ت چلاتے ہیں ( تار کے مادک ہیں-)‎ Á A سید‎ 


: بَارشول Öll‏ قَوم رمي . ال : tilgerð‏ 


Lan ۹ 9 00 9 ۸ 7 0 


3ب ی کے ا رر ی کیو - 2 7 07 < 
ولا زیت leiði AS kg‏ 


ða سے تی‎ AÐ na 

اکا کا ری طال ے۔ واللّه أعلم. 

sa) SÚ - en)‏ يِب ليله پاب ٦:‏ اکر شکاررا ت برلا پیر ے 
(التحنۂ )٦‏ 


وھ رو .10 


۳ح حدٹتا محمد بن ۳٣۰۳ aði‏ ۔حضرت عدری بن حا تم دو ے روات ہے 
عَدَنَنا عبد الرّزافی: Lu A GI‏ عو کیا :اے الد کے رسول! 


عام تن الشغبؿ: عَنْ خحي بن حاتم مس شکار ت چلاتاہول دورا تک جم ft‏ 


ال: فلتثُ: sög‏ الله! أزمي EN‏ ہے۔ (ا گے دن متا ہے فو اک کیا گم ہے؟) آپ 
عیب عَتي tl‏ قال : إا وَجَذت að‏ کے اس میں اپنا ترا ہوا ے اور 
tl a Á að lg‏ اس میں کے اس LL‏ 
پک فواند ومس انل :0 ے جائن شکاریس اپنا ترموجود ہونے سےخابت موتا ےکر وہ اک تر سے مرا ہے۔ 

وک تی چلاۓ شیر زی یی اہذاوہ زجع شد ےکم میں kr‏ 

rn‏ تیر سے د مرا 
۲۔ [صحیح] ضعفہ البوصیري من أجل مجالد ونقدم٣ح:۱۱ء‏ وله شواهد عند البخاري: ح ٠۷۳۹۷:‏ 
وسلم: الصیدء ح :۱۹۲۹ وغیرھما۔ 


۴-أخرجه البخاريء الذبائح والصید؛ باب الصد إذا غاب عله يومين أو ثلاثةًء ح: 8٤۸٦ء‏ ومسلمء الصيد 
والذبائج ء باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي» ح ۷۰٩/۱۹۲۹:‏ من حدیث عاصم به مطولاً . 
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مع ر سے کاک نےکامان ‏ 


پاب :ےھ راش شکاکرنا 


rn‏ ری جن مام اڈ سے روات ے 
اھوں نے Ár ri‏ 
سے کے مو سے مکار کے پار ے میں وریا یکی توا 
آپ نے فرمایا:” ج ای کی فوک سے مرے وکیا 
نے۔ اود جوا کے چڑائی کے ررغ کے سے مرے 
ا سے کھا کوت وہ چوٹ سے مراہواچانور ہے“ 


| 
| 


7۵رت ع رک ہن مام ٹاڈ ےر دات چ 
Á‏ فر مایا: یی نے رسعول اللہ مہہ Ár‏ 
کے پارے میں ددیاف تکیا و آپ نے فرمایا: ‏ کیا 
TL ir‏ 


فو اد ومائل :00 مع ا ایض کا تی ہوتا تا جوصر فکمڑی کے ایک ٹوک دارککڑے تل ہو تی 


۸-آبواب الصید 
ڈوۓ سے مرا ہو ای رع ارک درندرے کےکھانے کت کن in‏ سے مرا 
ر ےت رامال لیے ایی لوک شکار سے پر ہی زکیاجاۓ۔ 


(المعجم ۷) - SÁ‏ صَيْدِ الْمِعْرَاضٍ 
(التحقة ۷) 

: عَمْرُو بن عَبْد الله‎ AT: 
حدقا علي بْنْ الْمليِرِ:‎ AS Ér 
53 دتا محمد بن مُضَیْلء قَالا:‎ 
عَدِي بن‎ a I ابْنُ‎ 
HI رَشول اله #8 عن‎ Öl : ایم قال‎ 
فكل‎ EÐ 30. la 

Ed ‫َ Pa 


فکل. 


: حخدثتا عَمرو بن عبد الله‎ -٥ 
er) الّحَارِثِ‎ sr pl إِْرَامِيمء عَنْ‎ 
رَسُول اله‎ El: بن ام‎ Grá عن‎ 
ناكل إلا أن‎ A لا عن‎ 
0١020 


Af 


اس یس لو ےکا یئل ونی یں ÁÁ a ÁÐ tr‏ 
یکرا سے اس صورت میس دد عام تی کا کا مم رخا ہے اس لیے اس صورت می دو شک رعلال ہے لیکن چوڑال 
کے ررغ کے پر و ولاک کی ط رع وٹ لگا نا ہے اس سے اکر جا نو رم رجائۓ فو ام ہے۔ 


٣٤ے‏ أخرجە البخاري؛ الذبائح والصبد باب التسمية على الصيد» ح :٥٤٤٦ء‏ ومسلم الصید والذبائح ؛ باب 
الصید بالكلاب المعلمة والرميی: ح: ٤/۱۹۲۹‏ من حدیث زکریا به . 

-٥‏ أخرجه البخاري» الذبائح والصید» باب ما أصاب المعراض بعرضه» ح ٠۷۳۹۷۰0٤۷۷:‏ وصسلم؛ 
الصید والذہائج: باب الصید بالكلاب المعلمة والرمي » ح :۱۹۲۹ من حدیث منصور به . 
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أ۰ ۸-أبواب الصید - ۲ . زندہچانور کیم سے ےکا nl‏ تکی رم تکا مان 
, المعجم ۸) - بَابٌ ما Ga það‏ البَهِيمَةٍ باب:۸- ٹاہ انور کے م سے 

; گے 7 

وهي حية (التحفة (A‏ کے ۓےگوش ت م 

2 0 orf 9o # ا‎ í 

ا ۹ - تتا یَنْقُوبُ بن kr‏ بن di AN‏ سے روابیت سے 


گاب : دتتا معن بن عیلی عن هسام بن نی ام نے فرمایا: اکر جانور سے چ کاٹ لیا جائے 
عدب 3 ek‏ عن ابن a ól‏ و ا la‏ وه 
ر ال ل قال: ما ál‏ ِن aði‏ وَهِيَ رارج 

: 


„1253 545 مها‎ alas Lá ér El 

Í‏ فواند وسائل :0ہ نہ انور سے اس کے مکو حص کا ام ج ©۱ طرں کا واوش 

ا ام اگ چنگمی پڑ کر یکاناجائۓے۔ 
ks‏ ; ار 
۳۱۷۔ ps is‏ عَمّار: > Ei‏ ۳۲۰۰۵ - حضری کیم دارکی وٹ سے روامیت سے نایم 
| إشماعیل بن Gis: lt‏ اوبكر láði áð‏ رسول اہ FTP:‏ ی زمانے میس چوک ی 
یھو یھ 8 205 or‏ کی جو ید 

| عَنْ شهر بن و ہے عَنْ تمیم الداري ہوں گے Lu‏ کے اور 

dú Í‏ ال á‏ کک : ایکون في تر بھیٹرکھریی ںکی دیش شلا دہ ےکی تی ) کاٹ لیا 


لان sad‏ رمعون ky‏ حصہکانا جائے وہ مردار 
١‏ أب الم جج ء فما قط مِنْ ir‏ فهو E‏ 


á‏ میں0 
' مسجم ۹) - باب ضَیْد الجیتان وَالْجَرَاد  ks‏ 
(التحفة ۹) 
۸ حخَدَنَنَا sl‏ نخدا A NA‏ سے ردابیت سے 


٦-[إسنادہ‏ حسن] أخر جه الحاکم ۱۲١/٤٤:‏ من حدیث معن به » وله شاهد عند gl‏ داود» ح :۲۸9۸ وغیره . 

۷-[إسنادہ ضعيف ar‏ وضعفه البوصيري لضعف الھذلي: تقدم: ح ۹۲٠:‏ وفيه علة أخرى . 

۸۔ [صحیح] آخرجه أحمد:۹۷/۲ من حدیث عبدالرحمن به وهو ضعیف کما تقدم» ح :۰۲۳۸ وتابعه 
أخواء أسامة؛ وعبدالل (هق :٢۱/٢٥۲)ء‏ وآأخرج البيهقي بإستاد صحبح عن عبدالل بن عمر قال: "أحلت لنا ميتتان 
ومان: الجراد والحيتانء والكبد والطحال' ٠‏ وقال: "هذا إستاد صحیح "» وهذا الأئر له حکم الرفع . 
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ھی وریڑ ی کے غار Árið‏ 
رسول اللہ تام نے فرمایا: ‏ ہمارے لیے دومری ہو 
تزعلا tr‏ 


۸- آبواب الصید 


3 


َد الرَخْمنِ بن ريڍ Í‏ عَنْ el‏ عَنْ 
َد الله بن Í sáð‏ ا رَشول اللہ #6 قال : 
ls : sta Hi‏ 


20 ار وس ئل‎ Ar 
ں لیے برای رذن ی صل ہے۔ © تک ھی مرل‎ AÐ کرت ہوئۓ اسے و‎ 
ی سے مرادہشرا تک دہ‎ © Es 
TA م ے جوش وق سن‎ 
میس اس کا یم سن‎ Arg کر جالی ہیں درشوں کے‎ 
BV Far VF FIRÐI BR TAÐ ”شی‎ 


A ea kr 
سے نٹ ی رل کے پارے میں سوا نکیا‎ Hr رسول اللہ‎ 
ss عن ماپ نے فرمابا: ال کا سب سے‎ 


Sur ہے میس اسے کیا جا ہو شرترا متا‎ Án 


Á gr‏ سے ردایت 
VÁ AR‏ نے را بی ا کی ازواج رات 


ÁÐ‏ دوس یکو ڑ او ں کی یں کے کے طور ب 


ا 


ra‏ خپ 


< ge of 


ونضر بن öli‏ 


يَحْيَی بن 558 د ا ہُو elli‏ 
و سوب 


و 


سول ál‏ #8 عن الْجَرَاد؟ مال کشر 
خوش SAR‏ ا 


سر دوو 


۰ دنا آحمد ین مخ El‏ 


ميان لد ہ2 اي ا امال 


AEE 


eS 


۹-۔-۔- [إسنادہ ضعیف] آخرجه آبوداودء الأطعمةء باب في آکل الجراد» ح ۳۸۱٤:‏ من حدیث زکریا به ٭ 
أبوالعوام فائد لم بوثقه غير ابن حبانء ولعله دلسه منه سليمان اليمي» واه أعلم: وروي مرسلاً . 


٠‏ - [إسنادہ ضعیف] آخر جه البیھقی : ۹/ ۰۲۹۸ وابن عدی:۳/ ۱۲۲ من حدیث أہی سعد البقال به» وضعفه 
1 = ر بیھعئی وابن عديی من حدیت ابي بعال یہہ و 


البوصیري لضعف البقال سعید بن المرزبانء وقال الحافظ في التقریب: "ضعيف مدلس'ء وفي مصنف 


عبدالرزاف:٤/۵۳۳ء‏ ح ۸۷٦۳:‏ عن ابن عيبنة عن أبي یعفور(او أبي بعقوب) عن أنس نحوه» ولعله تصحیف؛ روفه 
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۸-أبواب ll‏ ..... تھی اوریڈی کے Sr‏ 


وھ ہہ 


sr rm‏ خَارون بن á‏ جابر اورنضرت الس مین ما کک ڑگ 
| هاشم بن li‏ دا سے ددایت سک ای تاا نب نے ی زل کے غلاف 
زیاۂ بن بے ál‏ مُوسی بن lE‏ 
ری اریہ عن بیو á‏ او رو ڈیو ںکو مار ڈال ان کے اٹ ے 
انس بن ماك أن التي یھ ER‏ اذا خرابگردے ا نکی جڑ کاٹ دے ان کے مضہ جار 
æði Á‏ قال áli in:‏ کاڈ روز ی اور جارارز یکھانے سے بن رکم دۓ بے میک نے 
واف La, "lg‏ وَاقْطَع El‏ رھا hör‏ ےکہا: اے اللہ کے 
si ið‏ عن asta‏ وَأَزرَاتتً . إن یعول!آ پک سر ال کے یک شک کی ج ڑکا سن کی 

ÓL A EÍ a í‏ 5 بارشو اللو!ا دعاکرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”نمی ول رر شش 


A PU AÐ بقطم‎ ál ÚT جن مِنْ‎ í 
ER > ح ھ۶0‎ 
دابرو؟ قال : إن الْجَرَادَ تْرَهُ الحُوتِ في و(‎ Í 


KI 4‏ 459 7 
ا الخ » ا 
4 کپ( 
ع0ا E‏ 

یہی 


jú‏ ماشو jú‏ ياد قحد م (عدیث کے راوی) م یا نک نے ہی ںکذیاد 
Í‏ 5 بن عبدرائشد لٹ ےکہا: کے ای ٦‏ ری Ve‏ 
ast Ásta tali‏ 


YY ۱‏ حدثتنا í‏ بن sr a‏ الا ہریرہ 8 ے روایت ے 
ریس ہے 4# se eð fr‏ 7 7 
ir ٦‏ وکیع : is‏ حماد بن سَلمة عن اھوں rr Ai‏ 


۲ ابي المْمَرٌم al ör‏ 633 قال : tr‏ کے Ástand‏ 
ا مع ال بل في َة أو ممر. فَاشتفباا  ær‏ سے؟ گنی۔ ہم آنھیں اپ ےکوڑوں اور جوتیں 
[ جل من lr‏ أو صرب مِنٰ LL A‏ 


۳۲۲١‏ [إسناده ضعیف جدا] آخرجہ الترمذي» الأطعمة» باب ماجاء في الدعاء على الجراد ح: ۱۸۲١‏ من 
Hi‏ حدیث هاشم به » وقال: ہو یش وو میں تس NG‏ 
٣‏ ٣٣۳۲۲-[إسنادہ‏ ضعیف جذدا] أخرجہ الترمذي» الحج؛ باب ماجاء في صيد البحر للمحرم: ح: ۸۵۰ من حديث 
Í‏ وکیع: وابوداود :۱۸06 من حدیث آبی المهزم بی وقال الترمذي : "غریب" وانظر» ۴۰۸٣:‏ لحال | بی 
المھزم۔ 
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alin‏ صر جانورو ں لوق کر ےکی مان یان 
ti sá‏ بأَسْوَاطِنًا وَیْعَالِنًا . lí‏ نر ر کے عارش شای ج“ 
ال ل : 7 انه م æði‏ 


(المعجم LS - )٠١‏ عَنْ að‏ پاب :اجن جانورو ںکوش لکنا ے 


)٠١ (التحفة‎ 
8 2 sr ےر‎ 


وَقَبْالژْحمٰن بن عَبْدِ الاب لان اھوں ið‏ نے مولا مینڈک' 
eg ir‏ الْعَقَدِي : دنا Sp‏ اور ہک مارنے سے تن فرمایاے۔ 
مو 


القضليء عَنْ áðr‏ ڪن ابي هريره 
قال : تھی رَشول الله A‏ 


ہے ک9 کا فو سے رھ کی ا 
شر والضمدع وَالْمَلةِ والهدهد. 
já st‏ 
4ا ہے 


ت یھ Of‏ ولا ایک اھٹا سا رن ہے جن کا سرب ڑا jr‏ ہے ۔تچھونے پندوں 
٦‏ اورحشثرات وی رکا شکا رک رتا ہے۔ (حاشی این ماجرازشمرفادعبدالباتی کالاچ )این اش ناد ےر مایا بے 


(0 tr د ھےسفیداو رآ د ےسیا ہوتے‎ LU برندہ‎ gu 
نے سرا ضوف تر ار دیا ے جب وی تین نے اے شا کی بنا‎ Bið 
تآ نکر نے سے مراد یے س ہکان چو ںکوشو رک کے‎ stakið) 
A ۔والله اعلم مر‎ 027 
she Va jr مُحَمّدُ بن بَخْیٰی:‎ ir - 4 
چا انورو کہ‎ ifr or si hr حدقا‎ 
Mia لخر عن عبد ا بن عب الہ بن عب لے‎ 
عنِ ابن عباس فال : تھی رَشول الل الا عَنْ‎ 
ارم 7 اللڈَرَاب : النَمْلَة وَالنَخْلَه‎ Jö 


a aði 


٣‏ -۔- [إسنادہ ضعیف] وضعفه البو ص ري لضعف إب راهيم ين الفضل»وتقدم » ح : ٥۵ء‏ والحدیٹ الاآتی‌شاهدله. 
Y4‏ [إسنادہ ضعیف] آخرجهہ أبوداود» الأدب» باب فی قتل الذرء ح :01۷ من حدیث عبدالرزاق به» 


وصححه ابن حبانء ح :۱۰۷۸ ٭ الزھري عنعن؛ تقدم» ح ٠۷۰۷:‏ وللحدیث شواھد 5 5 كلها ضعيغة . 
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ر ی پگ ےک انح ت کاییان 

۵س > a‏ الد رہ ٹا aa‏ ےکہ 
LL‏ سے ایی یک 
Ba‏ کاٹ لیا ان ک م سے چیوییو کت یکو 
جلا دیا گیا Ps‏ نے ا نکی طرف و قکی: کے 


۸- آبواب الصید 

٥-۔-‏ عخَلكَا أَحْمَدُ بُ مرو بن 
síð egið‏ بن عيش BÉ aði‏ 
قَالا: ís‏ عند الله sj 23 én‏ 


ُونْنْ عَنِ ابن شِهاب» عَنْ سيد بن 


EL -- 270 اک‎ 


| و ابي سَلَعَةً بن عَبْدِ te‏ 
: والی ایک تو م وچا کروی“ 


ör JÚ اَل‎ ál só sig عن اپي‎ 
انل 3 عَرَرَجَلٌ‎ 
í ski lg إل : فی‎ 


چ = 
ارم او 


کہ رو 

خَدَتَتَا د نن تلخدا 
و ر sé.‏ گی اق ہی ریزو شیب مو کے 
lið ll‏ للیث عنْيو نس » عن ابن 
SSA RA‏ فَرَصَتٌ. 


Ós)‏ صد مکش )فرصت ۀک ب فرصت 
کے الفاظ بیان کےے۔ 
کے فو اد وس انل :0 حشرا تکوش لکرنے سے اجقنا بکرنا چا A A‏ سے انالد ںکوزیادہ 
نتان چنا چاو ظا کول اتد ہیں پیت نیا کر جا ہے جیسے چو با وغی رہ۔0 الک SM‏ 
راتک رن ے۔ 
(المعجم )٦١‏ - باب النّهْي عَن lá‏ 
án‏ ا ٠‏ 


SAETAN 


-٦‏ حخَْدَتَتَا و بک دن AÐ #45 FP)‏ رد ایت سے 
á |‏ پک ضف وا کے ایآ کر ےی 
ا سید ئن تر ان قریبا قب اللہ بن مق LA‏ 


0 
1 و2 


str |‏ البخاري الجھاد والسیر: باب :١٥۱ء‏ ح :۳۰۱۹ء ومسلم» السلامء باب النهي عن قتل النملء 


7 


. عن ابن السرح به من حدیث یونس به‎ EA Ei í 


: ۹٦۔-[صحیح]نقدم؛‏ ح :۱۷ . 
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AÐA 

ta ÉR 
ےلین دا اڈ د‎ YÐR ال‎ 
ال نے دوپارہ کی‎ að ÁÁ سے او رآ‎ 
نے فر مایا: میس کے‎ DA A 
Br ER nr 
کیا سای کے دجوو نے پروی اتکی ۔ مر‎ 


lg -۸‏ الصيد 
خذّف. مهام وَقَالَ: 
عن „Glóð‏ وَفَالَ 
ولا lg ks. sie les‏ 
dl „5lö Ókei‏ | 

کا تھی ýr‏ 


)1 8 هى 
ll :‏ لا ha‏ مَبْدَا 


in a 72 e‏ سو 
TI‏ کا م لیا ہا کے ام ا شن می بھی پا تی طاضردرئی ہ ہک کاو 
نقصان نہ چ 0ا مس تا سے وقت اتی ول زک þr‏ اس سے سرائ لکواشیدنان حاصل بنا سے اور 
تع لک نے وا ےا لک تخغیب موق ہے۔( کیک برائی سے کر نے کے لے اس سے جات چیت بلرکر نا 
جائتز سے Br‏ ہو © ۱ی ے مد nað‏ مو 
ja‏ اس زی کو ج ول کی اوراسں سے „tags‏ 

اموک یا نکر ے وقت ا لک یحم ت بھی زک رکرنامفیرے۔ 


jr‏ ے روابیت 


Er A ے‎ 


کیا ادرف مایا: ”ین شکار ارق Mór‏ 


ہے“ نآ گھب ود تی سے اوردامت تو ڈور ے۔“ 


1° ۱ء من حديث شعة به » eels‏ 


۷- خَذَنَتَا ابو بکر بن أبي áð‏ 


ووك 30 ي و SA‏ 


سی سے ودا محمد 


LA a. 


3 .35 #0 * 
مُحمَّد بن ár‏ 


غَقبَة بن 


0 
ls:‏ عة عن 58 عَنْ عُقبَة 
1 ب عن ادف Ý týr Öl‏ 


۷ںد_ے أخرجه البخاري: الأدب باب اهي عن الخذف» ح: 


الصید والذبائحء باب إباحة ما يستعان به على الاصطیاد والعدو وكراهة الخذف í‏ ح ٣٥٥/۹٥.‏ من حدیث 


محمد بن جعفر بە۔ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


۸- آبواب الصيد að ٠ ٠.‏ رکٹ پا مکیلو بار ے Sr‏ 
A‏ 
(المعجم 01 - باب قل tf ból‏ 


)۱١ (التحفة‎ 


کس بو ر 


is -+۸‏ ابو Á ér‏ شة ۸ -مطرت ام رب انصار یہ ا ے روابہت 
دنا سيان بُ 2 عَنْ að‏ الْحَويد بن LIRE‏ 
á er‏ 
اة أءَ مرها نل FI‏ 
Ak |‏ ڈاتدو:وزغ A a‏ کیا ہے درا ج زیا دوو ے۔ 


و 


۹١۹۔- ts‏ مُحمّدُ بن عَبْد SR‏ ۳۲۲۹۔ حفرت ابوہریہ ا سے روات ےٗ 
۰ بن EI él‏ عَب 7 بح سول الل وام نے فرمایا: یں نے کی ضرب س 
! امار : حدئتا æð a‏ کی ( رکٹ کو مار ا سے اتن ضیکیاں می کی اور 
ا رر ن سول الہ یی ٠ RT‏ جم نے اسے دصری غرب می ارا اسے تن اتی 
975ء۶ وچ وک تق es‏ ںی س گی اوی نے اسےتیس رک 
hí ás |‏ في GI‏ 2 رب میس مارااسے اتی اتن (ددسرکی ےگ ) خییاں 
| وَكذَا اذلٰی من الأولی وَمَنْ لها في gr‏ 
| )5 انی GG‏ عََنةً ðí‏ 
ÆÐI óð 305 á æði‏ 
IÐA JAN NI 4 |‏ 


تم ےجس سے جانورکی جان جلدنٹل جائے۔ گی ٹم رتم د یکا تھا ے Lu‏ 
سے مارنے س ےگ مکی نی لکا ج ادروت ظا رو سے ج وحن ہے۔ 


Í‏ أخرجه البخاري» بدہ الخلق؛ باب خير مال المسلم غنم يع بها شعف الجبال» ح: ۳۳۰۷ من حدیث 
سفیان به» ومسلم؛ السلام» باب استحباب قتل الوزغ» ح : ۱٣٤/۲۲۳۷‏ عن ابن أبي شيبة به . 
۹ أخر جه مسلم؛ السلام: باب استحباب قتل الوزغ» ح : ۲۲۹۰/ ۱٤۷۰۱٤٩٦‏ من حدیث سهيل به . 


si 
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۸-أبواب الصید ۱ رکٹ یا یکی وما نے Árið‏ 


۰ - خلا آحمذ بن Sea a jr sk‏ 
الشزح : حدتتا á‏ نے مکی کوفاسی(اغرمان ) فرمایا۔ 


2 و ه 


يونس erl‏ شهاب» ör‏ عروه بن 
ار عَنْ se‏ أن رَشول ál‏ ب Óú‏ 
55 :۸الْمرَييفَةً. 

ir TY‏ أَبُو بکر بْنْ أبي شَيّة: á‏ ف اک ہی خر ہک یآ زا رکر وو لوی 
ريض و2 و مو عة تھ د A ár‏ 7 فی سے 
حدثتا يونس بن محمد عن جریر بن سائہہ ið‏ ے ادایت س ےک دو صرت عا کشہ اقا کے 
27 سم بص #19 í e~‏ تر گر ۔ 
خازم» عن نافع عن سای aga‏ نکی تو ان ÁL‏ مس ایک styð‏ 


اماه بن امبرو انا دحل عَلی اڈ افھوں نےکھا: ام eið‏ 
اٹ فی تھا رمحا مَؤْضومًا. فَقَالّث: مل ہیں؟افھوں نے فر مایا : ماس کےساتھ بچھیلیاں 
نا الین ما تَضتَعِینَ EA Í tg‏ یں ال کے ی تہ نے بتا با ہک 
پر چا تل ہہ یو EG‏ ظا á‏ اللہ پیٹ جب حفرت ابر الیم اک آگ میس ڈالاگیا و زشن 
ایر ان راخ (لنا] الق في انثار .می rr‏ 
َم تكن فی الازس داب ا Á‏ کے۔ ہگ ترک ے کے لیے ) پھکیں ادن تی 
الاک sé‏ الْوزع. تھا گات fs‏ چنا چ رمو لاٹ ۶ا نے اسے لک ep‏ 


َلَیْ. فَأمَرَ رول اللہ ER‏ 

á‏ ہے © جس یکی نے حضرت ابا میم لے کے لیے جلا ہوئ یآ نگ 
یں مار وہ و صد لوں پیل رگن کن اس سے ap‏ شر ہے .جس طر 
رصا ا ی بیعت کے لاط سے رطان hos a „barra‏ 
خی di‏ ہے خواد 
فھوں ےکی کوک ٹا ہواورن ڈگ ماراہو- 

۰ _ اخرجه البخاري» بدء الخلق؛ باب خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال» ح ۳۳۰٣:‏ من حدیث ابن 

وهب به» ومسلم السلام» باب استحباب قتل الوزغء ح ٥٤٤/۲۲۳۹:‏ عن ابن السرح به . 

۱۔ [إسنادہ حسن] أخرجه أحمد:٦/‏ ۱۰۹۰۸۳ من حدیث جربر به» وصححه البوصيري» وابن حبان 


(موارد)» ح: ۱۰۸۲ ٭ ابن حازم صرح epla Jb‏ وتاہمه آبوب؛ وسائبة وثقھا البوصیرتي؛ وابن حبان» ولها متابعة 
عند النسائي » وللحدیث شواهد عند البخاري وغیرہ. 
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۸-أبواب الصيد. : AÐ Á fáa‏ 
(السجم Or‏ كل ذِي اپ من اچس و ر 
الْحًّاع (التحفة )١۳‏ ۰ 
err á‏ 


تا ےم اوھ و á á á‏ 
-۷۳٣‏ حخدثنا محمد بن rr eð‏ خحشنی ٹپ سے رواایہت 
انا سيان بن ÁÐ Fr‏ ےک نی عق نے مرا دالے درمدے ک ےکھانے 


خی کہ sitji For.‏ ق 
اخبْرَني آہو درس عن آي تعَلبّة الخشیٰ a‏ 


أذ التي ي هى عَن اکل كَل ذِي تاب مِنَ 


rör yr ححقی‎ a tl Agi ال‎ 
in „Es 


á |‏ فان و سال :0 بی نو هیر دام کو سے ہیں ۔ الما نول بی بر دات سام کے چا ردامخوں کے بعد پا 
اور ڈ اڑول ے پل ایک وائیں طرف اور ایک a Er ÞÁ‏ اور a‏ رول میں ے ۲ 0 
دا مت یں ہے ® درندوں مل بردات دوصرے Fb‏ یہت 7 طور پر پڑے اور ut nad‏ ر 
یس کے اور گی ویرہ میں ۔ © ان داوں (کچلیوں )کا ہوا ال با تک علامت ےک snið‏ کے 
گرو و ےن رکا ے خواہ ووی طور مد lr‏ تگ مکرتا ہو ® نین Ea‏ ہونے 
Fá‏ پاوچود ایک اما مک ومعلوم نہ و ای صورت می اس کے stað‏ ہے۔ بعد میں اک رمعلوم 
ا A Í‏ جا ہکم بعد والوں کے لیے اس اتاو پل 
AÐ VANDA‏ 


٣‏ -- خدثتا ابو Á‏ 2 ابي rr : ás‏ اہ رہ ال سے رواجیت ج 
دنا مفایة بن هسام ۔ح : وَحَدَنا أَحمد ال FAÐIR STÐ‏ حرام ے“ 


۳ 
2 وع 397 


: ابن سِتَانِ و Sl‏ بن eggið‏ [قَالا 


ál 

4 ۷۲-۔ أخر جه البخاري؛ الطب ہاب ألبان الأتن » ح : ۷۸۰٦ء‏ ومسلم» الصید والذبائح» باب تحريم أكل کل 
: في ناب من السباع وکل ذي مخلب من الطیرہ ح : ٣۲/۱۹۳۲‏ من حدیث سفیان به . 

-٣۳‏ أخرجه ملم المد والذہائحء الاب الابق» ح ٥٥/۱۹۳٣:‏ من حدیث عبدالرحمن به وهو في 

. ٤4۹1/۲ الموطا(يحلى):‎ : 
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۸-ابواب الصید کے او kk‏ 
مَالِك بْنْ اٽس عَنْٳشتاعِيل بن ابي حکيم» 


عَنْ öli ið‏ عَنْ أبي a‏ 
ےت 090008 اب من 


I 


liðs --۴‏ بکر بن في : ÆÐ ۳۲۳۳۴ Eir‏ روات 
ا ابی غڍي عن سوي عن علي بن FA‏ نے ہگ نج کے موت ب کی 
سر اق تم ربا ران kr‏ بن وانے درندے اود پرناشن دار پچ ( سے شکارکرنے ) 
خر عَنِ ابن عَبّاس قال : هی þið ML o‏ 
| لف يوم A‏ ِي ٽاپ يِن 
ÆR‏ الثتاع: وَعَنْكُلّذِي a‏ 


ك 090911" 
و 6 #4 Ís‏ ر سم apr‏ مت N‏ 


ہو یہ جو ٹوو وو رون اء رقم:۲۲۸۸) 
خلب 4 کے ہے yrði‏ سے دواپنے شکا رک یڑ اور تا پاڑناے۔ 
EÐ‏ بین ویر :شال ہیں ان س ب کوش تکام بے ج بک دانہ دا 
کھانے وا لے سب 4 (rns) cf a‏ 


á 3 7 

(المعجم )٠١‏ - باب الذئب ÁÐ‏ باب :۱۳۔ کے او رلوم ڑ یک میان 
(النتحفة )١ ٤‏ : 

ós -ryro‏ أبو بر بن أبی شََِة: ۳۵٣۳-حفرت‏ نیہ مین جزء ٹچ سے روایت 


َدَنَتَا یی بن Er‏ عَنْ محمد 7 MÁL ua‏ :میں Nr‏ الد کے 
اف ای ای رق ل ا٢‏ پ ta‏ )الو سے 


٤‏ - [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداودء الأطعمة: باب ماجاء في کل السباع» ح: ۳۸۰٥‏ من حدیث ابن أبي 
gr‏ وفيه علة» والحدیث السابق بغلي عنه . 

-۵٥‏ [إسنادہ ضعیف] أخرجه að‏ الأطعمة» باب ماجاء في أکل الضبع» ح :۱۷۹۲ من حدیث 
عېدالک کریم به ۰ وتفدم» چ ۰ء وقال:"' لیس إسناده بالقوي gs‏ 
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Í‏ ےکابیان 

پارے می سوا يک نے کے لیے مار ہوا بہوں۔آ = 

لوعڑبی کے بارے مم سکیا ففرماتے ہیں؟ BE‏ 

فرمایا:” لوم یکو نکھا جا ہے؟ ل ME‏ 

کے سول! آپ چھیٹرپے کے بارے می نکیا خر ماتے 

ہیں؟ آپ نے فر :کی TAÐ‏ سکھا 
کا ےس gr‏ 


۸-أبواب الصید 7۲ 

SN á tl يا رَشول‎ réði Jú 
عَنْ أحَاش الْأرْضيء مَا تَفُول فِي‎ 
eð jól «وَمَنْ‎ Jú li 
AR í 
: 22 اوا الاب اعاف‎ dú 


his 2‏ تست رآ ضف ے تم ویر درا لکی رو ln‏ 


TR‏ کیان 


BLÆ -‏ بن الو ار شف ے 2 2 

5 467 2 ا‎ +» Sg 

رعایت UG‏ نے فرمایا: یش نے حضرت مامت ارک نا 
یرایل وا Í‏ کے بارے میس لو ھا کیا ہمت 


کار ہے؟ جابر ٹٹھانے فرمایا: ہاں۔ میں ن if‏ 
ur Eg‏ 
آ پ نے رسو اللد نظ سے سنا ے؟ فرمایا:ہاں- 


(a 
(10 (التحفة‎ rað lá - (10 (المعجم‎ 
A A 
Ei : فالا‎ Á 
رَجَاء المي عن إسمَاعيل بن امي عَنْ‎ 


فرَبِالرَخل نال AGO‏ 


: کیل اروس :ن لگز ہگ ای ں ہنی جانور سے یلگ ڑم ڑبھی کے ہیں۔ بعال سے۔ 0ا لپن رات 
ے ضب ع کا fuð ss nr 2 Íra ka)‏ 


ے٣‏ جرت 7 یہہ جن ج ءا سے روات 
ui Ár‏ نے عو کیا: اے اللہ کے 


مڭ :۳۸۰۱) 
۷- خا ابو بر بْنْ أبي شي : 
دتا يَحْيَی بْنْ وَاضح» عن öl‏ 


. ۳۰۸۵ : ص[صحیح] تقدم ح‎ ۹٦۹ í 
at a í ۳۲۳۷۔[إسنادہ ضعیف]‎ .: 
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lb Á. 7٦ 
پارے مم نکیا فرمات ہیں؟‎ 2 HÁ 
KA ی نا نے فرمایا:‎ 


باب :٦ا-سانڈ‏ ےکا پان 


۸ نضرت خا بت بن بی بد انصاری اا ے 


MAC FG نے فرمایا: مغ‎ VÁ G روات‎ 


(مف ریش ) تے۔ لوکوں نے سڈ ےکپڑے اور میں 
بھو نک کیا نے کے _ ےکی ایک سات ڈ الاش نے 
اےبھونا اورا سے نےکر ی ملف مکی خدمت میں حاضر 


گیا ۔آ پ اغ نے LA‏ | 


سے اس (سانڑے )کی افلیاں لے Al‏ 


| Læt ni" 


انورو ں کی ورت لتبد ہل وکیا تھا ur‏ | 


Á BAÐ 
ME LL 


۸-أبواب الصید -- 
عن عب الگريم نابي ارق عَن ان 
اٿن جڙي عَنْ غُرَبعَةً بن جڑو قَال: 
ا lá‏ ما تقول في æð)‏ 
َال : 49 AE JL‏ 
RE)‏ 
ri KÁ Es -ryra‏ 
ريڍ بن 3 
قال: کنا á‏ 1 لة. فََصَاب اناس 
ضٌبًا ‏ 326 lb‏ ينها . َاَصَبت Ea‏ 
ضا فو ئ أئیٹ به الج ها 6 
“ جَرينَة gi þri‏ أَصَابعَةُ. ÓL‏ «إِنَ 


امه مِنْ بني إِسْرَائِيل A‏ 
٠‏ ر و کے گر سوہ 

الأازضں . وَإِني لا أذرِي للها هي“ Eið‏ : 
إن الاس قد اشْنَوَوْمَا فَأَكلَومَا . ملم اكل 


is 


یھ VV: BA‏ ہے ادرو وگ ضب کے پاارے AÐ‏ نے ج 
کے جیا نکیاہے ا میس سے ریجھی س کا کی دم بہار ودار موف ے۔( ماش ہن این ماجہ ۔ گرا کبدالباقی) 
A AT AÐ RAÐAÐ‏ یی کرو گا وہ 
بیگاورہ ے: لا قعل sú‏ 
کیوکہ ضب پا فی ہیں پا کک اسے شتی ہوا کی یکا ہو ج ۔(فتح الباریي:۸/۹) ال وضاح تک 
رش ض ب کات جم سار زیاد و معلوم ہوتا ےو الله أعلم. © اکم فی کا ارشاد ہے :اہ 
تی ع شدولوگو ں کی سل ہیں پلا“ (صحیح مسلم' القدر' باب بیان ان الآحال والأرزاق 


-٠۸‏ [صحیح] آخرجه آبوداردء الأطعمةء باب في أكل الضب: ج:۳۷۹۵۰ من حدیث حصین به ۰ و صححہ 


الحافظ في الفتح:۹/ UN‏ شواعد عند مسلم وغيره. 
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۸-أبواب الصدد ... ۱ ۱ ۱ EL‏ ےکا میانا 
وغیرھا' لاتزید ولا تتقص عما سبق به القدرٴ حدیت: ٣٣۳‏ ن bj‏ لو مد یٹ ٹل رسول الہ 
لمکا سان ے کے پارے یس اھا رخال وی کے ذر یج سے میا نون معلوم ہو نے ے یکا مو لاس 

سے بے باتک خابت مو یک ہنی الام کواب کرام یکی وچ سے ft‏ 

ےکا کا کےکھانے سے کیک فر مایا چنا سے AL ni‏ ناا کے دسترخوان 

Á‏ اور سے یہن نہ ہودہ نہکھاۓے- 

síð ES -۹‏ وی í á‏ مرت جاب بن عبرال فا سے روات 
امم بن Á‏ بن عات: خد HL Á‏ وام رار 
إشماعیل ابی عل عن سید ئن ابی عَزُوبَ س وی کان ا ے ناین فر ای ادر اک چوا ہو ںی 
| عَنْ eð Ki Sk té‏ وراک ے۔ sl Mr‏ ےکی 
ابر بن Í á‏ لَمْ بُحَرٔم TO‏ (ساظڑ٥)‏ ہوتا 
| .505 3 ونه A‏ نی ا „a‏ 
الرَعَاءِ . وَإِنَ الله عر 5 géð‏ به 


کے ۶ وو 


EN عِئری‎ g ,. را‎ | 


لولمه تي 2 ir ir‏ (م) امام امن ماجہ لفن نے ایک وومر سند ے 
٤‏ عد الأغلى تا عد س ائ FA‏ کی di‏ رواب تھی نمی ا 
ن * 555 عن لان عن ن اہر عن سے یاک ے۔ 


ro 


a. 


3 الخطاب عن السبيّ „jr ; BE‏ 

í ri‏ أبُو کرب ir:‏ - حطر الو محر ضر ری با سے روایت ے 
ró‏ ب لان عن 56 ایھوں نے فرمایا: رسول ایٹہ تو نماز سے فار ہے 
۾ أبي هٺڍ٬‏ عَن Í‏ کی لی ses‏ او ااب صفہ یس سے ایک (tr (LT‏ 


٤۹-۔‏ [صحیح] انظر الحدیث الأتي . 
F‏ ۹4۹۔-۔ م - [صحیح] آخرجه آحمد: ۲۹/۱ من حدیث سعد به وتقدمء ٤۲۹:‏ وفيه علتان؛ إحداهما عنعنة 
Vör gl‏ وآما الرواية عن كتاب فصحيحة ؛ وللحدیث شاعد عند مسلم؛ ح: ۰٥۱۹ء‏ ويه صح 
١‏ الحلیث۔ 

۰-_ أخر جه مسلم؛ الصید والذبائح » باب إباحة الضب» ح:۱٥۱۹/ ٠٥‏ من حدیث داود به . 
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- ےکابیان 


اط بکمر ک ےکہا: PO‏ کے رسول! ججاارے عاا ے 
شس سانڈڑے بہت ہے ہیں ۔آ پکا سانروں کے 
پارے می سکیا ال í‏ رسول ال 2 نے فرمایا: 
ےب کی 0 جورخ کروی 

fl í‏ آپ نے تداس ےکھا ےکم وی ا 


iða 


۸- آبواب الصید 


þjáði‏ قال: ادى رَسُول ال #8 رَجُل 
مِنْ أَمْلِ Íra Sa ra‏ 
tÓlð. I‏ بَارَشُول Í ÓL Ll‏ 


3 اگ وس ئل :0 ِفَمَائری 7 پک اکیا JL‏ ہے اس کا مطلب ہے ےکآ پک اکیا لے ہے 
عطال ہے یا EN‏ ای سے“ الفا bila‏ ےک ہے پات BÍ‏ 
کوک کے ذریے a kg Á a‏ اتو ںک مد لق یا 
003 جب کک وی کے ؤر لے سےا نکا ال ہنا معلوم نہ ہوجاے اس لے بی لہ 
نے دوٹوک ہیں فر اا © کوک چ سے !قاط اتا بکھا ہا کا ہے اہم ا سے ضرالا ut‏ 


ALT ÆÐ á í 

خاللد بن وید a‏ 
خدمت میس بعتا موا سا نان یک یا میا اور (کھا .ا کھانے 
کے وتت) ی نام کے سان دکھا گیا ۔آپ نے 
کھانے کے لے ا لک طرف بات بڑھایا نے حاضرین 
نے عوو سکیا: اے اد کے رسول !ہے اڈ ےکا وشت 
ہے چنا ہآ پ نے اس سے اھ اش لیا حشرت خالد 
ٹل fi‏ !کیا سان اترام ے؟ 
آپ مق نے فرمایا: کل ےر ے علاتے سک 
موتا تھا اس لیے ٹیس اس Fe‏ کر 
ہیں رت خالمد اق نے سا نر ےکی طرف باتھ 


ef 
að tk ls ہ١۱‎ 


ا ع آي ا کل 
A‏ 


خالدِ بن að‏ أن رُشول á‏ أي 


eð می‎ eð) قرب‎ "8 ٦ 
جو‎ A As 
í 3 ھا لغ خی‎ 4 
أَحَرَامٌ‎ ál 025 يا‎ í فَقَال له‎ „ég 
á لم‎ Ss SÉ a 


á ١‏ البخاري» الأطعمة باب ما کان النبي #8 یاکل حتی یسمی له فیعلم ماهو؟» ح :0۳۹۱ وغیرہ 
ومسلم: الصید والذبائح ٠‏ باب إباحة الضب: ح ٦۴/۱۹٣۵:‏ من حدیث الزهري به . 
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کاپان 
بد اکر ای شیں VÁ sk‏ 


Ea; 


VA‏ أبواب الصید 

el: 6. Í irb eð 
ál وَرسُول‎ etta Jb EÐ Í 
„sy is #85 


Ax‏ واروس ال :0 ج چ رول لای نز 4 اس تھا چا ہے۔ یعطال fg‏ قراردینے یس شال 
نیس © یر ke‏ ے میں ۔ á ak“‏ قومِي] رکآ م کے علا ے ہیں اس 
La‏ ے جر سا 


jr‏ روات ہے 
رسول الل تروم نے ات ڈ ے کے پار ے س فرمایا: 
EU"‏ 


پاب :ےا خ گی لکابیان 


- حت الس من ما کک اٹ ے روات 
„lr‏ 
(وہاں) ہم نے ایک ss GUÐ Í HF‏ سے ) 
Í)‏ کے اراد )ای کے بے بی کے( کن ) 
STÐ‏ شہ کے۔) A‏ نے تھا ق کر کے 
Lækka‏ 
sr Á‏ 
کاگوشت نی وف کی خدمت می لگن دا ۔آپ نے 


ك (فتح الباري:۸۲۳۷/۹) 


ورن 30 


ا 


ار 


- dl ن ابن‎ ۲ cl 
ER A #6 


' الس 1۱۷۷ء بات gáð‏ (التحفة ( 


٣‏ حخَلَنَنَا مُعَنّد بُنْ شار 
٤کس‏ ررد وق د 
ن بن 


ls #2, تا‎ a کون‎ 


ہس[ 3 


Ár وَعَبْد‎ br ن‎ Ei í 
ln EE ða : بت لا‎ : 


Á‏ ہے تو 


ég Á Í | 
(4535 ir rá bu | 
ll Á 


lg) -۷٢‏ جه اأحمد: ۱۰۰۹/۲ عن سفيان بهء وأخرجه البخاري الذبائح والصیدء ہاب الضب» 


: ح٥٥٥٦‏ من حدیث اہن دینار بە: وقال فی تحفة الأشراف: ٥٥٤/٥‏ "کان في الأصل : عن محمد بن المصقى بدل 


محمد بن الصباح : وھووھم“۔ 


٣ے‏ أخرجه البخاري» الھبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول هدية الصیدء ح :۲۵۷۲ وغیرہ من حديث 
شعبة به» ومسلم؛ الصيد والذبائح ٠‏ باب إباحة الأرنب» ح ٣٥/۱۹٥۳:‏ من حدیث محمد بن جعفر به . 
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کیان 
ا سے تو لف الیا۔ 
A ۴‏ ہہ صغوان ا ے روابیت 
س ےک دہ دو رگ (ہاتھ میس ) لکا کے ی ا کے 
اس ےگ رے او رکہا:اے الد کے رسول ادو رگنل 
iff Ark‏ 
a‏ و غر اہی ھی چان 
بش GL Á ÁL‏ 
ھی سکھالوں؟آپ ےراپ گے“ 


۸-آبواب الصید 


A او بکر بْنْ‎ ár ۔-٤‎ 
sin al SÚ 0 ir 
FR 
er ik ti يرسو‎ 
هما‎ gr فل‎ 
„a ÓS 


ÆÐ rák‏ © موی 
کی یں رتا ادرو لکنا ا ہے۔ 0ز کے ےل ےکی چیہ ہونا ضردرینہیں_ ھا کی عام ےک 
س بھی کک tr ln‏ 
نہ کے یں کی معلوم یں © م روہ ایی مک A‏ کاک ات جچربی JL‏ 
کیا جا تا ے۔ابن انر ات ر Ar‏ 


۵ ۔- مطرت 7 یہ ہن ءا سے روایت 
Mæti LA‏ کے سول! 
ںآ پ سے ز ین کے چو نے( Lyn‏ 
پارے میں در پاش تک نے کے eð‏ ہوا ہوں _ 
آ پ سانڈے کے پارے سکیا فرماتے ہیں؟ ی 
ٹل نے فرمایا: ننس ا ےکی کیا اور ا سے ا مکی 
uti)‏ ےکہا: کی چ رکآ پام رار 
ٹیس د سے میں ا ےکھالو ں گا لین اللہ کے رسول! 
(آپ )کیوں ( ںکھاتے ۴) آپ نے فرمایا:” ایک 


پگھرمراو_(الٹھایة؛ مادة : مر 

2 بن ابي‎ Á خَفَّنَتَا ابو‎ -٥ 
إشحَاق, عَنْعَبدٍالگريم نابي الْمُحَارِقِء‎ 
بن‎ EA a عن بان بن ڙو عن‎ 
áli بَارَشول افا‎ séð 106 جو‎ 
مالك قن آختاش الْأزض: اقول فی‎ 
Jb a; :«لا اكل‎ MA 
ða :قاي آل‎ 
ا ا الت ا ا‎ 


. -[صحیح] تقدم» ح : ۳۱۷۵ من حدیث عاصم عن الشعبي به‎ í í 
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ٹر ر کے فیا ر ے علق ا م وای 
قوم 2 BA) in‏ 3 
صورت نظ مکی جس سے کے شک GA‏ 
اس رات لکی ا شرم قوم یھی ہو )جس ےکہا: اسے 
ال کے ول ٦!‏ پ ریش کے پارے می کیا فیا تے 
ہیں؟ نی نف نے فر مایا :نیس ا ےکی ںیکھا جا اوراے 
ترام کی قرا ہیں دجا س ےکہا: س چ ڑآ پ 
را قر ایس د یں ا ےکھالو ں کا جن اے الہ 
کے رسول!( ٦‏ پ )کیوں (نحی سکھاتے ؟) آپ نے 
etið utar‏ 

باب :۱۸- من رکاشگار(م/ فی ) 
رآ ےت کیا لم te‏ 


۳۲۴۷ حطرت الو ہریرہ ٹڈ ے ac‏ 7 
رسول الہ تلام نے فرمایا: Br Ól‏ 
دالا سےاورا کا مراہوا چا ورطال LG‏ 


امام این ماجہ شلك نے فر ایا: کے اپوعبی رہ جوار دشر 
8ء ےک اکھوں ےا بعد یٹ 
دعام ہے اس کردا کر( A‏ 
مل ے۔ ی ا نے (اس عدیث کے ذر ے 
borð La‏ شی 


۸-آبواب الصید 

tá عَلْقَا رَابَیٔي؛ قُلتٌ:يَارَشول‎ Ef 
ولا‎ asi ا تقول في الأزْنب؟ قال :دا‎ 
حرم‎ A ÍA KS þú: él A 
Hí Et JÚ 141 وَلِم؟یَارشول‎ 


áð 


(المعجم ۱۸) - بَاثٌ الطافِي مِنْ صَیْدِ 
البحر (التحفة ÓA‏ 

-٦‏ عَدَلَنَا هسام بن عَمًار: 

lk Á | 

وی la‏ ِن آي ان 


4 úr 


1 
1 
1 
7 


| 


SA A 
A تی عَبْدِ الڈار: : حَدَلَه أنه سمح‎ | 


Í ææ ár A ti. 7‏ 
ا بقُول : قال رول الله 4 : (الیَحْر الطھُور 
í‏ مَاؤهُ الجل tæta‏ 


SE فو: يي عن آي‎ | dú 


SV فَالَ:هٰذا بَسْف الیلم.‎ Á gáði í 


ایا وخر . فَقَد أَفَاكَ AR‏ 


ایر 


ا ٦-[صحیح]‏ تقدم: ح : FAN‏ 
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| کےکون سے چا و رام میں اورکون‎ ið 


ےطال-) 


RIÐ نضرت جاب‎ á 
erg ۓے رسول اللہ ٹم نے خر‎ 
| یا پاٹی اس سے گر مو‎ > Ég 
! st (Le, سے باہردہ جا کا وج سے‎ 
جوا ییس م رک ترآ سے ا سے کیا“‎ 


باپ :۱۹ لو ےک مان 


Gade hi fr قر ت‎ ۸ 

Á‏ نے قر ما پا :کو ےکوکو کیا سا سے جج پ کہ 

رمول اللہ خی نے ا کا نام تخاس رک دیا ہے؟ الد 
گن اوہ پاک چہوں میس شا گئیں۔ 


۲۸-آبواب الصید 


لی اروس :© ندر کے پان کاڈ اھ مام پان ے ld tn‏ 
yn‏ وتو درست ے پا یں سول الد ٹم نے بارشادفر مایا tr‏ 
حر یف۳۸۲۰ er (۸۰ PAL‏ ر ندر مل عم رجا ی علال ے۔ اور باہ رکا لے 
سے مر ہا ے کی علا ل ہے۔ TAG‏ ابن ra‏ الطهارة“ باب الوضوء 


ہماء البحر؛ حدیث:1 PA LFA‏ ۳۸۸( 


ےو رھ وو ے 


03 احجمد بن‎ tír “FEY 
ا‎ fr) شُلیْم‎ í 2 
Á د‎ 
َال رَسُول الله‎ Jú جاپر بن عَبْدِ الله‎ 

8 لخر أو جَزر A‏ 


ہہ ۔8ھ 


AG í Vil وما مات فيه‎ 


دنا بی 


(المعجم ۱۹) - باب liði‏ (التحفة ۱۹) 


ís -rrga‏ أحمَد بُنْ الأزھَر 
اوري : حَدَتَنا الهم بن جھیل: 


0 


حَدَتَنَا شريك: عَنْ هِشَام ag‏ 35 عن 


af 7 7 £‏ # 
ابیوء عن ابن عم قال : مَنْ پاکا 
الْعْرّاتِ؟ 55 سول الله #8 


«َاسقًاه. وَالل! مَا já‏ مِنّ GG‏ 


Er Fra TAÐ I لے‎ 


۷ ۔-_ [إسناده ضعیف] أخرجه أبوداودء الأطعمة ء باب في أكل الطافي من السمك: VALI‏ عن أحمد بن 


عہدة به ولم أجد تصریح سماع أبي الزبیر » ح : ۳۹۵ . 


۸“ [حسن] أخر جه البیھقی:۹/ ۳۱۷ من حديث أحمد بن الأزهر بەء وصححه البوصيريي» وفيه علة تقدمء 


"رجاله ثقات ' . 


مجمع الزوائد: /٤‏ ٤٠ء‏ قال الھیئمي : 


ج: ۱۲٥٥۷‏ وله شاعد عند الہزارء 
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۸-أبواب الصید ET‏ 
وال اكا (صحيح مسلم' الحج“ باب مايندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فی الحل والحرمٴ 
حدیٹ:۱۹۸) ® )گے سے مراد و ہکوا Óla‏ بیچھ اور پیٹ یل سفید رگ ۶۔ ا سے صد یت گن 
عراب البق کہا گیا سے( محال ارہ ال © جن نزو کک ےکم وی کیا ۓ دوعرام ہیں 
IRA‏ پا ی نکیاجاتا۔ 

| میقم A ir‏ بن تنا Apr‏ سے روابیت 
TE)‏ الأنضَارِیٰٔ: Ár pa ai ir‏ 


2 


áð کے .۰چ‎ 07 dois Á ti # te gp 702 (í 
cs urð بن القاسم بن ر‎ varði حدثنا عَبّد‎ 


rísa ۷ رَشول الله ية فَال:‎ ol Ás 

اا ون a‏ 

a‏ 9 رک 

1475 18 
EN 00 NE ET 

فقبل لیم : آیُؤگل الشرَاب؟ قال : من تام ین تھ hið Mr‏ 

الہ بعد فو رشولِ الف ای : ماما.٠‏ کھای Eru‏ | 

ft | á‏ ےلو نکھا کا ے؟ 

Seldur Er : ایک اد‎ 

انیا نک ہت اقصان بے ہیں ۔ 


BA AÐ ٠ liði) Í باب‎ - ER) | 


ہر yf‏ ڑھ ,20 #0 دی ل A‏ 7 
um -۵۹‏ الحسين بن ٣٣۵۰ Lóð‏ - 2 جار وڈ ے روات اھوں 


بنا عبد الررّات: آنبانا مز بن زی tini‏ نے ب یکواورا کی قب تک 


ll rt‏ أخرجه أحمد ۲٠۹/٦:‏ عن وکیع عن المسعودي به وسماع وکیع من المعودي قدیم كما في 
| الگراكب النيرات؛ ص :۵1ء وله شواهد عند البخاري» ومسلم وغيرهما. 

۰٠-[صحیح]‏ أخرجه أبوداود» البیوعء باب في من السنور» ح ۰۳٤۸۰:‏ ۳۸۰۷ من حدیث عبدالرزاق به» 
إوقال الترمذي "غريب ٠"‏ ح ۱۲۸١:‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳٣/٢:‏ فقال الذهبي : ٭عمر واو' يعني عمر 
بن زيد ضعيف (كما في التقریب وغيره)» وروی مسلم عن آبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الکلب والسنور 
قال: ' زجر النبي إل عن ذلك ' وأکل الهرة حرام بدلیلء ح :۳۲۳۳ وغيرهء فالحدیث صحيح . 


r 
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Ella nn 4 آبواب الصید‎ -۸ 
ða Í عن‎ 

es óð Í عن‎ sg رشول اللہ‎ 

۳۴۳۲: اترم یٹ‎ Lin فاکد :می ”لی ولا انو“ سے اپزای یرام ہے۔‎ Ak 
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Li 
چنرضروری امام وآ داب‎ 


٭ طعا م کر لف :طعام سے مراد ہردہ TI‏ ککھائی ہے ملا :نرم جا ول 
ar‏ 

کیا ےکا گم : اسلام نے سم ورس کے موق air‏ 
0 0 ۹ 
Lg‏ دہ انان م کے rr‏ 
ے ól ið:‏ رگ ما فی FÆÐI DAN FL a‏ 
زین جس ہےس بتھارے لیے پر yr‏ 
لال (róið) {Ch‏ ” لوگوا st‏ می موجودعلال Ka Á‏ 
رسول اکرم ا نے اص کی رجا یکرت مو فرایا: کلوا و áð ai‏ 
Ha‏ ولا tal‏ (سٹن النسائی' الزكاة“ الاختیال في الصدقة' حديث:٠۵۷٠)‏ ”كماو 
صد ہکرواورلبال پپجنو ج بتک اسراف او یروغ رو á‏ 
ráð‏ الله Sþ il‏ الله حب أن رى Á‏ بعُمَیہ على aðli‏ (مسند احمد: 
mr‏ اتی جک یقت سے ندازتا ےآ وو ا با تک tg‏ لق تکا اش ای 
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TI EN RVS ۹-أبواب الأيلعمة‎ 


< 


رج 
٭ چندیممو حکھا نے :0ہ دوم ےلان بھائ یکا مال جوا کی لیت نہ ہو 
ج rn‏ 
Á‏ سے م کیا ہو۔ 
ذز کے وفقت „Fb‏ 
IP DON‏ 
ið‏ کے نام رذ کیا نے دالا ہار ۔ 
تروں اور بت کی نز کیا ہا نے والا چا sást‏ 
پچ کھا اکھا نے slef LC‏ 
اشا کان جائز ژں- 
3 کھھانے سے KL fi‏ 
© کان تیک ا ے خی رتو ےرات ےک رکھا نا جا ہیے۔ 
® کا „LA‏ 
© ہما نکوائل Et‏ 
Le FSA @‏ 
ت کھانادائیں ہاتھ سے اورا ۓ سا سے tr‏ بیے۔ 
0 اہ ہا نذا ےصا ف gl‏ 
tg‏ ارم موو شزا ا ی مارے۔ 
م ré tr rr‏ 


mé جہ‎ 


si kr 0‏ براضلا کا مظاہرد کرب 


ے٭٭ 


© ® ھ © 


ET A 
سے‎ ÁL SÁ Li کھا‎ © 
چاٹ چا ٹ/صا فگیاچاے۔‎ 
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A نے‎ 


(المعجم ۲۹) lg‏ الأطْحِمَة (التحفة )7( 


کھانوں نے تلق یام ومسائل 


باب :ا ۔کھانکھلا ےکا بیان 


da fg A حطر‎ - 
BA BE جب‎ YZ جۓے انھوں‎ 
Ar kk لا لوک‎ 


ہے گار گر ازاون شس عام لیگ ) کے áð‏ 


گے: اللہ کے رسول ڑم تشریف lie‏ 
رسول توم تر یف نے ہآ ے۔ اش کے سول تم 
تخریف ےآ سے تمن بار (کہا۔) می کی لوکوں کے 
ساتھ زیارت کے لیے مار ہوا جب میں نے ی 
Br‏ کے چ انس رجہ rær‏ 
ہوگیا لک ہآپ کا 3 ہو لے والے رہ 
ہیں ۔ نی کا جوارشادشیش نے سب سے پیل تا" 
وہ یتھا:”ناے لوگوا سلام ا کرد کھا نا ھا کرو صلہ 
ml,‏ جب لوک سور سے ہوں نو تم را تکوتماز 
(تی) پڑ تم اتی FC‏ میں راق ہو 
جا گے 


Visa ورک پرا یکا اتتا لکن چا‎ að Os á 


pa) لمعجم 1( - باب إِطْعّام‎ D 
)١ (التحفة‎ 


té - ۱‏ ابو بکر بن ابی 5 


وس کو کا وک و و ھی E‏ 
حا ايو اسَامة عن eða‏ عن ررارة er‏ 


| تو 
dó |‏ : قد þjó‏ رَسشول الو لة. قد það‏ 
| رو اللہ Lg‏ مت Lg) ál Í‏ 
ا ہیں . فلت في الاس A‏ 
a‏ 
اد از GÍR kn gi‏ أن SÖG‏ 
ör Í‏ ما il St Vi‏ 
eft‏ وَصِلُوا Ju hi sf‏ 
الاس نامء 3 الْجَتَهَِمَلّام. 


á 
á 
á 
| 


: ۱-[صحیح] تقدم: ح ۱۳٣١:‏ من حدیث عوف بن أبي جمیلة عن زرارة عن عبدالل بن سلام به . 
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eg 


۹ -أبواب الأطعمة Ár‏ 

EÐ E N EO LE I 
ج بلک کی ما مکی زہارت کے کے ہوں تو اسے چا ے‎ © EA 
تکرے۔ © سلام جا مک ےکا مطلب بی سک ہز لم کلام کہا جائے اور جب‎ FI 
val © اور یس سلا مکہا جائۓ وہ ا کا جواب دے۔‎ rn بھی‎ 
umr مہمافو ںکی دم تبھی ہے اورم یب و ن ارا دک ایدارک ® صل ری‎ 
صن سلو ےجس میں ان ےمیل لاتا مشکل میں ا نکی بدداو رشن سلو کی ویر سب ھور شائل‎ 
ومناجات اور بہت ے ود اور‎ rað یں ناتھ ر ایم ی ےج س غل ب رک طرف‎ 
کر سنا سے‎ HMA. ut 


ورت وۋ ر 


(is oY |‏ محمد بن rr‏ ۵۳ ۔ مر a‏ ے رایت ے 


الأزِدِئٰ: ir‏ ححّاخج بن محمد عن اہن رسول SN pu ME‏ 
خر ال ES‏ ا کل ےکی ا ا 


فع اَن rau) Sr‏ 
َشول الله #8 قال :«أفشوا السَلامّء 
وَأطْيِمُوا epli‏ وَکُونُوا إِخُوَاناً 8 
| مركم الله عر 5 
ák‏ فا دو :ضس نل دو رق العا رک ارا کی fr a‏ 
„eu‏ 
fár - ۳‏ یت . اناا ٣٣۵۳‏ - حفر براش بین رواش ے روات 
Í á æla‏ بي بيب خبیبء عن ہے ایک1 دی نے رسول اللہ نلم ora‏ 
کک gt ÁL Í 3 e‏ 
á ds‏ #8 َال ÓG:‏ اڈ !ای نے فر میا cs‏ 


ê 


۲--[إسناده صحیح] أخرجه أحمد: ۱١١/۲‏ من حدیث ابن جریج به» وفي بعض نسخ مسند الامام 
أحمد:۹/ ۱۷٤‏ ۱۷۵ ح: 1٦٦٤٦‏ بتحقیق أحمد شاکر "عن ابن جریج قال : قال لي سلیمانء قلت : ابن جریج صرح 
بالسماعء ولە شاهدعند مسلم؛ Or‏ ۰٣٥ب‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنہ۔ 

TY‏ أخرجه البخاري» الایمانء باب إطعام الطعام من الاسلامء ح :۲۸۰۱۲ وغيرهما من حدیث اللیث به ء 
ومسلم » الایمانء باب بیان تفاضل الاسلام» وأي أمورہ أفضل ؛ ح :۳۹ عن أبن رمح به . 
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3 EÐ 
481 7 
5 


0 
207 
کت 
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۹ -آبواب الاطعمة 7 کھانوں Sorg‏ 
Jú fj ÁN‏ :نيم ss LÍÐI‏ اسے کی سا مر ے اور ج ےنیل جا تما اسے کی 
TA‏ کے“ 


کل AG‏ : ہروا قف اور نا واقتکوسلا مکر نے کا مطل ب زین دوست اور اتی" یی سادا نکوسلا مکنا 
ےج A‏ کے پار ے میں علوم دک وہ یر لم ہے سے لام می نکر نا چا ہے نی رس مکا فرش سے 
uy‏ نے میس ما کرے جب دسلا )کےا ملا وچا ہپ کاس سلام کے جاب 


میں وَعَلَیيكُم کې 
(العجم ۲ - áð sb‏ باب :٣-ایک‏ آ دگیکاکھانادو کے لیے 


الاين (التحفة ۲) کان مداتا ے 
ás lí e-٤‏ بن عَبْد اھ rr‏ ے روات 


| 5 عَدَتتَا یحی س í‏ زياد ا : ۓے رسول MB‏ : ای فآ دی کا کھانا وو 

انا ابن PR sest A ær‏ دو دمیو ںکاکھانا چا ر افراد کے 
این بل ال قال : قال رشول اللہ پل : اطَعَام ےکا ہوتا سے اود جار افرا دکاکھانا آ کے افرادے مر 
ak‏ الاکن و0(" Ltd Á‏ 


7 و TR SU‏ 
کھا کھانے سےتھوڑ اکھانا زیادہ اقراد کے tend‏ سے اورکھانے یل برک موی ہے۔ © کی 
درو اورت وای لانو لک تیا زیخ لی ے۔ 

ac Ár عَدَنتَا 222 ن علي ۵ - 2 کر ہن خطاب‎ -٠٥ 

; لَْلالُ: دا الْحسن بن مُوضی: دنا a‏ ایک آ دی کاکھانا دو 

; تد el 7 sa is RHA er‏ کے لی ےکا وتا سے اوردداف را داکھ ناشن ادر چا ر کے 


٥٤‏ _أخرجه مسلمء الأشربةء باب فضیلة المواساة في الطعام القلیل . . .الخ ح ۱۷۹/۲۰٥۹:‏ من حدیث ابن 
ur‏ 
-٥٥‏ [صحیح] أخرجه البزار (کشف الأستار): ٥٢٥٥٥٥ /٢‏ ح :۱۱۸۵ من حدیث الحن بن موسٰی به 
وقال: "تفرد به عمرو بن دینار وهو لين" » والحدیث السابق شاهد لهء والحدیث ضعفه البوصيري من أجل قھرمان 
آلالزبیر ۔ 
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۹-أبواب الأطعمة .. ۔ کھاتوں ےتا ا م وسال 

ران آل الزتر: قال : GL ka‏ کان بوتا ہے اوہ پا ر دیو ںکاکھان بای sg‏ 

jr ál‏ کے کان بے“ 

اإ٣‎ tig رَشول اله‎ JÚ Jú láði 

iði fb‏ ى9" 

sb 002 ás Ey 

gáði aka 

(المعجم ۴) - tr Sl‏ 
وّاجد þr‏ سَبْعَةِ ek‏ اورکافرسما تآ ول می لکھا جا سے 

(التحفة ۳) 


ہ کیہ کو سخ و٤‏ وہ 7 2 ۶ 

ہے ۰ aa a‏ 
کی یں ےک ا ہے کے ےر وھ وو مقر افظ رو رڈ 1 

tA Kr عفان ح : 343( محمد بَنْ بشار:‎ ir ræð 

2 م % 
جج پر کے وہ ےھجم مہو“ کے کے نے اکن سم 7 ke a‏ 
ا حدثنا محمد Ni. > én‏ احدثنا شعبة ہے او رکا ٹرسا تآ یوں می سکھا جا ے۔ 
# 


عن عَڍيَ ٻنِ ٿابتِ٬‏ عَنْ ابي حَازِم» عَنْ 
E a E A ro 1‏ 

اي هريره قال: فال رسُول اللہ : 
وٹ و AÐA‏ : 7 07 
(المُؤمِنُ بَأکُل في يى وَاجی؛ وَالْكَافِر 
Jb‏ في 2 „gt‏ 


Af‏ واروس ای :0 اتآ موں می ںکھا نے سے مراد ہت زیادوکھانا ہے۔ © 7ی اور لا مو نکی 
شان کے لا AÐ‏ کے تمان دہ سے اس لی صرف اک ت رکھا )کیان 
چا بے جو آ سا لی سے م ہوجاے۔ © من الل کا نام س ےک رکھا نا ہے ال لے ال کےکھانے میں برک 
ہولی ہے te‏ کرای کھت ای لیے اس کےکھانے میس برک ہہو تی او رکھانے میس ال 
„ter fk‏ 


af jr ir 4 is -۷ 


ál‏ البخاري» الأطعمة» باب المؤمن يأكل في yðr‏ واحد فيه أبوهريرة عن البي نا ح : 0۳۹۷ من 


۷_أخرجه مسلم؛ الأشربة » باب المؤمن يأكل في مِمّی واحدء والكافريأكل في سبعةأمعاء ح ۲٠٠٠:‏ مني 
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SI‏ م وسال 
Ap‏ ےب بن 
اور ن ایگ1 ت ھا سے 


۸- حضرت الو موی اشع ری وٹ سے روات 
PR FI‏ کی ییآ تت میں 
etur‏ 


باب :'-کھانے میں کیب فی کی FR‏ 
kk‏ 4 


9ؤ۵۹۵۔ حشرت الو رہہ ا ے a‏ سے یٹ 
FL A Á‏ کھانے میں 
غ بیس کال اکر tn‏ کچھوڑ ےک“ 


۸۹-() اعام این A‏ نے ا ن مس 
ایک اورحد یٹ اپنے دوسرے امت الو بن ای شی مہ 


۹-آبواب الأطعمة . گے A‏ 


ا ld)‏ رر ہد or‏ 


عبد اله بن تر عد الو وج 
ابن عَمَرَ ءَ عن الي #6 قال Kl:‏ 


ہر #35 


و 
في می 


ella زين ا في معّی‎ s 
اا‎ ot Í án کو تس اب‎ 


)٤ (التحفة‎ 


ےا 


Gr : tis tis -۹ 


| عبد الرّحمن ir:‏ سيان عَن rá‏ 


نآ بی حازم ٭ غناي JA‏ :ماعات 


ا ÁL á ág,‏ 
رلا ره 
نے ا حا 


سم رك 


۸ٗ- أخرجه مسلم: الأشربةه باب المؤمن يأكل في مِمّی واحد» والکافر يأكل في سبعة أمعاء ح :۲۰۹۲ عن 


4“ أخرجه البخاري» الأطعمةء باب ما عاب النبي ٣۵۹۳۵۰۹: A‏ وسلم: الأطعمة» 


۹۔ أخرجه مسلمء الأشربة » باب : لا يعيب الطعام » ح : /۲٠٠١‏ ۱۸۸ عن أبن أبي شية بەء وانظر الحدیٹ 


Sk انت وَالْمُؤْمِنُ‎ Án án فی‎ ٠ 


ٰ 4 حدیث عیبداللہ بن عمر به . 

باب:لا یعیب الطعام» ح ۲۰٢٤٢٢‏ من حدیث سفیان الثوري به . 
السابق۔ 

اق 
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A 

Á‏ ہمارا 

ED grg JB 
سے یا نکر تے ہیں۔‎ fj 


۹ -أبواب الاطعمة 


vé bd a: kú 
A 


n 


2 وسا :اکر پلانے وانے سےکھا نا پچانے می کوک یی دہ جائے ے برداش تک کی جا St‏ 
بات پآ پے سے باہرہوجان اغلا کے متا ru.‏ 
ug þing ts arð‏ 


باب: ۵ ۔کھاناکھاتے وفت پا تق مت وکونا 


rr‏ ا ap‏ ے روایت ےٗ 
رسول اللہ تلاا نے کر ہے بات Snið‏ 
تی ال کے کل زیادہبرکت دےاسے جا بے 
کہ ج بکھانا و کیا جا اور جب (فاررغ ہونے 
AG‏ 


að Gana‏ اقام 
(التحفة 0( Í‏ 

skáli 2 مْبَارَةُ‎ Ár -٠ 
0 مالك‎ 


و کو ہے BE‏ ای کو قوط 
حضر غداؤه» وَإذا رفع . 


kk‏ حدیث می وضسوے مراد ات منہ ونا ےکن یواتف ے ال لے بات گر ماف 
un‏ اکھانا چا کہ سے ۔ اک طر حکھانے کے بح رکا مہ ے اکر صفائ یکی ضرورت ہو 


حشرت Bing ps‏ سے رایت کہ 
رسول اللہ ٹول بیت الا سے باہرتش ریف لا ئے ۔آ پ 
کی رمت می ںسکھانا چ کیا گیا ای فآ دی ےکہا: 
اے اللھ کے رسول! کیا ںآ پکی ضرمت بی وضو 
کے لیے پان خش دکوں؟ آپ Ai‏ 


yu‏ کا اراو رکا ہوں ؟“ 


اکرش رور وگو ے پاش ورن وکوا ر ضرور یل 


۱ح tr is‏ مُسَافر: 


۳۳۳٣ 


ق اوا و 30 


155 مُعَارِيَةً :عَدَتََا محمد بن‎ öl 
í ا‎ a 0 ی‎ 
حَدَلنَا عَمْرُو بن ديار الْمَكُيٌْ؛ عَنْ عطاء بن‎ 


ت 
رور 2 و 


E ۰ 2‏ 
يار َنْ آي هُرَیْرَة عَنْ رَسول اللہ ل آنه 


Ól a ið 52 غرخ‎ 


٠‏ ص-۔ [إسنادہ ضعیف جذدا] خر جه ابن عدي في الکامل ۲۰۸٢/٦٦:‏ من حدیث جبارة به » وتابعه قتیبة بن سعید 
عندہ؛ وضعفه البوصيري» وقال أبوزرعة : هذا حدیث منکر ؛العلل:١/‏ ٢۲ء‏ وانظر ؛ ح : ۱۸٦٦١‏ لحال کثیر بن سلیم . 
۱-[صحیح] # صاعد مستور» ولحدیثه شاهد عند ملم في صحیحدہء ح٤٣‏ ۱۱۸/۳۷ وبه صح الحدیث . 
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Sr 


Vi ش اعت نے جو‎ © tt لے نماز دالا وض‎ LL: 


۹ آبواب الأطعمة 


ہل ہے ۔‫ 3 


eðr Á lit Í tl: Já 
1 کور ہوا‎ 

قال : «أريدالصلاة؟» . 

Af 


کا سنا اتقو ی رہ کےنام پروہ پا بندکی لگا نا درس ت یں © نماز کے لیے ہا وضو ہو نارو رک ے۔ 


باب :۹ - کیک لگا رکھا اکھان ےکا بیان 


۳۲ حطر ابو جحیفہ (HUF)‏ 
اڈ G a‏ رسول MF‏ مایا: میس 


کی کل A‏ 


ے اھوں ða‏ نے ای VÁ‏ می میق کی 
خرصت مل بے کے مور یی یک رسول RF‏ 
گھٹتوں کے بل بی ہک ہکھانے گے ایک اعرا نے 
(تجب سے )کھا: ین کا ےکی انداز ہے؟ آپ نے 
فر مایا: ال تقالی نے مھ ریف sn‏ ے مگبراور 
سکیس مایا“ 


EK I - )٦ (المعجم‎ 
ti) 
I A 


سے ےک 


ِن لمر عَن ابي جُحَيفة áð‏ 
E‏ مق 7ف وط 
قال : «لا اکل متکا) . 
lr -٣‏ عَمْرُو بن Ölið‏ بن 
حدئا بي I:‏ 
لال رھ ن 7 7 ھ 
لل کی شَا؟. 0 رشول ال ية على 
م þe‏ کی ھی وج 
{SG að)‏ .مال أَغرَابِٔ:مَا sið‏ 


ál óp:ótð tí‏ جَعَلَيي عَبْدَا 
كرِيماء Ér lg‏ 


yt 0: BI i 
سے اکر ٹھنا۔‎ (5 ds (د یوار‎ 20 ár حکھ کر ٹھنا۔(ج)‎ Þar زان رچےلڑی مارکر)‎ 
یھنا عا طور راس لفظ سے تیس رام ہوم مرادلیا ہا ہے۔‎ ÁL gd ri Á 
]شی پیڈ لیا ںکھڑ یکر کے پانوں کے‎ tar ÞAÐ IL © 


۷۲۔ أخرجه البخاري » الأطعمة: باب الأکل متلا ح :9۳۹۸ من حدیث مسعر به . 
_-_-٣‏ [إسنادہ حسن] أخرجه أبوداودء الأطعمة» باب في الأكل من أعلى الصحفة: ح :۳۷۷۳ عن عمرو ين 


عثمان به مطولاً . 
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BAR FI 


۹ ابواب الأطعمة 


پر ےو ےزین گا Fr (EÐA‏ اش ے۔ 


اب نے تھا کھاتے وت بسم الله 
va‏ 

: سے روابیت ے‎ Á rr 
ال نل اپنے جج اعاب کے‎ Á 
مرا مانا تناو ل فرب ر سے تے۔ ایک ا۶ال دہ‎ 
سکھاگیا۔ رسول الہ م‎ (ÁL) 
ہے لتا کیا تھا رے‎ TAÐ AÐ ےرا‎ 
کان ہو جات چنا تم میس سے جز کیا کیا ے‎ 
اسے چا جک ہم اش پڑت نے۔ اگ رش رو یس م الل‎ 
پڑھنا ھول جا ےد (یادآ کے بے ) لہ ں کہ ے:[ بشم‎ 
وآجرہ] اش کے نام کے ساتج (کھانا‎ að Á الله‎ 
شرو کرت ہوں )اس کے رو ادرا ی کے۲ رش‎ 


(المعجم ۷) - بَابٌ a‏ عِنْدَ الطعَام 
(التحفة ۷) 

: بُو بکر بْنْ آي َة‎ ór -٤ 
تا رمَا ودع ِقام سراي‎ 
نر کس تو کرت من ی ن‎ 
"0 ۶٘۷ 70 
کان رسشول اواز‎ as عَمَیْرء عَنْ‎ 
2 لاق و سو و کے عم کرو و‎ 
اگل طعاما فی ستو تفر مِنْ اضحاہو۔ فجَاءَ‎ 
88 فقال رشول اث‎ „tri ÁS A 
SS قَال: بشم اش‎ óg Í JL 
a جب مر کے فی‎ 
ْمَل :بشم اله‎ sú اگل اَحَدُكُمْ‎ óp ) 
قن نسي أن يمول :بشم الو في أَوَِه‎ 
وَجرِوا.‎ á يمل : بشم اللوء‎ 


berðu st سےکھانے میں رکٹ مون‎ ær Af 

ER (997 ir ہے ار‎ 

DL PL LL‏ مم اللہ ڑگ چا چ باد 
رق یادا نے Lt kg‏ 


۳+۲۷۵ مطرت کر من اب و کے ول سے روابیت 


Æði fs عَذَتََا‎ -۵ 


خَدَلَتا سان عن هسام بن A‏ می شکھان اکھار ہا تھا و بجھ سے 


٤-[صحیح]‏ آخر جه الدارمي : ۲/ ۰٩٤‏ ح ۲١٠٢‏ من حدیث یزید بن هارون بەء وصححه ابن حبان(موارد)ء 
ح ١۳١١:‏ وأخرجه الترمذي» ح :۱۸9۸ من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبدللہ 
ابن عبد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة به : وقال : "-حسن صحيبح " » وصححه الحاكم : ٤/۱۰۸ء‏ ووافقه الذهبي» 
وهو کما قالا۔ 
٥‏ -[حسن] أخرجه الترمذي» الأطعمة باب ما جاء في التسمية على الطعام» ح : ۱۸۵۷ من حدیث ہشام بهء 
وإسنادہ حسن . 
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کھانوں Ári‏ 
ا سے RN‏ 29( نام نے (بسم الله 


“¢ 7 
( -04 


باب :۸ وامیں اھ س il‏ 


Á‏ فرت الو ہریرہ اڈ سے روات ہج گیا 
ات نے Fr‏ سے برای کو lg‏ 
اھ a‏ اھ a‏ پا سے 
لے اوردائیں پاک سے د سے کیک شیطان FÁ‏ 
beð Mt‏ 
اور انیس پاتھ سے لیا سے ے“ 


۹ ابواب الأطعمة 

ڪن مر بن Gk Á‏ قال لي 2 

وك ts lan JÚ‏ 
(المعجم ۸) - باب الأكل باليّمين 


(التحفة ۸) 
٦-۔ ás‏ مِشَامُبْنُ عَمّار: کا 


۽ يى بن اي گیرء عَنْ ابي a‏ عَنْ 
"مس واا یا وا خد ی 
| عط وينه قن الان Jól‏ شال 
کات تہ کی N‏ 


کے فواد وم انل :© دوقامکام جوعرف میس اک کے جات ہیں با طَ )وار ان ٹس دایاں پت 
tJ‏ پے۔ دوسرےکاموں شل بایاں ہاتھ امتعا AÐ.‏ بہت س ےکا ول 
کے بارے می دای جانبکواہیت دہ ra‏ کک یک ربا سپا 
ga 4‏ کے پا لکٹو(نا یا منڈ واناٴ دنا “مد می اقل ir‏ سے بام رآ نا ویره اور بہت 
hurt ma‏ ہیی الفلا یس وال مون مسر سے باہ رن" 
لاس یا جوتاا جانا یرہ © جک م شیطا نک نر ہیں موک نکوان „ti‏ 


sea A rr 
نے فرمایا: میس بھی مل ک یکغاات مس‎ VA 
تھا۔ (ایک د نکھا اھا کے‎ ÁL 


۷- حا ابو بکر بن أبی شَيْةَ 
رو۔ 2084 ás ús‏ کت 
æli id‏ قالا: sur‏ سُفیّان 


o مسوم‎ 


Es‏ ن الوَلیدِ بن Bi‏ وهب 


٦-[صحیح]‏ أخر جه الطبراني في الأوسط :۷/ ۰۳۹۷ ح :1۷۷۱ من حدیث هشام بن عمار بهء وقال: "تفرد 
په هشام " » وصححه البوصیري: وله شواهد عند مسلم» ح: ٣١٢٠٢‏ وغیرہ۔ 

۷_ أخرجه البخاري» الأطعمةء باب التسمية على الطعام والاکل بالیمین» ح ۳۷٦:‏ من حدیث سفیان بن 
عيبنة به» ومسلمء الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحکامھماء ح : ۱۰۸/۲۰۲۲ عن ابن أبي شيبة وغیرہ به . 
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4 -أبواب الأطعمة کھانوں تلق اام د سال 
رصق A la Á a‏ 
lk sú‏ رر ای بے آ پ نے ھھ سے رای ے! اشک نام لو( مم اللہ 
sú ii‏ 7 في الضَحْمَة . فَقَال پڑھو)'داییں بات سے کاو اورا سے تریب سے کیا“ 
þa 4‏ ال وگل las‏ 


9 واروس ال :0 حفر ابو NF VR‏ 
کے بے یسان اون یں سے rr‏ وخرت ام سلمہ sat‏ 
اپوامی وکوا م اشن سی ےکا شرف عاصصل ہہوا۔ اس رع ان کے ٹ عم رن الوک و او می رنب بت 
الم وخ رسول اللہ DL‏ یک ہی ق نکی at‏ © و ں لدا 
اور سان اسلوب یل مانا پا بے A. MÁ‏ اکھانا ہو ہر 
ایی کوا سے سان Bókun da‏ 
I‏ لی باک ے۔ 

ða -۸‏ مُحمّدُ بْیْ رمح : نانا A‏ سے روات سے 
اللث بن سعد عن Á‏ فمایا:”بامیں ہاتھ سے ندکھا کرو 
من رشولِ الله ی eter jú‏ 
باللشمَال . فن ósi‏ يأك 423 

(المعجم ۹) - باب لمق الأصابع ÞU‏ ےکا مان 

۱ Í )۹ (التحفة‎ 

Já ls -۹‏ بن a al‏ ۹ مقر ت قبرالٹہ ہن عا کک ٹاش ے روات 
Mr sp Ekið‏ 
ابن دیتارء عَنْ ll‏ کے ج بتک اسے اٹ ند لے 


۸ أخر جه مسلم» الأشربةء باب آداب الطعام والشراب وأحکامھماء ح :۲۰۱۹ عن محمد بن رمح به . 

۹-_-آاخرجہ البخاری: الأطعمةء باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل » ح ٠ ٤0٦:‏ من حدیث ابن 
عیینة به» ومسلمء الأشربة؛ باب استحباب لعق الأصابع والقصعة» وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من 
الأذى .. . الخ ح :۲۰۳۱ عن محمد بن أبي عمر به . 
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BA AÐ 


LR 


سفیان بن حیینہ لٹ ن ےکہا: یش نے عم ر بن 
گی سکوعرو بن د ینار ے سوا کر کے ہو ۓ سنا Á‏ 
نے کو بھا: عطاءکی ا حدیث(ل مسح أحخذ كم 
یہ تی مَلعَقهَا A‏ بارے مآ پک 
کیا خیالی ےک و ہکس ( یال ) سے مروگ ے؟ گرو 
Lg‏ عم با ےرہ 
یس کہا :یں بعد یٹ نحطرت جار la‏ 
کی گی PL sf‏ چابر کے 
ہادے پا لآ نے سے پیل کم bi‏ ا 
ان عہای سے با دکی ہو bene‏ لف نے جار 
سد بد اف a‏ 
کے پاک م ے۔ 

۳۲۰۔ Bj‏ ے روا 
رسول اٹہ یٹنا "di‏ رفس ا 
a‏ 
کھانے کےکس PR) VEF‏ 


٤ 


۹- أبواب الأطعمة. . 
اك ل قَال: «إذا lb ós Jó‏ 
ölið Jú‏ :مث نُمَر بن Li‏ 


در 


5 عَطَاءِ:‎ gd Et 2 sag : 
ال‎ 


lgásli | ísl A að á 
ö : بن عباس قال‎ | Ól fá 


#2 


a „le عَنْ‎ sir ۽‎ 


lE lr pá öl Íó عن ابْن عباس‎ | 


إ تما لی lk te‏ في 0 جَاوَر lið‏ 


رن 


۰٠ہ۔‏ حَئنننا نُرسی بن 
عبْدالرّحْمٰن: a‏ 5 عَنْ 
ró‏ عن اي الزَّْرء عَنْ جَابرِقَال jú:‏ 
رمو ال لا : «آا سخ óle‏ 
á‏ . قله لا Ss‏ 


لیے فاد و سای :© کھا کھانے کے بعد إت کی انیو ںکوز بان سے صا فکرلینا چ ے۔ © زا6 
AÐ rr‏ سے پا ھکوکپٹڑے سے töl‏ 
مناس ب یں یوگ اس سر کہا راب ہوگا پا انی رورت سے زیادہ استحا لک ناڈ ےگا اور پا کو گے 
ہو ذراکے ذ رات ای AÐ‏ جو رز کی نھ تک اتد رک ہے۔ © ب کت ایک خی او رخیرعسوں 
2 ہے۔اس کے حول کے لے خی خی کی تخلمات پش لکنا چا بے اوررز قکوضائ کے tag‏ 


Á‏ أخرجه مسلم؛ الأشربة » الباب السابق ؛ ح ٣۳٣/٥١٢٣:‏ من حدیث أبي داود الحفري به نحو المعلٰی ۔ 
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۲ 1ب و ur‏ 


۹- آبواب الأطعمة . 


a yrða وی ا‎ ra IR پاے- ® ک‎ 


باب :٭ا۔پلیٹ صا فک۸ ا 


ا۳۲- sg AÐ‏ سے روات | 

VÁ‏ کہا: سول اٹہ تم TE‏ زا وکروه ترت 
یہ جن Á‏ مار ے ہا ں شیف لا ے جب ٠‏ 
کہم ایک LuÁ El‏ | 
کھا: می til BR‏ | 
کھائے کی راس (پیالے کو جاٹ لے پیالراں کے | 
لیے مخفری تکی دع ارتا ہے“ | 
| 


! Gr rr 
| اوی (ام عام )پا سے رول یکر ے ہی ںک۔نھوں‎ 
: فی بل کے ایک صاح ب ترت نبيشة الخیر‎ 
یا نکراے ہے فرمایا: جم ایک‎ KE 
Lailu 
kit LÁT 
ف راز ” وٹ پیانے بی کر اے انا ے‎ 
et ol 


یلیٹ وٹ ui‏ ےصاف 


ادلاد ویره ۴و_ 
(السجم )٠١‏ - باب a‏ 


)٠١ (التحفة‎ 
A 
ا انان تر نات‎ 
ingi 2 þr ir dö séð 
á زی شرل‎ si ei fó 

وتن أل في تَسمَة FM: Öl,‏ 
لہ :من اگل في e ekra‏ 


Lú tír 


7 اسْتَعْفْرَث لہ rað‏ 


۷(۳ - حدقا اترم áli‏ 
َنَض بر عَلیعء اا :حَدَنتا Er‏ 
جو دو 
بن tó sl‏ دحل 


Lú in. في‎ 0 rið ii ts 
Í 20: اللہ #8 قان‎ 0,45 túr: 


2 سر لے 237 


. امم 51 ر رر و کے 
في قَضْعَة ثم jari lg)‏ 
A #9‏ 

ár að 


Ár‏ فانکدہ: ni‏ ہیں ایم پیانے اور پا 


کرت کا وکر سل مکی روایت مس موجودے ۔ححفرت انس جن ما لک اوا Mb ya‏ 
nn 0, 1 Alb‏ مسلمٔ الأشربة؛ باب استحباب لعق 


تلقمةتسقط ج á;‏ ۰ من حدیث أبي الیمان 


واه أعلم» وباقي السندحسن . 
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۱۔-۔ [إسنادہ ضعیف] أخرجه الترمذي الأطعمة ٭ باب ماجاء قي الا 
البژاء(معلی بن‌راشدالهذلي)به وقال: 'غریب ' #أمعاصم لم eðr‏ 


۷۲ -[إسنادہ ضعیف] انظر الحدیث السابق ۔ 


بک 


2 
ای 
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۹-آبواب الأطعمة.. Sr‏ 
الأصابع......٠“ a (terms‏ وت yrði‏ سے صا کر ن ےکا بب وی 
بیان ہواہے بور شد باب میں اڈگیاں چا ےک بیان ہواتھا۔ نا ی طودپرآ ‏ جک کے ماحول میں جس طرح 
نف لوک بن یس یاد مھا نے rr‏ 
ہے۔ائس سےکھا ےکی تد ری موی ہے۔ اور با ضرورت ضا کر نابز م یں شائل SÉ‏ 
við‏ نے" شیطا ن کا بھائی کہا ہے۔ اسلائی اغا کا تقاضا ےک رکھا ا کھاتے ونت پلیٹ میں عرف 
ضرورت کے مطابقی لیا جائے اورا بی میا تہ جاۓے ۔ telia‏ 
چس تس 


(السجم JS - )١١‏ يما Á‏ باب :اا۔اپنے سام Ár‏ 
(التحفة )۱١‏ 


٣ح ls‏ محمد بن lá‏ ۳۴۳۴۳ حضرت عبداللر ین ر ے روات 


ÆR ”جب مم زفوان پکھانا‎ Mg اش]: عَدَنَتَا‎ él is: ین‎ sið 
fs 7 e Sa . ا‎ nefe 
بن آي یں کن ہیں ہرد ی رظ‎ fd الا‎ ٰ 
قال اگ کے کے سے شر کے سیت‎ : AA eð بن الز‎ 52 
sl 22) رول اشقلا: دا‎ 
Gk ليه ولا اول مِنْ بين‎ a jól 
„a 


rt kk 
„ut مرف دسترخوان ھان یں بک ای مرکا ناک تا ہوگا۔ نال ست را لوم فی بیس جو ان کے‎ 
من ذب ف و ے‎ BP -۳٣م٣ص۳ حَدَنتَتَ محمد تار‎ ¥4 
حا لاء بن الضلِ بن عَبِْ الْملِكِ بن نم میا: می اذ مکی ضرمت س‎ 
أبي 0 کیا کیا ج یش بہت سا شید اور‎ 


۷۳ھ [إسنادہ ضعیف] á‏ جه أبولعيم في حلة الأولیاء:٣/٢۷ء‏ والبيهقي في شعب الایمان:9/٤۸ء‏ 
:۰2۸19 وابن öl‏ 5 فی المجروحین:٢/ ۱٥‏ من حدیث عبیدالله بن موسٰی ہف وسیأتيی: ح :۳۲40 # 
عبدالأعلی بن ن el‏ 0-01 


[1-٤‏ إسنادہ ضعیف] أحر جه الترمذيی؛ الأ طعمة : باب ماجاء في النسمیة في الطعام: ح ۱۸٢۸:‏ عن ابن بشار به 
وقال : "غريب " #العلاء بن الفضل ضعیف(تقریب وغيره)ء وعبيد الله بن عکراش ہ قال البخاري : ' لا یثبت حدیله ' . 
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۱ Ár 
چ یی ہم لوگ مس میس سےکھانے ےت مرا‎ 
ME اتد اس میں جرطر فکھوم دہ تھا آپ‎ 
راش !اہک چک ےکا ایک بج یکھانا سے پھر‎ 
RA 
A 
2! ál (a Fi کھونۓے 1 اور آپ‎ 
sa تکراش !جہاں‎ 


RA‏ سک دووں روا ضوف میں نام SF Em‏ رواباات ےا ہت ےکم 


م 


1 نے تقر رہ ابوس ےرا کے !اکا sa eð rt‏ 
(صحیح A ON BRE TOT‏ صحیح مسلم' الأشربة“ حدیث ۰٣۲:‏ اجب برك 
9 ا یس ایک ى یک کا کیان مونو رای ےآوا ےہا ےی Elst‏ مک ہر یں مو ںای پٹ 


۹-أبواب الأطعمة 


ند +77 اا 
ول نز کیرَۃ ريد GR‏ 
كَل A‏ 
lk Jú‏ گل مِنْ مَوْضع واج 
Ab‏ اجه ثٌأَينَا بطب فی دألوَانمِنَ 
tr að‏ اللہ FÁ a‏ 
قال :يا Jó latið‏ بن Árs‏ شفك . 
ts‏ 

Af 


Ál sk Pl ے۔والل‎ Sd کی چتزدوسریطرف‎ 


I‏ کے او پر (درمیان )سے 
EN‏ 
MF rt‏ بس رٹ ے رداہت 
ےک رسو اللہ ماف کی خدمت سس الک vé‏ 
کی کی تو رسول اٹہ اا نے فرمایا: ”انس کےکناروں 
ےکا ا لکی چوٹی چھوڑ دو ای میس برکت ڈالی 
10 


(المعجم JG - )١١‏ مِنْ 
رة 1 4 (التحفۃ (١١‏ 
٥ح Ár‏ عرو بن erl leig‏ 
سَوبد] بن ri‏ بن وتار Eir : jarð‏ 
ای 
عرق Es: að‏ عبد او بن بُشر أن 
ir Í‏ فال رَسُول الله 
ág‏ :«لوا مِنْ جُوَايهَا . وَدَعُّوا ذِروَتهَاء 
að‏ 


یع۶ 30 H2‏ 
محمد ہن 


کے 


í‏ ہب 
ابي : حدثا 


ه۵ ج-ػ- [إسنادہ حسن] أخرجه بوداود؛ الأطعمة. باب في الأكل ن أعلى الصمحغف PVT:‏ عن عمرو بن 


عثمان به» وصححه الحاکم : /٤‏ ۱۰۷۷ء والذھبي۔ 
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کھانوں ہے تلق اموس ای 


۹-آبواب الأطعمة 


: وائرو تل elsa Úg O:‏ کے ورمیا نک اکھانا ے جو برک کھرا ہوا مو ےک سورت نی 
منارو کیہ تپھبلندہونا ہے ۔ جب ایک برتن می سکھانے وا نے اپنے ا سان سےکھائیں تو اس 
اث رگ tk tn‏ سےکھائۓ جانے کے بھدرکھایا جا تا ہے-(2 صد یٹ وی 


Elba rr‏ یی جلاف ےروایت 
ۓے انھوں EÐ BIRNIR‏ نے یی sög‏ 
pk‏ نےکر اس کےکناروی سے 
DEL‏ 
کھا نا کیونکہاس می کت او پر ےآ نے“ 


پگ „æðri‏ 
٦‏ -۔ حا هسام بن عَمّار : 2 


کو ر 


آبو ر غُمَر بن a‏ 
َبدالرَّحْمن بي اي فَِیمَةَء عَن َال بن 
الأشقع sæln‏ قال :أذ رشول ál‏ بل 
برس القَريدِء ll‏ شم ال مِنْ 
َوَالَيهَاء tg‏ البرك تاتيا 


f 0 si را‎ 
ہی‎ 


۷ خدثتا عل بْنْ المُنذر : Pr ir‏ ہی کہا ی نے روات مخ 


ےت 
et‏ 
اس ک ےکنارے سے لواور ال ںکا درمیان KÁ‏ 
برکت اس کے وط می نازل ہوٹی ے۔' 


.5038 12„ سر ٹاپس ے æli #0 sj‏ 
عن ضجبد بن جير عَن ابن عباس قَال: 
E‏ ول می کو وت 
Jú;‏ رشول الله pg‏ وضع الَا 


33. 


فخذوا مِنْ eðla‏ ودروا وَسّطة. Öl‏ 
i‏ گر ےھ 7 
tg áð |‏ 
vð sé sí í‏ 2 4 
ر ے ہس رر or‏ 4 5 .7 د 

أ (المعجم OF‏ - باب اللقَمَةِ إذا ða‏ ہاب :۱۳۔اگ رلقہ پا گے ےکر جائۓے 
از “ 
١‏ (التحفة (OF‏ توک اکر ے؟ 

چیو روگ ەھ ر að Es p sé,‏ 
۸ - حدثنا سويد بن سيل : حدننا ۸ - مضرت قل می یاد اا ے روایت 
ا 0٦‏ - [حسن] أخرجه الطبراني في الکبیر :۲۲/ ۹۰ء ح :۲۱۹ من حدیث هام بن عمار به» وله طریق آخر عند 
í‏ احمد:۳/ ٤۹١‏ والحدیث السابق شاعد له . 
ا ۳۷۷-[إسنادہ حسن] أخرجه أبوداود. الأطعمة ٠‏ باب في الأكل من أعلى الصحفة: ح ۳۷۷١:‏ من حدیث شعبة 
2 عن عطاء بن السائب ہەء وقال الترمذي ٭حسن ' » ح ۱۸٠0:‏ . 
۷۸۔- [إسناده ضعیف] أخرجه الدارمي : ۲/٦۹ء‏ ح۲۰۳۹ من حدیث یزید بن زریع بی MJ5‏ 
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کھانوں ےت اکا وم انل 
ۓے دوکھا نا کھا ر ہے (DE‏ 
MB‏ اآعوں نے اسے ابٹھایا اورا سے جو 
cl ÆÐ HVAÐA‏ دو رګي پھر وو تھے 
کھالیا۔زمینداروں نے ایک دوسرےکواشمارے کے 
(کہدگھیں ہوک کر رج ہیں ۔) لی کہا کی ا ایی 
گور ۓ صاحب (آپ )کودرست کے آپ کےمہ 
اٹھائ ےکی وج سے زمیندار ایل lín‏ 
کرت ہیں ج بک ہآ پ کے سان برکھانا مو جود ہے 
VILD Á)‏ 
LU‏ را کا نشاننہ UC‏ 
ان یوں کی وج سے رول الد طف سے کی ہوئی 
ar‏ کک ںکرککتا۔ ہم اء جب کی کا 
لر پا تھا اس ےم دی کے کہا سے اف کراس 
7 ہوئی (dr ER‏ وو öl Í‏ 
کھالے اورا ےشیطان کے „guð‏ 


۹-أبواب الأطعمة 


زي بُ رربم ع وء عَنِ الْحَسَنِء عَنْ 
Ja‏ بن Leg‏ قال : egið Wig‏ إا 
2 مه beð að‏ مَا 5 
فبا ِن 53 óð áð‏ 

Ía 9) a: 
sía áð امون ِن أك‎ san 
Í Jú tr 
sigð #8 ál ما سَمِعْثُ بن رَشولِ‎ 
سَقَطت‎ úr الْأَاچم . إا كنا‎ 
قوط تا گان فا من‎ ik st 


Af‏ فوائد ومرائل :0 رہ روا سن اضرف ے جیا اککہہارے اض A‏ نے اس طرف اشار ہکیاے 
kp‏ ےک در وہل روات ا یکی شاہر ےلپ زا ےکور روات ت اضف ہو کے باو جوووییرشوابر 
کی ہنا قائل جت او رتا ل کی ہے علادوازی کچ مسلم میں رت جاب جا کی حد یٹ کے الفا اس طرح 
ہیں کی ظط رای جب تم میس ےی ےار پڑ ےر اسے چا ےکاے جوگرد درا ہواے 


(صحیح مسلم؛ RA‏ 


snar cd پھر ای ( نے )کوکھا نے اور اسے شیطان کے‎ AÐ 


باب استحباب لعق الأصابع والقصع و أكل اللقمة الساقطة بعد مسح مایصیبھا من أذى....“ 
حدیٹ: Í‏ اس وو کی حدریث میں کی رسول الہ غلم کا ارشاد شی الفاظ بل روایم گیا گیا 
a AÐ‏ یا شیطا نکاس 


معقل بن يسار" والحدیث الآتي شاعد له ۔ 


„ei 


4 البوصيري : "منقطمع ٠"‏ وقال أبوحاتم : “الحسن لم يسمع من 
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AFI‏ ام وسات 

۹ شرت ام الا سے روایت سے 

رسول اللہ تاا نے قر :جب تم میں سےصسی کے 

پاک sj Ía‏ 
گر ےار ۓکھا نل“ 


باب :۱۳ ۔کھانوں بر یدک نخلیت 


۰ - نضرت الوم وی BR‏ ے روات 
سے کی م نے „et ur‏ 


کال ہوۓ لان ورتڑں یں سے صرف مرکم بشت 7 


عحران Ð‏ اور að‏ کی موی آسیہ )8( کائل 
ہوییں اور عا کش ( ا )کو UG Vi‏ 
tuð‏ 
Sa‏ 


Á sr‏ بن BRÁ‏ روات 
BAÐ AU TIP‏ کی 


ارہ شس یس تو a‏ 

. . الخ ح ۱۳١/۲۰۳۳:‏ من حدیث ابن فضیل به . 

۴۲۸۰۔ اخرجہ البخاريء أحادیث الأنياءء باب قرل الله تعالى : 
الخ" ح:٤٤٣٤۳ ۳٣٤٣٣‏ من حدیث شعة بەء elg‏ فضائل الصحابق باب : من فضائل خديجة[أم 

ا 0ا ح ۲٤۳۱:‏ عن ابن پشار بە. 

,88 باب فضإ ل عائشة رضي الله عنها جح ۰۷ء ومسلم: فضاتل 


”وضرب الله متلا للذین منوا امرأت فرعون 


۹-أبواب الاطعمة 


۹ہ خَثَنَنَا عَلِی بُنْ المْنْلر: 


۔ كوم و۔ یھ وط 


عَدٌكَا مُحمّدُ بن la í í‏ 
Ölið Á 7‏ عن اہر ðb:Jú‏ 
سول اللہ لا : ÁR á óp‏ من یو 


المج - باب قصل Á‏ 
العام (التحفة )٠١‏ 


6, 3038 .3 


0۸۸۰ خد محمد بن شار Eir:‏ 
ا 
بن جن : شغبة عن عَمرِویْنٍ 


| د 


j‏ مرف عَنْ مره eðla‏ » عَنْ ابي مُوسّی 
| شعي sé‏ اللي بء ال: مل áa‏ 
ہی a JR‏ سد إل 
| 


ri‏ بت عِمْرَانٌ واس A‏ فِرْعَؤن۔ 


على سَائر الطْعَام» 
۸۱- دتا رمل ب حل 


من الأذى . 


0 ا رر‎ RR 


٦‏ ۳۲۸۱ أخر جه البخاري» فضائل أصحاب البی 


ا الصحابة» باب في فضائل عائشةأمالمؤمنين رضي اله عنها ح : ۲٤٢٢‏ من حدیث عبدالله بن عبدالر حمن به . 
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BT A 
ففضیلت ای ىی سے یے دوسر ےکھانوں پر شرب دکی‎ 
Í فضت مول‎ á 


۹ -أبواب الأطعمة 


حال عن عبد اللو بن عبد الْرّحمٰن أنه 
ےت تو مر ہے 5 

سَمع س بن مالك َقولَ: قال سول | 
38 «فضل æð si Ás á í‏ 


الثریدِ على سَائر الطَعَام». 
یل فوادرومائل :0 انانوں کا لکا سب سے بلند عتتا م ہو کا سے átu fur‏ 


تیل ےرا وما رسلا من ÓL‏ الا GÍ‏ (یوسف 0۰۹:۴”'(اے می !)ہم نے آپ سے 
پل صرف مرددی (رسول بناکر) کیچ ہیں ۔''اس لیے عد یٹ می د ہکال مراد ہے چوصرف داب یس برای 
می سکس ب کا بھی حصہ ہے می صد اتی کا متنا م مز شی امو کی کورتڑل یں AÐ SN að‏ 
st‏ حاصسل ہوا۔ ام ت جرب میس رہ متنا م کرت جا تش وٹ کو حاصل ہوا 
AL AL‏ کے شور ہے میں کک کر بای ہوا ای کش et‏ اس دور کے 
ماحول میں بہت ری نکھانا ھا جو زا جت BL‏ مہ رین سے اور لت کے لحاظط سے کی ای کے علا وہ 
ساف ے تیار ہوجا تاے tn‏ دکا ای ے۔ 


باب :۵ا ۔کھا اکھانے کے بعد 
اھ و Mk‏ 

۸۲۔- مقر جاب جک ca FR‏ 
ua‏ نے فرمایا: رسول الد ٹیہ کے زمانے میں 
می کا م واا ورین Le‏ 
تھا ) پر جب نمی ںکھانا مس LT‏ 
روما لس ہہوتے تج سے Á‏ کا وں اور 
ÓL‏ 
Í‏ لیے ے۔) پچھر(نیا) وضو کے لغری نماز ڑھ 
æð‏ 


١۲‏ -_-_ أخرجه البخاري ٠‏ الأطعمة. باب المندیل: ح ٤0۷:‏ عن محمد بن أبي ra‏ وهو محمد بن فلیح بن 
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(المعجم 10( - lg‏ مسج aði‏ بعد 
الطعام (التحفة 10( 

۷۶۲- حَدَنْنَا مُحَمّد بْنْ سَلمَة 
ál Ei : SJ a‏ 
وَخب عَنْ a si‏ ابي بَحْلٰی: عَن اہو 
غَنْ سَعید بن الْحَارِثِ: lr‏ بن عَبّد الله 
Jú‏ ئا Ól)‏ رَشولِ ال ا 465 
TR fl‏ 
اویل الا GR‏ و سَوَاعِذنًا وَأَقدَامنًا . ثم 
صلی si‏ 


„ou 
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کھوانوں ےتا ریم سای 

امام این ماجہ ai‏ 
ri‏ میا نکیا ے۔ 

پاب :۱۷ -کھانے سے فاد مو رکیا 

گناڪ 

G روالیت‎ Ar 

JE رسول الد اق جب مان اکا کے‎ Á 

را ھھ: (َالْحمذلله الذي aði‏ وَسَفَاتَا 

ولا نم ”ال کا گر ےن نے یں 
AÐ A‏ 


۹-أبواب الأطعمة 
ال َبُو عَبْدِ sa ál‏ 


لمت 5 


á MG On‏ مِنَ 
العام (التحفة )٠١‏ 
a -۸۶٣۳٣‏ بكر بن آبي kg‏ 
خدتا ابو الد الأحْمَرُ عَنْ gl‏ عَنْ 


لرِتاج] بن ti‏ ایی 
عَنْ ابي سَعیدِ JÚ‏ : گان ال لسن اة إذا آل 
æði | að A‏ اَطْعَمََ 


ks وَسَفَانًا‎ 


کل فائندہ: کور روایت سنداعیف ے تا پھچ احادیٹ of rr‏ 
گی جاک ہے۔ان :2 DD SENUR a‏ 


a BA Ar 

Á‏ نے فرمایا: جب BG‏ سرا ہے موجووکھانا 
(فار ہے پر) الاجا ت2آ LA‏ 
عنڈا کھڑا طیٔبًا مبار کا عير مکھی ول 
ör‏ ولا ga Ll áð óð‏ 
ی کے لے ہیں ا یتترلیف جو بہت دہ ایر ہو 
اورا میں رکٹ ر یی ہو غاب ت کیا گیا کہ مز بد 


sr -۸٥٤٣‏ عبد الرجفن بن 
راهيم : حَدَنَنَا الْوَلِید I‏ 
2 معدا عن أي مامه 


چ 


ابن یز 
باعل عَن الَِيْ Sk‏ 
طْعَامة أو ما بن ديه قال : (الْحمدُلِلهِ á‏ 
کیا طيّبًا مَُارگا tiska já‏ ولا lE‏ 


sir 0. #3 


ولا سی at‏ رتا 


۳ [إسنادہ ضعیف] آخر جه الترمذيی: الدعوات: باب ما یقول إٰذا فرغ من الطعامء ح۷۰٥۴‏ من حدیث أبي 


خالد به ٭ حجاج بن al‏ تقدم حاله» ح:٦۱۹‏ ۱۱۲۹۰ ۸۷٥۲ء‏ ومولی لأبي سعید مجھول: وله طریق آخر عند 


أبي داوں ح: ۳۸۵۰ وفیه إسماعیل بن رياح مجھول (تقریب) و'غیرہ"مجھول: فالسند مظلم » وله طریق آخر عند 
النسائي في عمل الیوم واللیلق ح :۲۹۰ء وفيه إسماعیل بن(أبي) إدریس؛ وهو مجھول(تقریب) والسند إليه ضعیف؛ 


٤س“‏ أخر جه البخاري» الأطعمة» باب ما يقول إذا فرغ من طعامه» ح ٣٤٥۸:‏ من حدیث ثور به . 
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۹-أبواب الأطعمة á‏ کھانوں ےتیل اا م وای 
کی ضرورت شررہے )اش بآ td‏ ے ہا = 
بے نان ہکن ہے اے مار ےرب“ 

A‏ ے :ری کان کس یی ریوک انا نما ح کر 
ی یں سکتا) :وڈ یگئی ( بک بجر وشک ر کل کیرک ر بک rn‏ 
تھریف سے بے تیازی موک سے (کیونکہ in Li‏ کے صول کے 
يیے با کوچ روک رکی رورت رڑتی LL AÐ‏ 


کے می کن 40 102 


حَدتتا lr‏ بْنْ يَحْبٔی: she rm‏ 
ti aj Ág óg át GÍ‏ ے TI‏ 
a‏ ابی رھ دای عن sy‏ 
۰ هل بن مان انس الشفيء عن يعن من عير حول مني Ma‏ 
5408( ال پنےا قال :من Á‏ کے لیے جس نے بے (کھان) بھےکلایا اور کے ہے 
áræði 0‏ لله و الي ii‏ هذا 1255 (ör‏ کے اور خر ری 
رعو ول وب غر عا شم La‏ 
مِنْ „háð‏ کرد ke‏ ے یں“ 
á‏ اشک نتت اک شک راداک را بہت بد ی کی ے۔ © شک رگنا ہو ںکی معان 6با عثف 
JU‏ ےصول کے اک چ ایک مرک انان کش tl gi‏ 
کو EFTA a‏ بھی انش ی AÐ‏ یٹ „ee‏ 
(المعجم ۱۷) - bg‏ ۱ اب نے اس لکرکھاناکھا ےکا بیان 
العام (التحفة ۱۷) 


. غ‫‎ á. 0 
روامت‎ NN مار‎ í stíls ۹ 


أ٥-[إسنادہ‏ حسن] أخرجەأبوداودء اللہاس؛ باب ما یقول إذا لبس ثوبًا جدیداء ح : ٦٥٢٤‏ من حدیث سعید بن ابي 
آیوب بەء وقال الترمذي 'حسن غریب" ح :۸٥٣۳ء‏ وحسنه الحافظ ابن حجر » وصحص الحاکم:۱۹۳۰۱۹۲/5ء 
ونعقبهالذهبي » وتعقبەمرجوح . 

٦--[إسنادہ‏ ضعیف] أخرجه أبوداود الأطعمة » باب في الاجتماع على الطعامء ح ۳۷٦٣:‏ من حدیث الوليد 
به وتقدم ح ٠۲٥۵:‏ ولم يصرح بالسماع المسلسل ٭ وحرب بن وحشي لم یوثقه غير ابن حبان؛ وقال الہزار:چھ 
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Jr کھائوں‎ 

سے صحابہ ا نے ت کیا: اے ال کے سول ! م 

nr‏ نے فمایا: 

”ا برقم لوگ اتک ال ککھاتے ME un‏ 

ھی ہاں۔آ پ لم نے فر مایا نت لکرکھاناکھایاکرداور 

اس پر الل کا نام لا جیارے لیے اس میس بت 
ہو جا گی 


ODDI 3‏ روا یک مار ے فاش A‏ نے سندا ضیف قراردیاے جب دی ین نے 


۹-أبواب الأطعمة 
رےہ وھ 30 


وداود بن محمد بن EÐ‏ 
کہ مھ س٠ „Ía a.‏ 
فَلَوا:عَدَنَتَا Gis: A‏ 


3 eið) 


وَحَشِي بْنْ A‏ خزرب عَنْ 
٤‏ 07س 01 A sí‏ 
آپیوء عَنْ جَدو gr‏ قالوا: 
á á 72 7‏ .#38 ۶9 ەرو 2 
بَارّشول الل! إِنا jól‏ وَلا tl „ati‏ 
ر í Far‏ وی ۔ 2 .2 
«فلعلكم تأ کلون مرق ؟» قالوا: نعم . 
ال sr:‏ على طعَايِكُمْء وَادگُرُوا 
اشم الله عَلَيْه ارك Í‏ فِیه)۔ 


I STÐ A‏ جود وکر شواہ کی بنا ےتا کی ہے۔ رید 
یل کے لیے کے :الموسوعة الحدیثیة مسند الامام أحمد:۸/۴۵ والصحیحة للألباني؛ رقم: 
pr rr‏ بار ی تھا ے: ولیس 
Sl‏ فاح آن تا لوا Gr‏ رکھا و ا انگ 


| روابیت‎ A 
ے رسول اللہ تام نے فر مایا: م ليکرکھا و ایک اک‎ 
کیا کوک برت با عت ( او راجا غیت )کے سا کر‎ 


<“ 


الک © NR‏ عت ے- 
ís ۷‏ الْحَسَن بْنْ SÉ‏ 


El Jó‏ الْحَسَنْ بن مُولی :عَتَتا 
مَعِذبْىْزَیْد: A‏ قَهْرَمَان 
آل ال Að a Jú‏ 
Lón ág álð 2506 :ð á „líði‏ 


„að . جَمیعأوَلَاتَفرَقُوا‎ 


#4 مجهول» وللحدیث شواهد ضعيفة منها الحدیث التي ٠‏ وحدیث ابن جریج عن أبي الزبير عن جابر رفعه : إن أحب 
الطعام إلى الله ما کثرت عليه الأيدي» وأآخرجہ أبویعلی :۳۹/4 ح ٠۲٠٤١:‏ وإسناده ضعيف . 


۷ -[حسن] تقدم ح : ٣٥۳۲ء‏ وهذا طرف منه. 
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BT AR I á ۹-آبواب الأطحمة‎ 
Mk GO 


(VA (الٰتحفٰة‎ 


دوہ ہہ ہہ ہیں NE Á‏ دوش ہمت 


۸۸-۔ Í ls‏ شُریب: تنا veður‏ 
عبد ræð!‏ بن í aði sé‏ ے آنھیں Bið‏ کھانے پ ےکا : 
Á Ár‏ عَنْ عبد mi‏ عن ریس EAÁ‏ کے اور برک بی سا یں 
رمه عَنِ ابن عباس Í jú‏ بن ér‏ 
Ö 5‏ الله 8 يځ في pb‏ ولا شراب . 
ولا Í‏ فی الانَاء. 
یھ سن ابن مان عد یٹ :۳۴۴۲۹)() مضرت a Br‏ ہے کی رش 
چوک مارنے سے ع فر ANSI ÆR‏ وغیرہ) نظ رآ جا و؟ 
آپ نے فرمای:' ا سے ان ہل دو (تھوڈاسا پان ا دو اک یھی کل ہا ے )ای ےکہا: یش ایک سانش 
sr Gut‏ ے ال اکر (جامع الترمذي'ٴ الأشربة' باب ماجاء 
في كراهية النفخ في الشراب؛ حدیث:۱۸۸2) اس سےمعلوم ہواکہ „elda Á‏ 
(المعجم 14( - باب: ذا اناه حَادِنْهُ باب:۱۹- جب نماد مکھا نا ما ے فو ا کھانے 
بطَعَايہ فَلیتَا ول áta‏ (التحفة ۱۹) یس سےا بھی چچنکھاناد یناحا ہے 


353 


۹-۔ is‏ محمد بن عبد اله بن ۹س حظخرت ابدہریہ نٹ ے روایت ے 
ís: 5‏ أبی eir:‏ رول اللہ اام نے فماا: ”بج کی کے پاس ا کا 
ابي َال عن اہی . صعب أبا مرَیرَة يقُول : نادم ا کا کھانا لےک رآ ئے تو اسے جا ےک اے 
Jú‏ ول اللہ lr ip:‏ سات ٹھاۓ اور دہ (غادم) اس (مالگ) کے 


۸“ [صحیح] أحرجه أبوداودء الأشربةء باب غي اللقخ في الشراب والتنفس فیه» ح :۳۷۰۸ من حدیث 
عبدالکریم الجزري به بألغاظ أخزى» وقال الترمذي "حن صحيح ٠"‏ ح:۱۸۸۸ء وللحدیث شواهد کثیرة جا . 

۹-[صحیح] أخرجه الٹرمذي: الأطعمةء باب ماجاء في الأکل مع المملوك والعیال: ح :۱۸۵۳ من حدیث | 
إسماعیل به وقال: ''حسن صحیح' ٭ إسماعیل عنعن تقدم ح :١٦٦۱ء‏ ورواہ عله یی بن سعید OL‏ 


ولحدیثه شواهد کثیرۃ؛ انظر الحديث الاآتى . | 
ي 1 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


BN ےعلق ا‎ við 
سے‎ te 
ےار ےدے“‎ 


۰ حشرت ابوہ ریہ ا ے روات ے 
ر رسول اللہ ناف نے فرمایا: ”جب می کا لام اس ےکھانا 
ٹپ کر ے سکی ( تیار ی کی ) شتت اور (ائس کے 
ےآ کی حر اارت ای نے برداش تکی ale‏ 
a‏ کے اگ ی ر کےا ایی ق ے 
کرای کے 1193 PR‏ 


A ۳۱‏ 
ے رسول ایل ےم نے فمایا: I sk a"‏ 
ام اس کا کھانا لائے و اسے چا ےکہ اسے اپے 
st‏ 
نے ا لک RUN‏ 


۹-أبواب الأطعمة. 


#0. ab 


slóð . لال مه‎ Al vl 
„ta Öl 

۰۔- حَدَنتَا عِیمّی بن sl‏ 

۱ البضریٰ: انا اليك بن þr‏ عن í dir‏ 

و یلا 6 مو IR rr‏ ».عن 

lá ál قال : قال رول‎ kA Á 

اعلکم قبت إل ملو طناماً sg jó‏ 


o 28 


ók. áð Jól ati ór sk 
sa .að9 38 


í‏ عل iði ٠‏ اق ترو 
27 | 0 


کی 


iði خَدَنَنَا‎ -٥(۱ 
æli) sr að بْنْ‎ ás lr | 
SIR Í sáði 
pole elg إا‎ : a رشول الو‎ JÚ 


SO á |‏ ات زیادہ سے زیاد AÐ. pt‏ 
تیا رک گیا وتو وکر اور لامک وک گنی FD‏ دبا جا FYR‏ سرت ہر ہے ۔ ای سے 
اس کے ول میس ما لی ککی VIÐA AÐA‏ زاب کر نے سے اس کے ول میں اپ مال کک 
sa LA‏ 
FD A SA‏ کے ملاو و کی کے ع بسن سلو کے ور بے دیا 
FR RIÐ. þ‏ لح وق ان st‏ ھاظا رتا FÁ‏ 


„YTA‏ اإسنادہ صحیح] 8 جعفر بن ربیعة تابعه أبوالزناد عند أحمد: ۲٤٢/٢‏ وللحدیث طرق أآخری عند 


البخاري» ومسلم وغیرھما۔ 


۱۔- [صحیح] ar Á‏ آحمد: ٤٤1-۳۸۸/۱‏ من حدیث إہراھیم بن مسلم العبدي الھجري به» وتقدم ح:۷۷۷ء 


والحدیث السابق شاھد له . 
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Ár 7 سے‎ VEIFA 


ا ب ٣٣٣‏ - می زاوروسترخوان پکھا اکھھانے 
کیان 
۲ - حطر ان بن ما نک ٹاڈ ے روات 
بے اھوں نے فمایا: می اام نے بھی میز بر رکوکرکھاا 
یں کیا اور یشت کی اورتھالی یس تا دشل ےکہا: 
La NÁ‏ ے؟ اھوں نے 
{Fr‏ 


۹-أبواب الأطعمة 
)041 یک ہوناجا بیے۔ 
(المعجم JÓNS - )٠٢‏ عَلّى الْخُوَانِ 
Ar‏ 
sr Á var‏ 
a Á‏ :خد ی عن وسن 
ان Á‏ ادق عَنْ 
تس بْنٍ ju:‏ 
جوا ولا في 30 قال : فَعلَامَ گانوا 
ca í ra AE‏ 
SG‏ 


AL لے فو اد وم رائل :© مول نا عپران شی ین این ماجہ کے حاشیہ !نجاح الحاحہ‎ í 
(Æi ےت اک انی کیا‎ sess ہیں :ناس کوک رکھانا‎ Á می‎ 
EÐ. تپا ور مک‎ þr ےکی رودت تہ پڑ سے ای ل اہ کا‎ tar 


RANA TE RF‏ اور یق 


ھون ا 


کا مظہرہے۔ رسول الد کا کھانا سادہ اور ز ویش بون تھا" اس ےکی وغ ہک رورت ی یں اس ل 
ضس 0 سفرہ( وسر خان )سے مراد FEED AT AR Í AÐ APA‏ ہے۔ائل 
she‏ نے کے میا سے ز بین برست روان پچ اک رکھا اکھانے کے مادک ہیں ۔ 


۳-۔-۔حقرت ت اس پٹ ے رویت us‏ 
ےے فرمایا: Í:‏ ۱ 


EL 


السف 68 ح : 0۴۸٦۱‏ من حدیث معاذ 
Í‏ 


. من حدیث ابن ابي عرو وبة په‎ ٤٤: 


-٣۳‏ حخَدَنتَا عبد الله بن یُوشت 
al A: Gr‏ 
Á SÁ‏ فَال ڑا 


ریت رشول الله ا اگل aðli‏ 
مات . 


7. 


۲_-_ أخرجه البخاري» الأطعمة » باب الخبز المرقق والأكل على الخوان و 


ابن ہشام به . 
٣‏ ٭- -_آخرجہ البخاري: الرقاقء باب فضل الفقرء ج 
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۹-أبواب الاطعمة کھائوں ےعلق ام وسال 


ا ۱ - باب التھي أن مام عن باب il ٣١:‏ 


0 


ða‏ # ختی ör‏ 5 اورلوکوں کے فاد ہونے سے عل بات 
kr (AS) Kia SÁ‏ 

ن fs ÖL sr úr‏ سے sel‏ ے 

saka 013 ER peði‏ حذثنا الولید  pn‏ ےکھان اٹھاۓ جانے سے ممل ا کے 

کڈ ر لن ال ju Sá‏ 


-٥‏ حَدَنَنَا لُعَنَهُ ر نُ ið‏ ۲۵ - حخرت کہرالتہ بن راش سے segl‏ و 
بنا سے سول اش غ Mói‏ ی ا ا 
Oi‏ کت 
لاق غر سی تو آی میں اخ کھانا) گا دیا جا نذکویآ دی (فارغ ہوکر) نا حھے سس 
| 5 ن ÆÐ‏ عن ابن 522 JB‏ قال تی کہ دست روان اٹھایا جاے ۔ اور اپا ات نہ رو کے 
رشو لال Á‏ ولا : 7 ضعت SÍ Gl‏ اکر چم رہوکیا موی )کلک فار ہو جائیں۔ اور( اکر 
tá |‏ جل حى Si áð‏ ولا öx‏ اسے رورت On‏ چا ےکہ (اپنا) 4 یا نک 
| بن وا شع حش بع اك Sar, ið.‏ 
فن sárið Fl Jó ÞM‏ له شرمید مرد یا (<a EÐ‏ 


: الله‎ SÉ tr æð | 


ول أَْبَكودّلهفی العام م اة . رھک لیا سے لکن ہے اسے اک یکی ےکی (ھزی) 
En‏ 
(المعجم ۲) - بَابٌ مَنْ EL‏ 3 4 باب :۲۴-ہتھ س (کھان ےک GÓK‏ 
ري „á‏ (التحفة )۲٢‏ إو ونو( بخ م ت زو ۓے )سو چائ( ے) 


٤--[]سنادہ‏ ضعيف] وضحفه البوصيري # الوليد عنعن ٠‏ وتقدم í‏ ح: ٠۲١١‏ ومنير ضعيف (تقريب)» ومکحول 
٦‏ عن عائشة : منقطمء كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال: 1۹۳/٤‏ . 


۵ے ا ضعیف] تقدم ح : ۳۲۷۲ . 
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í pb ۹-آبواب الأطعمة‎ 
í pl ri Hi rr li A -۔۹٦‎ 
É SL سے روابیت کے رسول‎ að رسیم الْجَمَالُ:‎ én حَدَتَا عد‎ 


الْحَسَنْ sáði É‏ عن ál‏ قَاطِہَةً بش صرف خود یکو لام کر فی چا بے جو اس عال می | 
| عن الْحْسَیْن بن AA‏ را گمز ارتا Lyf‏ ا ور 
اطا #1 زشول اله کل قَاَٹ: : قال 

ú مرو ا‎ lE اك لا‎ FR 
سک یٹ وَفي يِه ریځ غَمَر.‎ 


و ته 


ss --۷‏ بْنْ عَبْد الْمَلِكِ A‏ الو ےہ اڈ ے روات ے گیا 
NÁ‏ بي ا لشوارب: خَدَتتا عَبْد الْعَریز ر بن AR‏ اس حال می سوک اراس 
dáð a : séð N‏ ِن أي صالح» تھے میں کنا کی اوی اور ای کے پاس کل 
عَنْ آبیو؛ عَنْ ابي مُرَبْرَةَ عَنِ ÆÐ‏ 7 ھا پچ را ےکوئی کی ف می کی ت وہ ہے سواکس یکو 
قال وذ ام أَحَدکُم ið‏ لاص گے“ 
لم يسل يده GL‏ فلا Ba‏ 


إلا 45„ 


i e 
Sa geta جوخط ناک ابت ہوسکنا ۔ © روز رہ معاللات میس ایی ےکا موں‎ 
0 


(المسجم ۲۳) - بَابٌ عرض الطَعَام اب :۲۳ کا کیا ےکی یں سکرنا 
(التحفة )۲٢‏ 


٦۔--[صحیح]‏ # جبارة تقدم حالهء ح : ۷٤١‏ وہٰذا الطريق سندہ ضعیف ella‏ والحدیث الآتي شاهد له . 
۷--[صحیح] أخرجہ أبوداود. الأطعمةء باب في غسل اليد من الطعام» ح : ۳۸۵۲ من حدیث سهيل به؛ وهر 
في جزءه» ح:٣۳‏ وصححہ ابن حبان: ح :٣٥۱۳ء‏ وللحدیث آلوان عند الترمذي» ح:۹٥۱۸‏ ء۰٣۱۸ء‏ 
والحاکم:٤/‏ ۱۳۷ وغیرعماء ولا تزیدہ إلا قوة. 


۱ 
| 
| 
| 
| 
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Sr 
Gt ۸۔- فضرت اء بت ر یړ‎ 
Uu ردایت سے‎ 
کھانا ما کیا گیا ۔آپ نے “یں کیا ےکی یش‎ 
ی کی تم ےکھا: یں خاک یس ( وک یں ہے۔)‎ 
آ پ نے فرمایا:' بوک او ریچھو ٹکو اکٹھا رک کرو‎ 


۹ -اأہواب الأطعمة ۔ 

۸- حًا ابر یکر بی آي شا 
2345 بْنْ مُحَمَّدٍء قَالا: lr‏ وَكِيمٌ عَنْ 
مادء ن ان Á‏ عَنْ شَهر بر 


٤ 
:ی‎ 


0 


ہے جو ہت 


ero} 


© N O SS 7 

Ji nk‏ نے مکش AÐ. pt‏ دموا ایی چ شش 

قول کر ft at‏ لے لیے ای تجوت 
کلف کےم وت کی اھا یں ۔محذرت LL‏ 


۳9۹۔ حضرت الس بن ما کک جال ین تلق اج 


فی رب عبرال مل ے تھا ان سے روایت SÁ Á‏ 4 


نے فر مایا: یس بی نی کی خدمت میں حا ضر ہوا تو آ آپ 
دو پچ KG)‏ رے جے۔آپ را 
٢‏ کے کان اھا کے بے یس ےکہا: میس روزے سے 
ہوں۔ انھوں! کش میس رسول HP‏ کک ےکا نے 
بس سے A‏ 


ra Á Ki -0-۹ 

2 la áls عن‎ Ía Á 

ان ماك - A‏ 

ال : a‏ اَی اة وهو Öl gs‏ : 

A JÓ ls á öls Gg ان‎ 
#02 رک‎ 


يي هاا گنت ss‏ يِن طعام رَشولِ اللہ 


á‏ کل BOÐI FIR‏ رواییت کے راوی وو حشرت اس بن ماک ویو ہیں جورسول الد کم کے 
í‏ ادم تا اورخرت ا میم با کے یٹ تھے Á‏ او رسای ہیں ا راو نے وضاح تگردگ کے 
ا نک á‏ عبرال کے لے ے0 روز دارکواگ رکھا ےکی ra‏ کی روز وچو کر 


۸ ۔- [إسناده حسن] آخر جه احمد:٦٦/ ٤٥۴‏ عن وکیع به » ورواہ سفیان بن عيينة » والحميدي بتحقیقي : T14‏ 


وشعیب عن ابن أبي حسین به» أحمد: ٤0۸/7‏ ٭ وشھر تقدم ۰۱٤۹5: lr‏ والحديث sr‏ البوصيري» وله 


شاهد عند أحمد وغیرہ من حدیث أسماء بنت عمیس رضی الله عنها . 


۹۔[حسن] تقدم ح :۱۹۱۷ . 
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۹ -أبواب الأطعمة 


: LAÐA 


ہاب ٣٣:‏ ر ںسکھا: اھا نے 

کیان 
۰ حر کپ راید ب مارت ب جتزءز میوگ | 
نٹ ána Uu eva‏ 
کل کمن مارک می سم کوشت رون کا | 
کر ے تھے۔ | 


RN EEE E‏ سی ید 


| kn ۳۵: پاب‎ 


| ea تجمہدالبقد بک نگم‎ rr 


| töl fi یں‎ 


4 لے کیا لیے hefna‏ پان ل ا 


Í‏ اصرار سکرنا پا SAL.‏ بس کے 
II‏ شس انوس وا کیک روڈ وت بعد کی رکا اتا تھا۔ دوسرے علا کے شس 
TO BAÐ‏ 23 ےا اس دوپارواییا مو یس لا ا یشرف ءا ص٢‏ لکییں۔ 


(السجم )۲٢‏ - باب الأكل فِي الْمَسجدِ 
(التحمٰة (Tí‏ 


orð دم‎ á 20 


a Ya‏ يعوب بن حُمَيْد بن 


100 so | 


گاسب» و دہ سو اا ir:‏ 


As 207 
غمرو بن‎ LA وَهُب‎ ið 7 بد‎ 
2 Es ےت‎ ið 
20) ís ok الخارثِ:حدثيي‎ 1 


پر ریہ 

berð (5063‏ غ: آنه مع عَبْد افو ن Jól‏ 

a 38 fé تب ا‎ 

اش ا ي جَزو GE‏ يفول ُا تال عَلی 
کی 


کے ólst OL‏ ےمان اسے عاد تنس رنانا چا a‏ © ہہ س کان کیا ے 
وت مس کی صفائ یکا EAT AA NERVA NE‏ 


nm FY 


(المعجم 10( - باب الال sú‏ 
(التحفة 70( 
A -٠١‏ 


eis ls: 


féð عُمَرَ عَنْ نَافعء عَنِ ابن‎ ál 


. ' صحیح] وقال البوصيري : "هذا إسناد حسن‎ sök 

١:٦٠-۔‏ [صحیح] أخرجه الترمذي» الأشربةء باب ماجاء في الرخصة في الشرب فاثمّاء ح: ۱۸۸۰ عن á‏ 
سم سی تھی کر سے اس حسم ری ہہ اود وپ تھے 
بالسماع عنده» ورواہ عمران بن حدير عن أبي بی البزري یزید بن عطارد عن ابن عمر بهء أحمد:۱۱۲/۲٤۲۹۱۲۔‏ 
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۹ ہس و Sri E‏ 
کا عَلٰی عَہد رول الہ کیو ناکل æl/‏ 

ا وَنَشرَبُ وَنْحْنْ PG‏ 

لیک واک ومسائل :0ج مسلم میں حضرت الس مرت ابوسعید خدرکی او حع رت ابو ہریرہ شا سے اکم 
لے کی RA EIÐ ERUÐ PR ut re‏ 
دی ٹٹاانے ق رب کا لف استعال کیا سے ن ڈانا ان Mia‏ 
óð‏ س کو جا کے کی لی نے) لا :ا ےک I‏ کے 
© حافظ ابع ٹم نے تح اودجوازکی اعاد یٹ AÐ‏ م اف Sinn‏ کے 
gu‏ کے وکر pn a‏ سے 2 :(فتح الباريي: ۰۳/۱۰٥۔٦+ا) hip‏ أعلم. 
a ne tn ÁÐ‏ © عل ل کیام اغات معاملہ ہوا ےجنس کے 
جواز یس ش ینآ مکل Hr‏ ےکھان ےکا جوا ل نظ ےکیونکہاس بیس ایک نے غیروں 1 
کی بوڈ ی قال ہے دوسرے Þr‏ یہ ir‏ شایان شا یں LR á‏ 
LU‏ ے۔ چھ listi la rr þr‏ )3 5507( 


UR و‎ 1 

ا سے اس لیے دوفو ںکابیطر ta‏ ے ۔واللہ أعلم. ہت 

í‏ (المعجم sá Gl - )٦٢‏ (التحفة "(٦‏ باب ٦٢۹:‏ -کد وکا پان 
٣٠ہ- ís‏ َحْمَد ِن Á rr kl: eð‏ 


2. 


7 س تلق pl‏ 
dú‏ : گان 231 ظا بحب Eiði‏ 


کے 06ھ سر . . 
jr -٣‏ محمد í‏ کی ۳۳ تفرت الس UG a‏ 


خَدتتَا ابن آي عَدِي عَنْ خُمَيْْ عَنْ انس پ نے pb‏ میرے پا 
í‏ اك á‏ لیم ru sk‏ 
1 


رة إلى رول á‏ #8 تر أجذ. مبچھا۔آپ Elf‏ 
Lið‏ مَؤلی Ís Á‏ زا دکردہ غلام کے ہا ں تغرف نے کے ے۔ 


۷۲--[صحیح] ٭* عبیدةء تابعه عبدالل بن بکر »أحمد : ۳/ ۲٦٢‏ وحمید؛ تابعه ثابت؛ أبضّاء ص „NE:‏ 
إ lætt‏ أ ar‏ احمد: ۱۰۸/۳ عن محمد بن أبی عدې به» وصححہهہ eð‏ وله شامد عند 
| البخاري» ح:۲۰۹۲ء ومسلمء ح ۲۰٤۱:‏ وغیرھما۔ 


ا 
í‏ 
! 
Í‏ 
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TI‏ ہو 


git 


۹- أہواب الأطعمة : کیانوں تلق اوا م وال 
#0 کم وھ .3 #38 ےم a‏ 2 ا نات 3 
طقاما. 6 وَمُوَ LL 0 JG‏ 


لكل عَعَه. قَال: وَصَتمَ رید En sl‏ 
JÚ „#55‏ 156 هُوَ Et, Jú EÐ ni‏ 
a Li‏ | 
بل رمع إلی að ja‏ 
I‏ کا ےا و سے سا رھ 
sögð‏ اطراف بیں سے ) کر کےآپ قر بے 
| گا۔ جب جم لوکوں نےکھا نا کھالیا Á‏ 
تخرف Í E‏ 
AR |‏ 
suð‏ ک شروک ویک کر کے فار گے 
FR (5084‏ 

ا ڪھ اتر وسال :© اس غلا مک درز ى تھا_ (صحيح البخاري؛ الأطعمة؛ باب المرقٴ حديث : 
dl FR Dr ¥‏ می سکیا فک رخ کر لیت ہیں اور بعد یل ضس ب ضرورت استمال 
کر تے ہیں۔اسے لد یلد کے ہیں۔ پکوشت اک ا۲ک ھا (حوالہ کور ہ ال )۲۲ کی سال کے اتی یھ ٹا کے 
سے ج کے1 ےک رون AÐ‏ البحاريٴ الأطعمة“ باب من ناول أوقدم إلى 
صاحبه على المائدة شیئا' حدیٹ: ۳۳۹ ۵) © 1 ورے واے ٢ی‏ کی کوت کی قول Á‏ جاے۔ 
0 کےا تھی لک کیا نے میں لواح کا اظہاراو رن ta‏ 
ہے۔ © استاداود بن ر کک بین اور پئ رکا خیال رکٹ بھی اھ اغات می شائل ہے۔ د یا ارول 

کر نے ® بریقول مر کے دورو ںکود یا جانا ے۔ 


و کس 0 3 0 
: ےکی کھ fr‏ کے 000 ا : 
Lis rr þa‏ ابو بکر بن اہی Ef ۳۲۳۰۳ ft‏ والد 
دتا Á þa ss‏ (حضرت پاب بن طارقی کسی با la‏ 
و کک ان Júli‏ دحل ہیں ااھوں Þr LL‏ 


ء۲١٢/١:ةباصالا عن وكيم بەء وصححه الحافظ في‎ ۳٥٣ /٤:دمحأ [إسنادہ ضعیف] أخرجه‎ -٤ 
من حدیث این أبي خالد‎ ٥٦٦٦: والنسائي في الکبرٴی٠ ح‎ ٠٠٠: والبوصیري؛ وأخرجه الترمذي في الشعائلء ح‎ 
. ب وتقدم ح :١٦٦۱ء ولم جد تصریح سماعه‎ 
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yrki 5 ۰ a ۹-أبواب‎ 
RL ادرا پ کے پا لکمدوتھا۔ یل‎ tins að الس نل فی‎ Ás 
Mt þú Á á Í فشلٹ:‎ 
sr rr „NES نکر به‎ „BÚ هر‎ 


I A ON Ár‏ شین نے سے 
تراردیاےان کلام سےملوم ہوتا lr‏ عدییث وال راے :ی درست سے لپڈاپہاورہ رایت وکر 
شواہ کی بنا پر قائل مل lg‏ أعلم. dl LU‏ (الموسوعة الحديثية مسند الإمام 
أحمد:ا۳/ ع٣‏ ۶۲۸ والصحیحة للالبانی' رقم:* ۴ وسنن ابن ماجہ بتحقیق الدکٹور بشار عوادٴ 
رقہ: DG‏ ے۔ ۱ی عر بگوش تکھانے کے مادک تھے ۔ اک ڑ اوقجات خا یگوشت 
بی سان کےطور برکھاتۓے کے © lr‏ اورلذ تکاباعث ے۔ 


lk: (Yy (التحفة‎ góði ál - )۲۷ (المعجم‎ 

eð ARK‏ بن الوَلِیدِ ÁR ða‏ روابہت ے 
TT‏ لے وق س .3 
الخلال الدمَشقیٰ :حَدثتا يَحْيّی بُنْ رول اٹہ لف نے مایا:” گوشت دنیاوالوں کے اور 
A 222, 2‏ 8 
صَالِح : öll þr‏ عطاءِ الْجَزري:ز جمتوالوں Lab‏ 
حي la ál la‏ عَنْ 


I) 6 رول اش‎ JÚ. 
„tf Ási َال‎ 
؟‎ so ár, و‎ 
حطر ابوررداء ٹا ے ردایت ےک‎ ۳٣۰۴٣ Að العباس بن‎ a -۹٦ 
۶ a mi se. „30 EÐA گے ےرا ے‎ 
رسول اللہ تز کو جب ت یگوش تکی وت و یگ‎ > Al > áa) 


= 2 


kr rs‏ فرماگی۔ اور ج ب کی آ پک غدمت 


00 


sr‏ ا Lop‏ ؟ ر۹ ریخ or‏ 5 رھ رھ 
gl lr‏ عن عمو ابي مشجعة: عن ی سکوشت لبور رپ کیا گیا ۲ پ قول فر ایا 
j‏ 
Á‏ 
tl Í‏ ضعیف جذا] أحرجہ این الجوزی فی الموضوعات : ۳۰۲/۲ من حدیث یحی به» ورواه‌من حدیث 
j |‏ شر 
ربیعةبن کعبأَيشًا ء وقال : 'هٰذانحدیٹان لا یصحان " #سلمان متكر Ág iii‏ 
٦-[إسنادہ‏ ضعیف جذ1] انظر الحدیث السابق ۔ 
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IR IT 


باب:۲۸-سب ےکر وشت 


: سے ردایت ے‎ pr 
| آکھوں نے نرمایا: ایک دن رسول ال مل کی غدمت‎ 
K ادال سے )ذ ا(2‎ MARS 
| کاگوشت چ کی گیا جآ پک بہت‎ 
۰ ES اس میں سےواخزل ےنور‎ 


راان ےا 27 AR fr‏ سو ... کے یک وا 


ir‏ طیار (بن الا 
طالب ) بی نے حضرت عہدراہ بجع áð‏ رٹ Í‏ سے 
حدیث ال ج بک اھوں نے لوکیں کے لیے ایک 
اوینٹف ویک کیا ت“ کہ افھوںنے رسول اللہ طف سے 
ای وقت ہے ارشاد مارک سنا جب صحا کرام ا 


۹ -آبواب الأطعمة 


(المعجم (VA‏ - اب RT‏ 
(التحفة۲۸) 
حٿتا اپو بكر بن ابي شَيَة: 


:2 ۳ ر 


Á‏ محمد بن بشر siði‏ ج : وحدثتا 


FV 


او و 


: دتا محمد tg‏ 


علي ب محر 


2 وي ناي‎ e ýú 
ál تي رَشول‎ JÚ ási dl ن‎ a 
7 
búin اه‎ a کت‎ 
مِتھا۔‎ „4 Fr 3 aE 


کے ہیا ے واننوں ےو جک it‏ ے۔ 


۵۸ہ حخَلَنَنَا بگز بن حلي 


او یی ii‏ وشکر: 


ڪا و á‏ 


لنوت ا ي ا ق 
کے ار 


بدت اين MN‏ 53 لحر 


Kt Go. 


جف و 


۷-_ أخرجه البخاري؛ التفسير» باب:إذرية من حملنا مع ترح إنہ کان ls‏ شکو را4 ءح :1۷۱۲ء ومسلم» 
الایمانء ہاب BE‏ الجنة منزلةً فیھاء ح : ۱۹٤‏ من حدیث أبي حیان بە. 


:چون 


TA‏ [إسناده حسن] أخرجه أحمد ۰ عن بحیی بن سعید به » وهو فيي شمائل الترمذي؛ ج 


والسنن نن الكزى لانسائي fe)‏ :۷ء" وصححه الحاكم :8ء والڈھی ٭ محمد بن عبدال بن ہي رافع الغهمي 


أبوحميد وثقه الحاکم ؛ والذهبي تصحیح iðar‏ 
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Sr 
تھے۔ (کھاتا‎ ck að Í رسول اللہ فا‎ 
LL 
یادا چھا سے‎ AÐA کرد ہا تاک تاد ل‎ 
ب) آپ ظط ٹمارے :سب سے عر وکوت‎ 
tem 
ۓےگوشتکابیان‎ ræ 


م ت الس بن BRÁ‏ سے ردایہت 
ہے اکھوں نے فرمایا: بی نیس جات تا کہ رسول اللہ تام 
SR‏ 
„Ek Li‏ 


-r 4 


۹- اأبواب الأطعمة. . 

ir‏ او Vi‏ ان سَیع رول اللہ لف 
Ál sg Jú‏ سول اللہ ب الحم 
ll: á‏ حم الظَهْر, 


(المعجم ۲۹) - Gl‏ الشُوَاءِ (النحفة 19( 
۹- خَذََتَا مُحَمَد بن hi‏ 
دتتا عبد الرَّحْمٰن ب ta‏ 

رت ت0 


365 رز‎ át nl 


tr جوسادوکھانا یس‎ æð Á á 
ربا لیے سے © بنا ہواگوش تکھانا ہا ت ۓے تی عد بیث :۳۳۱ می لآ رپا © شر اء سے مرادو ءگزشت‎ 
کے قا بل موہ ا ے۔‎ if te ہے یرو ںوگر مک کے ان ب رگا‎ 


el ے‎ BR کے ان مین‎ rr 
کے ہا سے سے‎ LA 
اھ گیا۔ (سات کھانے‎ aa 
دا ےا کاب ہوتے تھے ۔گوشت انات ہن تھا جو اس‎ 
آپ کے ساتھ بچھانے‎ TTT 
A کے لے الین اد الہ لے جا‎ 
tæi JR 


لنبي ية وأصحابه وتخليهم عن الدنیا؟ء ح ۷۱۰ من 


í A AK 
A دتتا گر بن شيم عن انس بن ما‎ 
رَسُول اله یٹ‎ Sú :کا رع ِن بين‎ jú: 


#08 و‎ „ri 


شا Ís‏ . ولا حملت معة طْفسَۂ۔ 


4 أخرجه البخاريء الرقاق: باب: كيف کان عش ال 


,حدیث همام به » وسيآتي ح ۳۳۳۹ . 


۰ [إستاده ضعیف جدًا] آخرجه ابن عدي ۲۰۸٤/٦:‏ من حدیث جبارة بە وقال البوصيري : "هذا إسناد 
ضعیف لضعف þið‏ وتقدم ح : ۱۸٦۲١‏ ٭ وجبارة تقدمح : „ví‏ 
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کیانوں ےق احا م وای 

(æt A 
ءذ بی لگا‎ AÐRIR ÆÐ ا۳‎ 
سول الہ‎ A Á روایت‎ 8 
tar طز کے راو سر‎ 
راز‎ He رم (زمین بھی ہوئی )کر‎ 
نے (یا) وض کی لکیا۔‎ AE ne Á 


gr‏ الأطعمة 


کدنا حَزِمَلَه بُنْ بَخیٰی: 
دتتا á‏ بُکیْر: دا ابن Á‏ 
أمْبَرَني ól‏ بْنْ زياد الْحَضْرَمِیُء عَنْ í‏ 

َب الله بن TA æð‏ 
گنا á‏ رَشولِ اللہ تال طَمَامًا في siði‏ 
اِنَحْمَا] óð‏ مْمَعَغتا نيا 


a بالْعَضیائ.‎ 


ák‏ وا جوم رت ہا ے0 بھنا ہوا وش ےکھانا ورسٹ ہے۔ © انیو 
کے اتال pr Vita‏ سے اباب اوردنیا bil‏ سے بنا ز ہر ے-90ا kt‏ 
ya gn‏ ابن ماجه' حدیٹ:۳۹۳-۲۸۸) 


باب :۳+۰ سفن وش یکا ان 

rir‏ عقب ہی گرو انصاری) 
ائ سے رودایت کے لکصوں نے فرمایا: ایآ دی ای 
نیم کی ضرمت مش عاضر ہوا او رآپ سے بات 
کر _ (رسول الل م کے رع بک وچ سے 
ا کنر æsa‏ گے ( اس کی طاری می ۔' 
رسول امہ ar RE‏ یں پادٹا 
ہیں ہوں_ یس تو اک ای (عاممىی خر جب اعورت؟ 


(السجم )٠٠‏ - باب aði‏ (التحفة )٠١‏ 
۲٣۔ہ-‏ تتا إِمَاعِیلُ بُنْ أَسَی: 
Gr Eir‏ و rt‏ ِمَاعيل بن 
پي اي عَنْ vð‏ 7 . 
el‏ مَسعُود قَال: ال پر 
فَكَكَة IN‏ فَرَائِضة. ls‏ 
áli 534‏ : فاي لشت ly‏ 


gi Jól ان امْرَأَو‎ 


Ff 
ما ا‎ 


|. 


۱_۔ [حسن] أخرجه آحمد:٤/‏ ۱۹۰ من حدیث ابن لھیعة به» وهو في شمائل الترمذي» ح١١٥۱‏ مختصرا٢‏ 


٠١‏ على أصل الحدیث دون قرله : 'فسح 


ابن لهبعة تقدم حاله: ج : وشن وتابعه عمرو بن الحارث: وتقدم:ح ٠:‏ 


أيدينا بالحصباء" 


rr‏ [إسناده ضعيف] وصححہ الحاکم على شرط الشيخين EAT‏ ووافقه الذھبي؛ وصححه البوصیري 
رلم أجد تصریح سماع این أبي خالد في هذا السندء تقدم ح:٢٦٦۱ء‏ وإنما صرح في الرواية المرملة؛ وعذ 
الخطب :۲۷۸/1 والمرسل أصح كما قال الدارقطني وغيره» وصححه الحاكم ۰٣ء‏ والذهبي على شرہ 
الشیخین من طریق عباد بن العوام عن إسماعیل عن قيس عن جریر به . 
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۹- آبواب الأطعمة .. .. Ár‏ 
ry‏ ہوا وش تکھا اکر لی ا 
ان ابو عَبْدِ اللو: ek‏ ود AU‏ ےکہا: ردایت کے 
وَصَلَهُء راو ا اتیل (بن ابوخالد )ی نے ا ےموصول بیان 
کیاے۔ 
لھ Li Bs‏ 
ےک قرا دیاس بای ٹہ نے اس ہکا صل بح کی ہے جس سے معلوم ہوتا کہ مام 
وال راۓ ہی درست sið‏ ہے۔ واللہ LL‏ 
رک :(سلسلة الأحاديث الصحيحة للڈلبانی' رقم:۸۲ وسنن ابن ماجه بتحقیق الد كتور بشار 
عوادٴ LL LONE‏ اکر دوپ میں 
تی لرل اکر ے تے۔ اے قب ھ کے ہیں۔ بعد میں ضردرت پڑنے پر اسے بی لیا ہا ے۔ © سول اللہ 
ڈیا نے ان والمد ہکا کراس Mið‏ اکر ررش یکھبرااہٹ وور ہوجاۓ جوا پر نی الک یگنس کے 
احا سے طاری ہو گھا۔ © 5 ع PA‏ عام انان کےطود پر کر نال رکشت 
کا © بڑے عالم اہڑے متام فا۶ز سکوعاملوگوں سے با FA‏ ابا انراز اق رکرنا 
جا ےجس سے وہ انیس ہوچائیں اور سال سے اتی با کرک ایل 


ui نا ے رایت‎ a rr lr حَذَنَنَا مُحَمَدُ بن‎ -٣ 
سال‎ LL Er حَدَنَنَا محمد بن وف‎ 
سے پنددہ دن بعد‎ ÓL Fö جج رسول‎ Á, æ Í áð ا بن عابس‎ 

á id. réði íís‏ الْكَرَاعَ اکلہ انیس تاول ٹراے۔ 
ii‏ الله AR‏ 
کٹ اترو سا:0 تقر بن AÐ‏ 
: بت بعداستعا لکیاجاۓ- 0 ای روتک تاس کے موم می کان مقار ہش خر یھنا جاگ ےو 
زٹرہ gt‏ 


٣-[صحیح]‏ تقد ح :۴۱۵۹ . 
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کھانوں ہے تلق احا موس ای 
٠ Ós:‏ 


- جرت قبدالہ AÐ‏ 
ے سول ایل ام Ál‏ ”نہمارے لیے ری ا 
ہو زی اوردوخون طال ہیں مردہ پیز یی ت لی | 
ut En SOFA‏ | 


۹-آبواب الأطعمة 
(المعجم ۳۱) - بَابٌ لِد وَالطّحَالِ 
(التحفة )۳٣‏ 


ÁA أبُو‎ rt 


lb „053 ol ا‎ 0827 Jú 
Ís وَالْجْرَاد.‎ Að الْمَبْتَتَاتِ‎ 
وَالطحَال:.‎ ASÍ ء٤‎ a) 


le خوا وی مکی مو یذ کے بی علال ہے تش عاء نے فر‎ 0) ið Ak 


دوسرے Lu‏ نشین کے اقوال زک کے مہ کہ دہ 
FL‏ میں ہیں۔عطاء Bi‏ ےآ ف برندو ںکواس سے سس کیا ہے اورفرماا ےک té‏ 


| 
| 
طرع مر ےڈ عطال ے اود اس طرع مر ےلو عام ہے اس فر قک یکو وی لکھیں۔ ÆÐ‏ طلادہ 
| 
| 
| 


Okkar 
Í veðr 


سے | 


باب á‏ رک ےکا سان کےطور براستحال 


:(صحیح البخاري'ٴ الذبائح والصید' باب قول الله تعالیٰ:أحل لكم صید البحروطعامہ 
متاعاً آک4 قبل Or‏ اورک بھی ون میں کو تھے ہو ۓےکی۔واللہ „el‏ 


وا اھر نے نر مایا: heg"‏ | 


ما ہے دہ 


(ET (التحفة‎ ældi GG - )۴۲ (السجم‎ 


F10‏ ہے جو 


ص تاوس 2و 


آپي eat‏ مو کل راء مُوسٰی؛ عَن 
وت ÓÉ‏ رسول اللہ #88 


ا 
(المعجم ۳۳) - I SG‏ بالل 


(التحفة ۳۳) 


. ۳۲۱۸: -[صحیح] تقدم ح‎ ٤ 


٥-[إسناده‏ ضعیف جدًا] آخرجه ابن عدي fo‏ ۱۸۸۷ من حدیث مروان بن معاوية الفزاري به» وقال 
البوصيري : " هذا إسناد ضعیف لضعف عيسى بن عیسی الحناط "» وهو متروك كما في التقریب وغيره . 
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کھائوں تخل اام وسال 
Ér‏ عات سد یت ا سے 
روایت سے رسو اللہ ا Á ML‏ 


<< 
-— 


ۓے ۳ منرت I‏ 
ے رسول اللہ مم نے فر ایارک ا DF‏ 


ات 


۹ -أبواب الأطعمة. .. 


TT 


ES kt -‏ س ابي 


3 3 A 


خی Ss‏ او بن محمد : 
:رود عن EK‏ ع عابقة Í al a‏ 
ب : انعم ادام óði‏ 
fe la -۷‏ بن roðið‏ 

ar مُعارب‎ ör æði غ‎ IE ا سن‎ 

ینار عَنْ جَابر بن عَبُدِ الله jú BB‏ 

زرشول الله 8 þar‏ الله . 


ارشول الہ لا 


á‏ و ra: BI‏ کے اتی رو یکا جا ووسالئن 
ufsi‏ کی موی کو چ ہی ہو۔ AÐ‏ ہے جس پش رکرن 
با-0 کی 00 ےل ا ےکھانے میس شائل دکھنا جا ہیے۔ 


۸ مطرت ام سعد ہے بشت سعد جن رت 
انصارے) اب سے روایت ے انھوں نے رای 
BT FT IN‏ ہا ںتشریف 
لے جب بھی ان کے BE‏ نے نر ایا 
کوٹ یکھانا ہے؟ “ام المونشن نے فرمایا: AÐ‏ 
کی a‏ ہے۔ رسول اللہ پا ML‏ 
مس کہا بچھاسالن ہے۔اے ادا کے ٹیس ہرکت عطا 
ریا یھ سے پیل انیا کا سال ن تھا ج کر مرک 


ح :۲۰۵۱ من حدیث سلیمان بن بلال بە. 


ÓL بُنْ‎ ti ts ۸ہ‎ 
ís : لعتی؛ عدت لزیڈ بن مد‎ 
صن تی بن‎ gr að a Ási 
Á Á : 
ís رول الله 8ٛ4 على‎ já: َال‎ 
غُدَاع؟)‎ a هل‎ Öl „ie ja 
dís „5 gs 


ei di FSN یم‎ 


EEF‏ نہ ديه قال 


رول اللہ 148 ۷ 


١-أخرجه‏ مسلم؛ الأشربة» باب فضیلة الخل والتأدم به 


۷- [صحيح] أخرجه أبوداودء الأطعمة» باب في الخل» ح: ۳۸۲۰ء والترمذي؛ ح 1۱۸٤١:‏ من حدیث 


محارب بن دثار به » والحدیث السابق شاهد له . 


۸- [إسنادہ ضعیف جدًا موضوع] ٭ عنبسة تقدم حاله» ح :۲٤١۱ء‏ ومحمد بن زاذان متروك (تقريب)» 
رأصله في صحیح مسلم؛ ح: ۲۰٥٢‏ ولیس فيه : ”اللھم بارك في الخل فإته كان إدام الانبیاء قبلي " . 
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۹- أبواب الأطعمة کھاوں تلق اام وم انل 
ارك في si öl 6 á‏ وورب“ | 
کے AE TTT VE sí‏ 
ا نکی شہادت tbl a‏ | 
لارو پت اس بن ان تی تی روا مہ لق A‏ 
(المعجم SIG - (tt‏ (التحفة (Ft‏ اب :۳۴-ز یتو نکا تل 


á A‏ الْحْسَیْنُ بُنْ مَهْييی: ۹ قرت گرڈ سے روایت ہے رسو الہ 
lr ór‏ 56 مَعْمَر 2 ل سالن کےطور یر استعال | 

5 áð ) مس‎ A لَ: قال کت‎ Í 
وادھنوا درشت سے کل ہوتاے‎ si ول الله کل : «إنتدمرا‎ 


2 یر تی نت اض لی ہے وا ےکی ا بر یی نت اتان sniff‏ 
سے 0ل اتا تیلوں بیس ز تو نکا تل سب سے میدہ اور مفید ے۔ © ز تون LL‏ 
سی سی وا 

٠ے سے روایت‎ pi sj ۔-‎ ۰ A A -۰ 

Mr رسول اللہ ٹل نے فر‎ ál 7ھ حَدَتََا عند‎ ég öl 

سب عَنْ جد JÁ‏ سَمِعْت A Í‏ )1 پدن ( SÓ‏ 

۱ شُلرا الات کوت ییمبارک(برکت دالا)ے۔“‎ ۳ als 


e‏ ھ کک یں 
155 ِء Gt ÓG‏ 


(المعجم Gl - )۳٣‏ الین (اكتحنۃ 0( باب :۳۵- دود ےکا بیان 


۹-۔[صحیح] أخرجه gi dl‏ الأطعمة باب ماجاء في أكل الزیتء ۱۸۵۱ من حدیث عبدالرزاق به» وهر 
في مصنف عبدالرزاق: ETV‏ :۱۹01۸ عن معمر عن زید عن آبيه: 'مرسل'"ء سم سے 
على شرط الشيخين : /٤‏ ۱۲۲ء ووافقه الذهبي» وأوردہ الشیاء في المختارة وللحدیث شواهد كثيرة . 

-٠‏ [إسنادہ ضعیف áa‏ أخرجه الحاکم :۳۹۸/۲ من حدیث صفوان بە وصححہ؛ ورده الذهي. 
بقوله: "عدا واه" وقال البوصيري : هذا سناد ضعیف لضعف غیدالل بن سميد المقبری 'ء انظر ع ۴٣۰:‏ 
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اور تے اشرت دورھ یکو je‏ اھ td ug‏ 2 
پ6 


Á áð 
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کھانوں ہے تان اجام وسال 

۱٣۳۳۔حضرت‏ ما تکشہ انا سے روایت UG‏ 

نے فرمایا: رسول اللہ مکی خدمت مل جب وودھ 
"tk‏ کر ا مر ا 


VIÐ BT í‏ اس ٹاش سے روات 
سے رسول اوہ ال نے فر مایا ' ے ابش تی یکو یکھانا 
کھا کو د ے تو ا چاپی ہکہ ہیں کے þa‏ 
Í á‏ فيه“ ٴ 159 خيْرا من اے اشا یں 
A sr‏ 


پا fé 2334 4 að tí Í tal‏ ”اے 
الا ہیں اس میں مرکیت دے اور ہے TS‏ 
کوک میں ہیں جانا اکردودتھ کے علا ووک یکو چرفڑا 

A (UT) اور شروب‎ 


۹-أہواب الأطعمة . 
is -۱‏ 


إا 7 لین َال : بره أو برََسَانِ» ۔ 


E نو‎ 


* چو 2 


-٦٣۳‏ حََدَنْتَا flís‏ بُ عمّار: 
حَدَکًا þe‏ بْنْ عَيّاش: Í Sr‏ 
جرح عَنِ ابن شِهَاب عَن MR‏ اللو بي 


o 


ع آلو بن gf Á‏ ابن عباس قال : 
ál 5 jú‏ 5 :من tbl‏ اله 
áa‏ کو بَارك 5 فی 
وَارْزُثنَا حيرا مه . وَمَنْ تَفَاهُ A‏ 
SG 0209 gi: js‏ مله . 
کہ FA 7 af aS‏ = 2 
فإني لا ألم ما يُجْرِیٌ í‏ الطعام 
5 


لن واروس انل :0 sr Pr‏ نے اسے 
وک رشواپ رک ما kona rn ir‏ 
دع تو دی ے a LL dr‏ 
نم کی a‏ را eðr tr‏ 
اپا ےگوہ روایت سأ شحف ہونے کے باو جود ور شاپ کی بنا رقائل جت اورقائ لکل ےد و الله أعلم. 


۱-[[سنادہ ضعیف] اخ ر جه أحمد : ۱٢٤/٦‏ من حدیث rr‏ سالم لم أجد من وثقها . 
۲ -[إسنادہ ضعیف] وحسنه الب و صیرىی؛ انظرے ح41 قال أبوحاتم: "لين هذا من حديث الزھري:؛ 


پل . . . وآخاف أن یکون قد 


إنما هو من حدیث علي بن زید بن جدعان عن عمر بن حرملة عن ابن عبامں عن التبي 5 


أدخل على هشام بن عمار لأنه لما كبر تغیر "العلل: ٦/۱٢۸۲‏ وفيه علل gr‏ أضعف من هذه وحدیث عمر بن 
حرملة أخرجه أبوداو ح: ۳۷۳۰ء والترمذي» ح: ٤٥٣۳ء‏ والحميدي» ح ۸١:‏ وغيرهم؛ وإسنادہ ضیف 


وانظر» ح ۳٣٤٤:‏ فإنه طرف منه . 
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VÁ E‏ ہے تلق اکا وسال 


۹-أبواب الأطعمة 


آفصیل کے لے yr‏ سوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: ۳۴۵/۳ و الصحيحة للألباني: 
۵۔ ýrir‏ حدیٹ:۲۳۲۰) ENDA? IA? KO)‏ 4 ای ہک تق کا اعت زاف 
اور „irg ÁÐ‏ 


Ea 
kr 
عا نشہ ا سے روات کے‎ rr 
رسول اللہ یفن مکو نی چاو شہدبیندتھا۔‎ 


)٥٣ (الحفة‎ lg SG - )۳٣ (المعجم‎ 


EA -۷۳٣ 
35 یم ؛؟‎ E مرو وو ور‎ 
لو بن محمیٍ؛ وعبد الرحمن بن‎ 3 
A að *ە چھ ا کاو‎ 0 
إِيْرَامِيمٌء قالوا :[حدثتا آبو أَسَامَ قال:]‎ 
ók sæl حن هسام بن غُرْوَةَ‎ 
بحت‎ BE کان رَسُول الله‎ LB ís 


الْحَلوَاءَ وَالْعَسَل. 


0 کیل اکرو سا:0 لو اء اور وی ےک علماء نے انا نکی بزائی موی ی نز (مٹھائی) ورش 
اپ مکی ag maðr‏ ند ہو ےکا مطلب ےک جب بے لک جال او رغبت 
سے اول فر مات ۔ مطل بن سکرا ےط ب نر ماتے ۔ © دای تر فا ے ج غارف اتک می 
AL‏ 


SRI 


ری ماک ip‏ سےروایت کے نھوں 
نے فزمایا: sr‏ حشرت اح رومان ینب (fr‏ 
کا کے ی ےرل کن یک 
LÍ‏ رسول اللہ تاا کی رمت یس Ís‏ 
کن( ی ی ے) مھا ل دما کرش 


ÞM séð (المعجم ۳۷) - باب‎ 


0 


يحمعان (التحفة (FV‏ 


-٤‏ حدٿتا مُحَمّد بْنْ عَبْدٍ الله بن 


a 3 


ہے ۔ ts Ê‏ گیٹ #13 


و و 


öl ترید‎ 


وو ما 


di söðla 
جلي عَلی رَسُولِ الله لل . فما اسْتقَامَ‎ 


۳ےۓ- جه البخاري» الأطعمة» باب الحلوى والعسل í‏ ح:٥٥٥٤ء‏ ومسلم الطلاق؛ باب وجوب الكفارة 
على من حرم امرآته ولم ینو الطلاق ؛ ح : ۲۱/۱٤۷۶٤‏ من حدیث أي أسامة به . 


۰۲--[إسئادہ صحيح] أخرجه أبوداود الطب» باب في السمنة» ح : ۳۹۱۲ من حدیث هشام بن عر وة به . 
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۹-آبواب الأطعمة کھانوں ےت اکا ول 
لها ذلك Í séð SÁ Á‏ نے جاز چوروں کے سرت رک یکھائی ت میں اچائ 
7د „Í‏ ا تناسب انرا زک LIÐ‏ 


کک Os‏ (بنالی میں :ت کو کی کے ہیں Bæ‏ 
ےکی اس کے وولو ںی : خیار (کھھرا) اور کور کک ی ) کر سے ٹر 2 _ وھ :(حاشیة صحیح مسلمٴ 
الأضربة باب اکل القٹاء بالرطب' حدیث: ٣۰۴‏ )علا وحی رال بال نال ب اور مول نا ع رانیم خزاں ار 
Ái‏ بل بہت 
TA‏ علوم ہوں۔ 
0 اون کی خدمت کے ہے بیو یکو اتی بحم تکا خیال دکھنا انی بات ہے۔ © طب شرت کے اصولوں کے 
FR tr Á‏ دوفو کول رکھانے اک خمرمعترل وہای ےجس 
سےنمقصا نک 911 


6 ۱ 8 (Seðlar حمَيْدِ بن‎ A 
ð ٹن سےروایت جے اکھوں نے فر مایا :بیس نے رسول الد‎ jú بن مُوسٰی:‎ ll گایب؛‎ 
عاك ی وع فان ول ہکوج ور کے ات ےکک یکا سے وکیا‎ 
Jól لہ‎ ár رشول‎ Es : فال‎ br ان‎ 
اوک اڑب‎ 
حفر کل ب سم رش ے روات ے‎ - ٣٣۲١ حَذنتًا محمد بن الصاح‎ ۳٣٣٣ ۽‎ 


= 
29 A بروي‎ 


| 325 راع ky Sr:‏ کے ساتجھجازہ 

| الین بي الال الد عَنْ ابی حازم EL‏ 

¡ عَنْ سَهُلِ Ör‏ : کان رَسُول اللہ #6 

as; 

ælu bj 

| رت بل ہے وو‎ 00 H ٠ e ٠ ۰ : 

ak:‏ فاد ہ: عاذ ان تم بش نے اس عد ی ثکا ذک کر söðla ML‏ الاح اک سے خ 
٥۵ك-_‏ أخرجه البخاري» الأطعمة باب القثاء بالرطب؛ ح:٥٥٥٤ء‏ ومسلمء الأشربةء باب أكل القثاء 

: بالرطب» ح ۲۰٤۳:‏ من حدیث إبراھیم بن سعد به . 

۳۸۳٦: [صحیح] ٭ یعقوب ب بن الوليد تقدم حاله الرديء٠ ح ۳۰ء عولحدیله شاهد عند أبي داودء ح‎ ER á á 

وغيره وإسنادہ صحيح » وحسنه الترمذي ؛ ج MAR‏ 
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کھائوں ہے Pr‏ 


۹ -أبواب الأطعمة 


I‏ “(زادالمعاد؛ فصل في ذکر شيئ من الأدوية والأغذية المفردة التي حاء ت 
على لساته صلی الله عليه La‏ ہیں اورخر ہوز tr‏ بطیخک 


وھ یت اآحمد:۱۲۳۱۳۷/۳) 


Ve 


FFL‏ - ام امون سیدہ yr‏ ے 
رواییت ے رسول ÁR‏ را :گر یں : 
ا ا سںگھ وا یکو کے یں“ 


۶۷۸٣۳۔حضر‏ می دا سے روات کے ی اٹ زور" á‏ 
nt‏ 2 
طرج ےس می کو یکھانا نہ ہو“ é‏ 


اب :۳۹ - جب ( نمل کا پپلا گل 
bur‏ 


من الأقوات للعیال» ح ۲٠٤٠:‏ من حدیث سليمان 


(fa (التحفة‎ Að ب‎ 


- )۴۸ (المعجم‎ 
SIR) a YY 


ár : 


2 وھ 


lr : at)‏ مَرْوَان بن مُحَمٍَ 
öl‏ بن ہلال ڪن هسام بن ÚÐA‏ عَنْ 
tað‏ عل í‏ قَالّ: JÚ‏ رَسُولٌ ál‏ 
„Kia Er að sf Ý Eg: ۰‏ 


la lr -٠۸ EN 
sá ا ا‎ N e 
ss : ابن ابی فديْلی‎ lóu : 2ئ مو‎ 1520) 
Fi frið 

3803 NV را‎ 


ری a‏ و 03 شل o sy“ í o‏ 
و شام بن خر عن Eb a‏ ء ن 
جو کان ا کی جو کن وك ٦‏ 


þe‏ و O: tg‏ کک وکل نای فوائ کی حائل ہے۔ا کی مو چودگی می کوک دوسری کیچ موجودنہ 
ہوج ببھ ارہ وکا ے۔ © کی آمل کے موم م سا ل کرک ضر ورت کے ی غفا را یرک ہک ینا 
EA AI A‏ چ رک ضرورت ہواورتا 2ے اسے یک بے تھا ل کر 
DAL AR EN NR‏ 


NL 


2 fi ll - )۳۹ (المعجم‎ 
الْمرة‎ 


(التحفة ۳۹) 


۷ ۓٗ-- a‏ الأشربةء باب في إدخال التمر ونحوہ 


ابن بلال به . 


1۸|سناده حسن] وله شاهد عند مسلمء ح ۱٥۳/۲۰٤۲٦:‏ . 
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I 

۹ - صرت الو ہ رب اڈ سے رایت سے 
Á‏ نے فر مایا: رسول اش تزا کی خدمت مل جب 
170 کیا جا جا نآ پ ے: di‏ 
في مَِينَْا و في بمارت و في مدا وي صَاعِنا 
برک مع بر کم ””اے الا مھا ر ےہر ہمارے 
چلوں یں جمارے بد ٹل اور چھارے صا ش 
برات کے سا تج ب ہکرت عطا فر ہا sr Á‏ 
بچوں میں سے sár Lár‏ 


„Es 


۹۔ أبواب الأطعمة 


۹- حدتا مُحَمّدُ بْنْ الصَبّاح» 


يعوب بن ið‏ 
Ba.‏ 2730090 ی و 

ضالح عَنْ آبید: A ið‏ 
71 ھ/, لیے 
پل ان٠ call‏ بأل الثْمَرَة قال : «اللهم 
ارك لا في Eri‏ وَفي gl‏ وَفي مدن 


RA صَاعِتًاء‎ áð 


ON la a مَنْ‎ 


#1 فار وسال : © بارخ A TA‏ یکی ضرمت میس پٹ لکرنا جا بیے۔ ال یس ال 


ہہ 


می تک بد یکااترا ف بھی سے اوراس سے کہ LUM ÍD‏ یس ہرمناسب 
pl ér‏ ے۔ © و ںککھانے óð‏ جز و سے سے ہچوں کے ول یس ب رکو کی عحبت 


nt 
خد گور کے سات کیان‎ 

rr‏ سے روات سے 
رسول اللہ تاقیم En ri‏ 
SMART DA Á‏ 0( سے 
DL‏ 
اورو وتا Se:‏ کہا ےک چر 

su کےساتھ‎ 


Öl‏ ے۔ 
(المعجم )٥٤‏ - باب æði Í‏ بالئنر 
(التحفة )٤١‏ 


-٣٣٠‏ خَْدَنُنَا ابو بشرہ خر بْنُ 


عَلَب: عَدَتَا á‏ 
المد : دنا هسام بن غُرُوَة عَنْ بیو 


الْجَدِيدء فان Sök Ölið‏ وقول : 
بی ابن آَمَمَ ّى اكل الْحَلَقَ óði‏ 


á á Á‏ آخرجہ > الح ہاب فضل المدینة ودعاء النبى يل فيها بالبرکة . . . ال ح :۱۳۷۳ من حدیث 
خر ج۰ باب فضل ودعاء اي و ; 2 من 


عبدالعزیز بن محمد بە۔ 


۰-- [إسنادہ ضعیف] وقال البوصیري : "هذا إسنادفیه أبوزکیر یحجی بن محمد بن قیس وهو ضعیف ' . 
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UA 
باب :ا۳-(ساتھیو ںکی موجودگی ل )رورو‎ 
kk 
ہن را ے روات‎ rr 
Ea نے اس بات‎ fi سے اآھوں‎ 
سے اجازت لے اش ردودو‎ yrðu a فرما اک ہآ دی ا‎ 
ماک ے۔‎ Á 


A حضرت الوب وٹ‎ ۳۳۳٣ 
جھ ی میٹ کی دم کیا گر ے تھے اور‎ Sp سر‎ 
بی پیک ا نکی ب یں ایی کن یں ان سے‎ 
رریں ملاک رکھانے‎ AIR ےکآ پ‎ al 
all. 


باب frk ٣۳:‏ 
صا فکر کےکھانا 


۹- أبواب الأطعمة 
(المعجم )|( بَابٌ النهّي عَنْ قران اتر 
(التحفة )٤ ١‏ 
او کشا 


سيان عَنْ gr‏ سيم سَیفث SM‏ 


2 


or ےصح‎ 


مُمَر á‏ رَشول الله ل أن Sá‏ 
I‏ 
٣٦٣-۔‏ حَدَنَنَا محمد بن 


دتا ابو دَاوٰد : حَدَنَتَا ابو ایر الْحْرّازْ 


۰م ٠‏ وی 
چا رن اي عَنْ شنیہ مَولَی Á‏ 


کو ھت کے لو É ÞE‏ ے تنا ج ا وو 
وان سعد يخدم اللي ið‏ وکا بَعَجه 
ہے 2ھ گے cn‏ یں 7 A‏ 
حي أن اللي کاٹ A‏ 
يعني في التمر ۔ 


3ع وا وم تل ÁL í‏ ایک ای ک وريا رے ہوں و KET‏ ووو وور ی اشا 
“تو ےموں ہوتا کیک ای سے بظاہر یسیا رخو ری پاش ع کی عاوت معلوم مو ہے. ,0 گن ہے ایی دی 
TR‏ ہوں جواڑسی چ کو برانحسوں ت ہکرس نذ روو وور یں اٹھانا بھی چائز ہوگا۔ 
© کھا کھانے کے دوران مس ایی کت سے اجقتا بک نا پا بے Ar‏ 
RN‏ میں سی می مق کوتضرت سعد وا MI‏ 


ÁÐ ta SÚ - )٦٤ (المعجم‎ 
(ET (التحفة‎ 


۱١‏ أخرجه البخاريء الشركة » باب القران في التمر ہین الشرکاء حتی یستأذن أصحابہء ح: ۲٦۸۹‏ من حدیث 
سفیان ومسلم» الأشربةء باب نهي الأكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابہ | 


ح٢٢۲۰‏ من حدیث جبلة بن سحیم به . 


۲--[صحيح] أخر جه أحمد: ۱۹۹/۱ عن آبي داود الطیالسي به نحو tg‏ وصححہ البوصیري ؛ والحدیث | 


السابق شاد له» وانظر سنن ál‏ داود ح :۳۸۳۴ , 
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کھائوں تلق اام وسا 

سو او تدش2 

At ks au سے‎ 

kr سے‎ 
گے۔‎ Á 


۹-أبواب الأطعمة 

-۷٣‏ دنا آبو بشر؛ بَکْر بْنُ 
عَلَبِ: فته عن همام عن 
e‏ نانس 


2 و 


AE só نر قوي‎ 


5 اترو سای :® تز تو ل sg Ma pt‏ 
ہڈا لک تہ رکر نی جا ہے۔ 1گ AÐ‏ سے ضام کہ ےکی 
ÁÐ‏ 


kr 


rr‏ تکبدالقد رن ش م ری یداو رنضرت 
حطی ٠ن‏ لم ری ا سے روایت ہے اآعوں نے فرمایا: 
رسول اللد ئی جہمارے ہاں تشریف لائے۔ م نے 
آپ کے ٹن کے لیے (ز مین پر )ایک چا درڈال دیی۔ 
fr‏ اش عر وکل 
TL fót‏ 
کی زیمت می سن اورک کور ی چ کی ادر 
آ پکوکن ہت ین دتا ۔آ پ ب اہک یں ہوں 


ET 


„pl 
EÐ A - )٣٤ (المعجم‎ 
)٦٤ (التحفة‎ 


(is : lg Er plati £‏ 
TS í‏ : دبي ابْنُ اہر ! ir‏ 
سايم بن عامر» عَنِ و را A‏ 
لا : دَعَل a‏ ل اللہ BÉ‏ . فَوَضَعْتا 
Li „Í ás‏ لَه صَبًّا ۔ "li‏ 
ليها . 0 AÐ Á Í‏ في 
ييا . ودنا Í) Í‏ 525 وان ai‏ 
BE‏ 


٣-ػ-‏ [إسنادہ حسن] أخرجه أبوداردء الأطعمة» باب في تفتیش التمر المسوس عند الأکل: ح :۳۸۳۲ من 


حدیث أبي قتيبة به . 


TY‏ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود» الأطعمة» باب في المجمع بین اللونین في الأکل» ح: ۳۸۳۷ من 
حدیث ابن جابر به» وقال محمد بن یوسف الهروي : سألت محمد بن عون : من هما؟ قال: عبدالل وعطية (تحفة 


الأشراف)۔ 
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dig Á 


۹ -ابواب الأطعمة 


kk‏ وسال :© عالم ابد ےآ دی لکواپنے ساتھیوں کے عالات سے براہ راست باج رمتا چا پے۔ 


٭ 


Vara Eiði ÁA تعلقات جئتز میں‎ Á Á اضراور‎ 0 


A ۴۴: اب‎ 


1 Br ابو حازم ( کہ‎ rr 
| سےردابیت کے انھوں ن ےکہا: بیس نے نر کال یں‎ 
سی اعری ا یو سےسوا لکیا کیا آپ نے مید ےکا‎ 
نا روٹی دیھی ے؟ ایھوں نے فرایا :م نے سول الد‎ 
ٰ٘ اات کی وفا تک میر ےکی روئ نہیں بیھیتھی۔‎ 
میں کہا :کیا رسول الد تام کے زمانے میں لوگوں‎ 
را نے‎ VÁ کے‎ 
رسول الل ارک وفا تن ہی ہیں ویھی۔ میں نے‎ 
کہا: کر پ لوگ جو( جا ) لقی چا ےکی ےکھا یت‎ 
NÆR جے؟ نھوں ن ےکہا: ہا ! جم لوگ اس بیس‎ 
ھان )اڑا موا اڑ جاتا۔ جورہ‎ gr گی‎ 

٦ ek tig‏ ریت 


جاے۔ ا رسول اللہ مال فا Va‏ رشن پچ ادرال گآ پ ای پ اکا 

یھ گے نہ پار اتی طل بک اور تہ چاو رکوخوبصورت اراز سے ھا ےکا گل فکیا یں 
قوی یڑا ja‏ ھی ای ھا s ÆÐ ter Li Li‏ 
زا Bs IÐA Úkr ala‏ ور سے نازد O-g‏ بی اکرم ٹیل زیاد ہت Mán‏ ا 
TAÐ‏ جا ت5ا ےکی تتاو I BR‏ 


(المعجم )٥٤‏ - باب الحوّارّى (التحفة )٥٤‏ 
A tír -YYYro‏ اج 
sgj Í að‏ 
ابن Á‏ ازم: : عَدَتَيي بي قَال: eðla‏ 
í dáð‏ و مَل رایت tg‏ قال :ما 
رات اتی að á‏ رَسول ál‏ #5 
َقُلثٌ: jú‏ گان لَه مَنَاڃل على عَهْدٍ 


رشولٍ الله tg‏ قال : ما رأث Gr Jó‏ 
Gað‏ رَشول ál‏ #88 ُل: نكيف شم 


E NRO‏ : نعم گنا 


و #8 


EÐ 3 GG há tn 


ور a ml:‏ 
ہے۔ا لآ ےک روف 66م قي ی ہے۔ 0ج کےآ لے می ندم کےآ rn‏ 


۳۵ _أخر جه البخاري الاأطعمة: باب ما كان ál er‏ واصحابہ يأکلون» ح ٣٤١٤:‏ من حدیث أبي حازم به» 
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۹ أبواب الأطعمة کھافوں تلق BT‏ 
ال gd‏ ےکی رورت زپادووں ہو ے۔ اور ی ا FR a‏ کم کیا بی اس d‏ 
بی کوچب ہو اک AL tr‏ ل کیا ہا تھا۔ © اہی نے وضاحم تک یک عمولی سا 
tt‏ 


jr is ۹‏ بن حُمَيْل بن رت ام اکن( کت )واا ے روات 
کاب : Eir‏ ابن 3 Á sé að‏ ے۳۶ ھا نکر Beg‏ کے لیے روٹی 
ان الحایثِ: أخبنی کُر بن A‏ ے رماب یکی ے؟“ ضھوں نے عرش 
حَتَشش بن عَبْدٍ الله حَدَنهُ ن آم ا á‏ کیا: مانا م اپنے Í RL‏ تے ہیں۔ می را 
لٹ َقبقا . فضتقہ لک نی 5 کہآپ کے بھی اس مکی اک رون پا 
قال :«ما هَدَا؟» قفَالَتْ:طعام تمہ Mus‏ فرمایا: ” ا کو دوبار ہآ کے س 


3 


rg E E oft | „af‏ وو کن 
5 أن أَضْتَمَ مله لَك ڈال وو وعو“ 1 


O 
EN TS „ یب 0 یپ‎ 9٣ 
% 7 R tn) ٹم‎ etið رغيفا . فقال : رديه‎ 


لی sg rs‏ سے مفید ہے اور بے من ےآ ےکی روٹی جلد یچ 
-g bila LO. nf“‏ | 


Bi rr Að | líis -۷‏ سے روات 

Á:‏ محمد بن UA ol‏ نے فرمایا: رسول اش تام نے مید ےکا 

ti: aði‏ مد ن بشیر: روٹی (کھانا و درکنار) انی TA‏ ےکی نیس 
اتتا اک عن نس بن مالك تال :ما مکھی ہا کک ہآ پا لک پا چ گ۔ 


# 
Ars 


ت د ت 
sl)‏ رَسول اللہ 85 رغِيفا مخوراء بواج 


(Ær (£0 (اكحنة‎ GEN باب‎ (to (المعجم‎ í 

7 ۱ : 7 ۰ چ مھ‎ 1 
VÁ sl þr رٹ‎ ۸ að ea حدثنا ابو‎ -۳۸ 

: ٦۳ص-[إسنادہ‏ حسن] أخر جه أبونعیم في الحلیة : /٢‏ ۷١ء۱۸‏ من حدیث ابن وهب به » وحن البوصيري . 

. إن صح السند إليه‎ ۱۷١: ۳۳۳۷۔-1[إسنادہ ضعیف] ٭ سعید بن بشیر تقدم حاله » ح :٦۲۸۷ء وقتادة عنعن» تقدم ح‎ Í 


ا ۳۳۳۸-[إسنادہ ضعیف] وضعفہ البوصيري من أجل عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراسانيی؛ تقدم؛ ح :۲۰۷۱ء 


. وفيه علة أخرى‎ ٠ 
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کھانوں تاق جا م وسال 
ےا قرت Er‏ لوگوں سے می 
(ال ا LR‏ نے آ پک 
ضرمت شش پل Á‏ موی نکی LM‏ روٹاں 
کی آپ رددپے اورظرمایا: )310 
رو بھی انی کھوں ے کی کی ۔ 
۹ہ - مر ت تا دہ شف سے روابیت ے انھوں 
کہا: م لیک NV AR‏ 
ماضر ہوے' او رآ پ کا تان با کا مو اور 
a)‏ کے راوگی) دار ییا نک رت می ںک ہآ پک 
دسترخوان ھا ہوا ہوتا۔ ایک د یپ نے ÁN‏ 
میس جاتاکہرسول ال لے ال کے پا چ | 
rak‏ 
ا کے NT‏ 


۹-أبواب الأطعمة 
محمد A AB‏ 
رَبيعَةٌء عن ابن عَطَاءِ عَنْ eð eta‏ 35 
Á‏ سے نے ا فان 
تا] انو بتي من رفا الأوَلِ. مَبکی 
٦ی۶۶‏ 9 
۹۔- حدقا إِشحاق بن مَنشوں 
َأَحْمَدُ بْنْ سَِيدٍ Bi: Í‏ 
َبْدُ الصُمّد بْنْ عَبْدِ الَوَارِثِ:عَدَنَنَ 
jói ir:‏ انس بْنَ 
مالك JÁ‏ إِسْحاق: وره pH‏ وَفَالَ 
í Bal‏ وَجوَائَهُ مَوْضوعٌ فَقَال sg‏ 
á 18‏ الم رُشول ág ál‏ رأ رَغِبفاً 
رقف a‏ حى لج „ál‏ ولا شاه 


ور 


سمیطاقط 


کرم چ رکا درست ے کے حضرت اس نے7 نے والو وا زم 1 sg en‏ 
20 ا مم ری (سحیط )سے مراد یر LES KE‏ کی اون یا اس کے بال 
hölt‏ 


Gr 


۳۶۳۴۴ مف IÐA‏ روابیت 


تار کا( صا سکم میں کول می ںش رکاج ہہ پیداہو- 


ەر 8ے 
(المعجم )٥٤‏ - باب الفالوذج (التحفة 1" 
-٠۰‏ حْدَنَنَا عَبْدُ A‏ 


۹ -[صحیح] تقدم ح ۲۳۰۹۰ . 


FT ٠۰‏ ضعیف جدا] أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات :۲۱/۳ من حدیث اسماعیل بن عیاش بە: 
وتابعه یحبی بن الورد؛ وقال ابن الجوزي : 'ھٰذا حديث باطل» لا أصل له ' ٭ عثمان بن يحلى مجهول» لم أجد من 


ولقه وضعفه الأزدي . 
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Jr کھانوں‎ 

انھوں AL‏ 
پیل اس دقت سنا جب Lt La‏ 
ال آ کر فرمایا: آ پک امس تکو ز ن میں فنذحات 
rb E 00 o‏ 
ML‏ نے فرمایا: 
”'فالوز گیا موتا FL‏ 
اورشہد دوو کو بلا دی Á‏ 


7 Ed 
sæ اواز‎ 


AR 
Es ی ڈا ل کر بنائی مول ر وی ( را ے)‎ 
: کاپان وی‎ 
خف تکبدرایندم نع رڈ سے ردایت سے‎ 
یرای چاہتا ہے‎ Ál A a ایک دن رمول‎ 
2 کہ مار سے پا بھوریگند مکی سفید روٹٰ مون‎ 
یس کھی ملا ہوا ہو ہم ا کھاتے ۔' ایک انصارگی نے‎ 
غرم بش‎ Ll 
ی کروی ۔ رسول اللہ ناف نے فرمابا:”ن پگ کس چ‎ 
JÓL یس (رکھا ہوا) تھا “اس‎ 
سے نی موک( کی ہیں۔ رسول الد شال نے بی روڈ‎ 
viki کھانے‎ 


۹- أبواب الأطعمة 
الاك الشُلَهِیُء آبُو الْحَارِثِ: is‏ 
خلا محمد ذب sb‏ 
عَنْ غُنْمَانْ بن يَحْٰی عن ابن عَبّاس قال : 
قاق بار ا جيل ا 
e‏ 
حیلم اشن رن لاوج ٦‏ 
#6 : وما jú I‏ :ٴبَخْلِطونَ 
لسن ا السا سا lr‏ فَشمَقَ الل #8 


ri إِسْمَاعیل‎ 


GÍ óði باب‎ - )٤۷ (المعجم‎ 
)٤۷ (التحفة‎ sad 


١۔‏ تنَا مَببَةُ ið‏ 


3 A. 


ka ss :‏ الْفَضْلُ بن موسی 


بی ir:‏ الْحْسَیْن بن وَاقِدِ عَنْ 


ابوت عَنْ öl‏ عن اب 32 قال : JÚ‏ 
Í‏ رُشول الله 138 دات يوه SÍ Á sn‏ 


ھە سی 


La > عِنْدنا‎ 


6 لاو سے 


a ن ےو‎ 
مِنَ‎ 5 ál á síð Jú gó trini 


الأنصّار فاده .اء ہو لو Í‏ 


þa 


او وو وو ہی و ا 
} رَشول اللہ 3 ið)‏ شیْء کان هذا 


“الا 


eið;‏ قال :في „Ef‏ [قَال:] 


٣٣۳۳-۔[إسنادہ‏ ضعیف جدًا] خر جه أبوداود tem‏ باب الجمع ہین لونین من الطعام: ح :۳۸۱۸۰ من حديث 
: الفضل بن مولى بەء وأيرب ليس هو السختياني كما قال أبوداود رحمه اللہء ولعله ابن خوط كما في النكت 
٠‏ الظراف:۹/ ١۷ء‏ وهو متروك كما فى التقریب وغيره. 
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A 


۹-أبواب الأطعمة 


4ی 


AG ابی‎ 


کل فو اد gn fl‏ ے۔ ( رذ راہ ۔ 
Sp‏ 
رو کے ھا پاش کیا ہے .100م" چڑے کے بے ہو ےگول پش نیک کے ہیں بس مم تھی یا 
ber‏ بے۔(الٹھایہ- یادہ:ع ك LIÐ‏ کیا جانا ہے۔ دور ےگا 


rr‏ جع BRÁ‏ روایت 
کے میں نے ف مایا: حرت ام میم ھا نے E‏ 
کے لیے ایک روٹی تیارکی جس میں ھی ڈال ر ت 
پھر( کے )کہا: خی ماف کے پاس جا EÐ‏ 
یس نے ما ررمت ہوک رکش کیا :ای جا نآ پک بلا 
AT‏ ہوئے او رآ پک 
فرصت میں جو افراد حاضر سے ان (سب) ہے کہا 
چو می ان سے بے ای جان کے پا لپ گیااور 
AL Á‏ 
BP‏ ےآ ے اورفرمایا: 
م نے جو (کھانا) تیا کیا ےو یری والدہ 
ri rr‏ کے لیے نیارکیا 
فآپ نے فرمایا:ھنودی A‏ 
Á‏ دل ول ادیو کو اندد میرے پا پلائ“ 
حر ت الس وٹ شرا نے ہیں : جس دس و ںآ دمیو ںو 
ÞAÐ‏ رہا۔) ان 
سب نے عر مو رکھالیا_اوروہ اک اراد ے۔ 


Eli‏ معلوم ہوتے ہیں۔و الله أعلم. 

-٣۲‏ عَذَلَنَا أَحمَد بُن عَبْدَۂ: 
د الیل عن آنس بن مالك قال" 
لت آا ع A‏ ا 


وَصَنمَثٗ á‏ شيا مِنْ سَمن. þá‏ قَالَتِ: 


Lá: du ts گا‎ „lan: ÓL 
فَقَال:‎ task :Jlð „Í Í صضَتعْتُ‎ 
: قان‎ gs عَفرَةً‎ fe þe 
عَشَرَۃ. فألا‎ 35 ale sl زت‎ á 


حَتٌی شبِعُوا. 13 „ið‏ 


۲- [صحیح] ٭ عثمان بن عبدالرحمن rað‏ شواهد عند 
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کھانوں ہے ای A‏ 


۹- آبواب الأطعمة 


á‏ وم ائل :® کھانے میں برکت ہو جانا نی اکرم مل کس جمزہ ہے۔ © ہمان کے لیے اتنام کے 
سا تھے عور کیان تیا رک متو ع کلف میں شا لی _ © ی مزلم نے بای خودجھی اول فر مایا اور اہو ںاو 


باب :۸۸ند کی رول 


G ے روایت‎ op rr 
ے پات‎ IR 
مر چان ے! اللہ کے بی مال ن‎ 
ب رک نمی کھائی تی کہ‎ ag br ملس لگند مکی‎ 
ابع وگل ےآ پکدوفات د ےدک۔‎ 


e 

5294) 

ni 
HR 


سےروایت کے LL‏ 
(CL‏ سے لس ےکر 

آ پ غاا کی دنات تم کیک کل تن رای کن کی 

روٹی رموش کھائی- 


NT 
)٥۸ (التحنة‎ Ál بز‎ SL - (tA (المعجم‎ 


or? 30 # 


٣۳‏ ۳ں- ís‏ عقوت بن حمیدِ بن 
گاسب : حَدَتَنَا مَرُوَانْ بن مُعَاوَةً عَنْ Í‏ 
ابن oll‏ عَنْ ابی حازم عن SR tl‏ 
آنه قَال: gl‏ سي بيده ما شيع نبي Ál‏ 
ولا اة ايام تاعا مِنْ حبر aði‏ حى 
رفا الله عَرَوَجْل 

٤‏ خَدَنَنا 


oI 


محمد 


بن a‏ 
err‏ مُعَاوِیةً بن 26 3 KG ir:‏ 
مور عن راهيم 2 gi‏ عَنْ 
َائِمَةً قالَث :تا شٌہع ال مُحَمّدِ ئل مذ 
مرا الّمَيِيةَ تلات لال تاعا مِنْ jr‏ 


وي Ss.‏ وڈ Bla‏ 
بء حتى توفي لے 


3 ارو سال :© رسول اہ غم کا رف اظیاری ir‏ س رسول اب نشم سے پیا 


ان می رو ھی 


رن ضرورکی یت hæ‏ 7 پراکنفامرتے کر کی 


استعال ہوئی ےکن زد روں ادر پاٹی ادددھ کر ارہ ہوا تھا © ۱ی وت کرب ند تق موی 


باب :۳۹ - جوی رو 


کا جوا سمال ہو تے۔ 


(المعجم 89( - SÚ‏ خُبْر الشمیر 


)٤۹ (التحفة‎ 


۳ -أخرجه مسلم» الزھدء باب : "الدنيا سجن للمؤمن وجنة للکافر'ء ح :۲۹۷1 من حدیث يزيد به . 
٤‏ -أخرجہ البخاري الاأطعمة: باب ما کان النبي َة وأصحابه یأکلون؛ ح ٤٤١١٥:‏ من حدیث منصور به . 
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I‏ ال 

۵- ام دنین سیر ہ ھا کش نا سے روابیہت 

Ári ظفل فوت ہو‎ LA 

میں انسان کےکھان ےک یکوئی جز شیج رتھویزے سے 

جھ یری ٹا PR‏ تھے می اس میں سے 

(EÐAL) 
_ ہہ( جلری )مو گے‎ TU FR 


۹ أبواب الأطعمة 


æð Á Á Á áa ٥ 


ےا کو ار ےے æi,‏ َ‫ 

pr Br: úr‏ عرْوََ 
م a ei 4 = FI‏ ْ2 
عن ابیوء عَنْ عائشة قالت :لقد #5 
ي سل ر ےو A e‏ 
737 


# 9 


کل ORÐ‏ رت ] ٹا کی دضاحت امام ابن ایر نے لی ں کی د یوار کے پہلو میں 


2 


زین سے بلند ای ےکی جس ب قوط رنہ کے لیے چنززو ںکو رکھا جاتا © کیا یکا (el‏ 
Á‏ مات لے نھر rr‏ ام موجن کے پاس جو 
ظا رتھوڑے سے جو BT‏ دودن می ٹم ہو چائیں گے ہے ÞE apa‏ 
تک اسقعال ہو کے ہیں' چنا نا د نگزر ےا وت ہو کے ۔ 


A rn‏ سے ردایت ے 
Á‏ مایا: تفضرت مھ خی کے یل ا 
-Én‏ 


sel a تر‎ ۲۴۳۴ 


جۓے افھوں نے IN‏ لک یکی 


حدقا مُحَمَّد بن بَفًار: 


عر .۰ھ 


سے سے سے 


بُحَدّثُ عن ga‏ عَنْ Ása‏ قَالَتُ: 


۷- دنا عند الله بن Ísl‏ 
الجُمَجي : rr‏ یریت عَنْ مِلالِ 


٥‏ - أخرجه الخاري. فرض الخمس: باب نفقة نساء النبي َل بعد وقاته» ح ۳٠۹۷:‏ عن ابن أبي شیبة بە؛ 
وصسلم الزھد باب: "الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر '» ح :۲۹۷۳ من حدیث أبي أسامة بهء وانظر» 


„réri 


٦-۔آخرجه‏ مسلمء انظر الباب السابق؛ ح : ۲٢/۲۹۷۰‏ عن محمد بن بشار به . 


۷-[إسنادہ حسن] أخر جه الترمذيء aði‏ ما جاء في معيشة النبي ب رأهله » ح: ۲۳٠١‏ عن عبداللہ بن 


معاریة بی وقال: "هذا حدیث حسن صحیح ' . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


Jr 
ابو - باس راتس ایی آ نیم سک ہآ پ ال پیٹ را تگز ار ے‎ NA 
رات کا کھانا مم‎ ÁL تھے اور آپ‎ si Ei پل‎ ál ھ7‎ 
وگو ںکی عام نیزا جکی‎ Et يَجِدُونً‎ Ý وَأَمْلَهُ‎ bé EÐ 

مم وَكَانَ عَامَه خُبْرِمِمْ خُبْرالشُعیر. رون موی _ 

Bi ii‏ نما - ۸ حشرت اس بن ما لک ٹا سے روامت 
تعبد بن گر بن ویار SÉ að‏ ۓھوں نے فرای: رسول اللہ مو او کا لپا ی اور 
Et ár 7 ei‏ 

ُوشف ِن Á‏ گثیر عَن وج بن رانء 

gáði á‏ عن „Í‏ و ات ل 

المَحْضوف. 
َفال: Já‏ زشول افو las‏ وَس „gt jana‏ 


El 
ورد‎ 


: الأَبْدَال]‎ 5 á 


valtað ٠ قال :عَلِیظ‎ tuð ir یل‎ 


لاس A‏ ے؟ اآھوں نے فرمایا: جدکی موٹی روٹی جھ پانی کے 
Í‏ ۱ وٹ کے بیرق سے Fn‏ 
far ta LL á‏ 
FR‏ وخر کی زنر یک ار ے ے۔ 
„ær‏ 
(المعجم a Í - )٠٥‏ في لکل 0 اعتقدا لکا اور پیٹ 
pr ág‏ (التحفة UA )٥٥‏ ےک کرام کا بیان 


۸--[إسناده ضعیف جذا] آخرجه ابن عدي :۷/ ۲٥۰۹۰۲۰۰۸‏ من حدیث بقیة به یوسف بن آي کثیر 
FE‏ والحسن عنعن: وتقدم ح ٠۷١:‏ وقال البوصيري :"هذا إسناد ضعیف٠‏ نوح بن ذکوان متفق على 


ið 
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کھانوں Áki‏ 
Dr‏ مقدام بن محر کرب اڈ ے 
روابیت کے رسول الد م رما آ دٹی پیٹ سے 
TA Á‏ ےکاٹی ہیں جن 
a A‏ 
FB AÐ:‏ ہے )تہ ایک تھا 
کھانے کے لیے ایک تھائی ہے کے find‏ 
ساس کے لیے 9 


۹-اأہواب الأطعمة 

۹- دتا fa‏ بُ عَبْد SI‏ 
الْحنْصِئ ا محمد بے حَرْب: 
حي اي عن اما اها Fáa ar‏ 
نع کرد ت ارت فا تا 
الا بنول فا مل دی وعَاء شرا يِن طن . 
حَشب الآدمي ÞE‏ صله IR‏ 
عبت öl tl að‏ ِلطعام í,‏ 


a lg A 


R‏ اکرو سای :® ضرورت ےید کیان یں ہوا او رکوئی فا کہ bæ Fl‏ جو جاتا 
Lis‏ لے مفی غیت ہہ © کھان ےک قر 
زگ یکوائ یکنا pt‏ طرح کے تل فکھانے یکر اور ںکھانے میں دقت ضا ےک ےکا 
A‏ کےمفیراورہامقرکام س ودک صر فکیاجان چا ہے ۔ 


LR ۳۳۵۰ 
Mr 


NT 


کے ون ویی لوک زیادہ طو لل برک براش تک ری 
کے جودنیا شش ز یاد رمو ے ہیں 


yr - ۵۱‏ سے روایت ہے ان 


Ár : سوب بی‎ Fe ° 


or 30 


بد að á 5 ja‏ عَنْ ایی 
Te: |‏ 
لئ 8 مال : Eiði‏ خُقاء3 í á „Ég‏ 
اَطوَلَكُمْ جُوعاء gp‏ 

قِبَعاء فی دار GI‏ 


ری 


و 30 


óli í 335 tík -١ 


tök ورصححه اہن‎ ær [صحیح] وله شاهھد عند الترهذي» ح۳۸۹ وقال: 'حسن‎ „TEA 


TEVA... 


:1۳4 والحاكم : TTT‏ والذهبي. 


Yo‏ ا [إسناده ضعیف] أخر جه التر مذي » صفة القيامة » [باب حدیث Í:‏ کٹرھم شبعا في الدنیا 


من حدیث عبدالعزیز ب وقال: "حن غریبا: وقال أبوحاتم: "هذا حديث منکرٴء وللحدیث شواهد ضعفةق 


والله أعلم ۔ 


١‏ ۔-_۔ [حسن] آخرجہ العقيلي : ۳/ ٣٣٦۴ء‏ والأصبهاني في الحلية :۱۹۸/۱ ء۱۹۹ من حدیث محمد بن الصباح44 
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Sr 

سےا ککھا اکھانے بر TY AÐ EVA‏ 

AR کا ے۔ س نے رسول ایر‎ (VÁ) 

سے میارشادمیارک سنا ہے :” دمائٹش زیادومی رہونے 

دانے لوک قیامت کے دن زیادہ طول عرر ےکک 
بھو کر ہیں کے“ 


۹- أبواب الأطعمة.. 

„Es ir قال‎ 5 Sd 
ÆÐ سعيد بن مُحمّدِ‎ ir: JB 
مُوسّی الجُهني عَنْ زَیْدِبْنِ 3 عَطِبّة‎ 
Óli Er: بن تار الْجُهَنيّ‎ 
s : وہ سے سے‎ 5 2-1 sé, 

وَأگره A RA‏ ححشبي . إني 
شی رَشول اله #4 FR‏ 
الاس شبَعاً في Í I‏ جوعأ يوم 


7 . á 
برراش کن‎ Skal em ák | 


17 چ کیان کی نضول 
ربج 
۳۵۲۔ حضرت اس بن ما Á‏ روایت 
FD‏ نے فرمایا: ”یھی فو غ ہی سے 
کت مرو چیکھاۓے جن سکی تھے خوائش ہو“ 


4 به # سعید بن محمد الورای ضعیف(تقریب): وفیه علة jeg‏ شواھدء منها ماأخرجه صاحب 


سان ہوگا۔ 0ز یادءکھانے کے شان علال وترام می اتی رک ےک لو کیک تاس لص رع رام 
ےپ بھی پات کوک ت کی ہی لے ہیں ۔ ا کی دجہ سے دہ تیا مت کے دن مزا کے ÁÐ‏ 
کے۔ ا RV‏ رما ےکی لات سے ج خسن ہیں۔ 0 


(المعجم 01( - باب: من الاسْرَافِ أَنْ 
اكل گُل مَا اشْنَهَيْتَ )٥٥ ii)‏ 
Eið -YYeY‏ مِشَامْ بن elg‏ 

فو کی Gg‏ 

ið gn |‏ ديار الجمصِي؛ قالوا: 


ےم 


م ےم مود ه os E‏ 
ir‏ ية بن pl all‏ بن 


آي گر عَنْ نوح بن فَثُوَان عَيِ 
الْعَسَن عَنْ أَنْسي بْنٍ عَالِلبِ قال: قال 


١ 
3 
| 
1 
j 
| 
3 
1 
3 
3 
أ‎ 
1 
| 
7 
| 
1 
ا‎ 


. وحسن المنذري‎ ۳٣٤/٣ الحلیة:‎ í 


۲" [إستاده ضعیف جذّا] أخرجه أبونعيم في الحلیة : ۲۱۳/۱۰ من حدیث هشام بن عمار به وقال : "غريب 


: عن حديث الحسنعن أنس » لا أعلم روأه إلا نوح ٠"‏ وانظرء ح ۳۳٣۸:‏ لعلله» وضعفه البوصيري . 
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. Var 
بیالن‎ AÐ 


Barða pirr 
að AL 
A لے ورون کگھڑا(ز مین پر اگراہوا‎ 
JÁ آپ نے اسے اٹھای صا کیا او رکعالیا۔‎ 
”اے عاکشر! عزت وانے (رزقی) کا حرا کر ہے‎ 
کے اس سے پلا چا ے دوپارہ ان کے‎ ir 
Selur 


باب :۵۳- بلک (dáða‏ 
ناد انکنا 
۳۴۳ -- حخنطرت الو مروا سے ec‏ ج 
اھوں لن کہا: ÞIÐ PI‏ ظفل نما یکرت تھے اے 
اللہ اشیل لوک Tulsa‏ ا ہوں دہ بست کی 
sb Á‏ ےی پاد و 
„tt A‏ 


۲۹ أبواب الأطعمة 
jó‏ ما 2-: 


۶7 (التسحفة‎ góa 


3 


0 9 303 


شف tað‏ جا ا واخ بن عة 
۳ رک َدِتَنَا الوّليد بن محمد 


or 


A‏ حا AÐ‏ عَنْ 3 عن 


á Eg بقَةَالٹ : دحل ال‎ lá 
A ir 5 


bg گریعا.‎ að 65 
“ ر7 رو کے‎ 
ss Á 
الْجُوع‎ GG - (ri) 


(oY (التحفة‎ 


۳۳- [إسنادہ ضعیف lr‏ أخرجه ابن أبي TS‏ من حدیث الولید بن محمد بهء وتابعه 


بن إسماعيل المخزومي(ابن عدي) الأول ضعیف: والثاني 


۳۰ء وشرح السنة للبغوي : /٥‏ ۱۷۰ إلا أنه قال : "عن ليث 


القاسم بن غصن» فضیلة الشکر للخرائطي 6 :۸ وخالد ب 


کذبه ابن عديی: وللحدیث شواهد ضعیفة جذا. 


: [حسن] ٭ هریم تابعه معمر عېدالرزاق‎ fof 


عن رجل عن أبي ھریرة' ٦‏ واللیث er‏ ح۸ ۰ وکعب مجھول (تقریب)ء وللحدیث شاهد عند gl‏ داودء 


ج:۷١٥۱:‏ وصححہ ابن حبان: ح: ٢٤٤۲ء‏ وفیە ابن عجلان تقدم» ح :1۹1۷ . 
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BA SF 


۹ -أبواب الأطعمة ہ7 


کے فواحد وس انل :0ہ Lt‏ 
یں © طال روز انا اور اسی کے حصو لک یکویش BSI‏ کے مناٹی نئیں - ® ضجیع کا 
فی مطلبٹ” سماتھ لیے وال“ A‏ کک حالات Ís yi‏ ےعہادت ادا کن سے اورت ہآ رام fra‏ 
A Ag‏ ہے۔ © با اس لبا کوک tea rr‏ 
tg Á st‏ گرا دوست جو انسان کے انی معاللات 
سے وافف ہوا بھی رطا کے ہیں ۔ یات ایک پپشید عیب ہے ۔ جب راز فاش وجا ےت انان ہدنام 
موی اتا سے ال یی اس سےکفوظ رہ ےکی واک ےکی ضردرت ہے۔ تی ک آ1 د FI‏ 
کی ادتھالی سے „þri ol‏ 


باب :۵۳- رات کا کھانا ےک کرم 


۵ مظرت Mk‏ ے ردایت مت 


fd 
ræ خوا کی کر جور ہیں می کیاکی س ےکا کا‎ 
si le, آ2‎ 


اب:۵۵۔ممان‌لوازی 


VA‏ بن BE‏ سے روات 


٥۵--[إسنادہ‏ ضعیف kr lr‏ عندابن النجار » 
اللآلي المصنوعة /٢:‏ ٢٥٥۲ء‏ وإسنادہ مظلم جدّاء وفيه أبوالھیئم ll‏ قال این عدي:کذاب: ميزان ٠0۸٤/٤:‏ وله 


siði 5 GG - (9 € (المعجم‎ 
(2) 


٥ہ‏ حدقا 


و۔ وظ وو رھ 71 
: بن عبد ال 
الرَفَیُ: حَدَتَنَا إِبْرَامِيمُ بن عَبْدِ FÁI‏ ن 


a e 5 a DA ار وہ وس‎ pe 
عبد الله‎ Er : عبد اللہ بن بَاباه الْمَحْرُومِ‎ ٠ 


اين Og‏ عن م محمد بن المْنْكَير عَنْ 
جار بن عبد الله قال : قال رشول اله #6 


أ الا دوا sal‏ وز بف وخ مء قان 


طريق آخر عند الترمذي» ح :١١۱۸ء‏ وقال :' حدیث منكر عنبسة يضعف في الحديث (ح :)۱۲١١:‏ وعبدالملك بن 


١‏ [إسناده ضعیف جذا] أخرجه الطبراني في الأوسط :۱۲۵/۲ ح :۳۱۹۷ من حدیث كثير به» وضعفه 
البوصيري» وانظرء ح: ۱۸١١‏ لحال كثير» وأما جبارة فتوبع؛ رواہ عبداللہ بن صالح عن کثیر به . 


: ركه یه رم 

LS - )٥٥ ml) إ.‎ 
(00 (التحفة‎ | 

: ہے a‏ 2 #0 ںہ 
| ٣ہ۳۳-‏ حخَدَتنَا جْبَارَةُ بُنْ A‏ 
ا 

í 

{ 

sn 

1 

3 
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; Árg کھانوں‎ 

ے ri‏ اقم í Win‏ 
تے ہیں اس بھلائی اس lóa‏ اہ 
٠ A‏ 


TAÐ FT ۳٣۵ے‎ 

FR 
eðla Úr 
بی ری چمرک اوت ےلان کے“‎ 


۸ 2 ابو ہرم لٹ سے روابہت á‏ 
رسول الد نظ نے فرمابا: نم بھی ست ےکآ دی : 
ان کے ساتھ(ا سے رخس کرت LM‏ 


درواز ےک کے“ 


باب ۵٦:‏ - جب ہما نول خلاف رکم 
Lon‏ 


tuð سے رایت‎ rr 


۹٥-آبواب‏ الأطعمة 
عَتَتا گبیڑ بن لیم عن Í‏ مالك 
dú‏ قال 3 ا ےس Er sin‏ 


Eða 

ki حَدَكََا 2 بن‎ o 

ir‏ الْمُحَارِبی: حَدَتنَا عَبْذُ ar‏ بْنُ 
Já‏ عن الصا بن مُراجم» عَن ابن 
عَبّاس قَال: قال 5 ول الله 7 7 
ان Á‏ که ب 
I‏ سَنام æði‏ 

-٥۸‏ عَدَلَنَا Öl öli‏ مَیْمُونْ 
FA)‏ دتا SE né óð‏ 
ین بن عرو عَن عَبْد aði‏ عَنْ 
lt‏ عن Í‏ هُرَیْرَةقَال: قال رَسُول اللہ 
2 :إن م HESA Er öl ál í‏ م 
si‏ إلى باب الدّار». 

A باب: إِذًا رى‎ - ot) 


7 مُنْکْرَا 5 (التحفة 01( 


lí ۹‏ کربب :عَدَتْتَا 


str ۷‏ ضعیف جذّا] وضعفه البوصيري من أجل جبارۃء تقدم؛ ح: ٠۷٤١‏ وعبدالرحمٰن بن ٹھشل غلطء ٠‏ 
صوابه : المحاربي عبدالرحمٰن عن نهشل وهو ابن سعيد» راجع التقریب وغيره # ونھشل متروك كذبه إسحاق بن 
راهوبه (تقریب)ء والضحاك لم يلق ابن عباس» راجع جامع التحصیل للعلا ئي : > ص : ۱۹۹ ٠‏ فالسند مظلم ساقط . 
۸-[إسناده موضوع] أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ۱۸٥/۲:‏ ح ۱١١:‏ من حدیث علي بن میمون به» 
وتابعه إسماعيل بن أبان الوراق» وضعفه البوصیري من أجل علي بن عروۃء تقدم: ح :۲۸۲۳ء وله شاهد عند ابن 
عدي : ۳/ ۱۱۷۳ء وفیە سلم بن سالم» قال ابن حبان: "منكر الحديث . . . وكان ابن المبارك يكذبه" . 

۹ [صحیح] أحرجه النسائي :۲۱۳/۸ الزینةء التصاویر ح 9٣٥٣:‏ من حدیث وكيع به ٭ قتادة تقدم :44 
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کھانوں ے تاق احا م وسال 
نے فرمایا: میس ن ےکھانا تیا رکیا اور رسول ار ظا کو 
روت دی_ رسول اللہ ال ریف لا ے تو میں 
تقوب یں نظ یں چنا نآ پ نا داٹیں Ek‏ 


I - ٣۰‏ ےر ابیت 
BN a‏ 
نے الع rt LL‏ سیر ہ فا ےہ ip‏ نے فرمایا: 
کاش کم ی ہک یبھی وکو تکمرتے او رآ پ ہمارے 
ساتح کیا نا کھا کے ۔ (ائسل جو ہز ÁL‏ 
Tr‏ نظ ریف لا ے اوراپنا 
ات دروا ےکی نٹ پر رکھا۔آ ‏ پکوکھ میں ایک 
طرف ایک III‏ آپ وائیل لوٹ 
گے محر فاط وا Br‏ 
جلدکی سے جا اور رسول اللہ ظفل سے عو کیے: 
اے اش کے رسول! آ پ وائی یکیوں تخرف L‏ 
؟(حضرت کی جن کے در یکر نے ب ی نا 
fr‏ وال ہونا یری شان کے 
ران یں“ 


۹-أبواب الأطعمة.. 


5 عَنْ مِشّام الَسْتَوَائیء عَنْ اده 
„GG Á‏ فَدَعَوْث رَسُول اش لا . 
فجَاء فرَأی تصَاوِير. فرج . 
۰ حَدَننَا KR‏ 
FF:‏ 
ir ólar‏ سَفِينڈء أبُو eð‏ 
Ea JS‏ 
GÍ „uu Í‏ فَاطِمَة: áð Úsg5 Í‏ 
للا Jó‏ 32 فَجَاء. hbj‏ 
Úlla Á‏ فی Á‏ 
ru: já gi‏ يَارَشول Fát‏ 
ال : هلس لي ða söl‏ 


cd. ےکی دور د ینا اور ذکو تقو لک نے اغلات میس شال‎ Os Af 
LL ra 
کی کی نظ راندر نہ ہے مطلوب ہے۔ © اوی شرع مطلوب ہے۔ بے جا طکلغات سے اجا بکرنا‎ 
ÁÐ na Ff Átt kra 
Ma جے جانا جا‎ rt krk et 


: )۷ ح:۱۷۵ء والحدیث ER‏ 


ا ٠-[إسنادہ‏ حسن] آخرجەأبوداودء الأطعمة ء باب الرجل یدعی فیری مکر وها ؛ح: ۳۷۵۵ من حدیث „slæ‏ 
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Ár گھائوں‎ 


اب :ے۵ ۔گوشت اورگھی اک رکھانا 


> 7 0 á 
| Ga Ár امرس‎ ۱ 


کر ng‏ ہو موی میں SEGA‏ 


ددکھانا کھا رسے کک نطرت رتا تشریف لے ٰ 
آ ۓے۔اھوں ناس کے احترام دالے تام پا 


چک دی۔ (حخرت ر بیٹھ کے اورکھانا رو کے 
ہو ۓ) فر مایا A‏ ای لتق لیا چ 
ووسر الق لیا KÚtg á WA‏ مزائھوں st‏ 
A‏ 
تھوڑی بہت 4 ہوا تی کری ے۔) sið‏ 


عہرالٹہ ہے ع کیا: اہی امو شین ! یس فرپہ(چائور . 
daðra‏ ا 
بے وو مرگ A‏ ہوا۔ میں نے ایک ورتم کا í á,‏ 
TN)‏ 
Í vs‏ دہ مکی ڈال لیا۔ ٹل أ 
loga er‏ ڈیل جاے۔ | 
A TOR)‏ 
in‏ ; 
آپ ان شی LE‏ کے اور درک چر á‏ 


„Ææ 2 ður 


حطر ت LB‏ وشن !(ابو) 


۹ _آبواب الأطعمة 


AT‏ دہاش ۔ 


(المعجم 0۷) - باب á áð‏ 
وَاللّحُم (الحفة (sv‏ 


A á 
× r ہے وو‎ 


ات 


gg ro loz 
چ اق‎ ‫َ foss Ea 2 و‎ 
þr يونس بن ابي‎ 

سا 9 ہی ۷ فا ےھ َ‫ .# Í‏ کر 
قال :دَخل عله غُمَرٌ وهو على a‏ 
َاوْسَم لَه عَنْ صَذرِ الْمَجْلِس . فَقَالَ: بۂ 
ہے کور að‏ 


اللہ ۔ نم 75 ÁÐ‏ 
٣ھ‏ ۹ Es‏ 
باخحری م2 وي سو 


ج بن 


کی و کو و سے 


الِكَحین Bi A‏ غالبا 
اشرت بيرم ör‏ الْمَزُولِ. وَحَمَلْتُ 
a lr‏ 
رَشولِ اللہ ا NR‏ 


وَتَصَدَق بالآخر ۔ 


قال عبد الله : sa GA‏ الْمُؤمِینَ فَلنْ 


۱(۱- [إسنادہ حسن] وحس الوصري» وقال ابن کثر فی مسند الفاروق :16۸/۲ : "تفرد به ابن ماجه' ٭ ] 


يونس حسن الحديث» 45 جماعة۔ 
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Sr... 
کی ہے‎ TIP KO AP I 
DANS دوٹوں جع ہوں گے می‎ 
۶-07 
باب :۵۸- ان بک ے ونت زیادہ‎ 
ۋاش‎ 
صرت ابوڈر اڈ سے روابیت ے ی‎ ۳ 
نے فرماا:” ج ب شور رتیادکرے تو ای س پالی‎ A 
زیادہ ڈال لا کر۔ اور ای میں سے پگ شور ہے ا کے‎ 
پڑ ویو ں کور ےد کر“‎ 


۹-أبواب الأطعمة . 
َجْتَمعَا عِنْدِي إلا فَعَل ذٰلِكَ. قَالَ: مَا 


sóla ÞK Í I (A (المعجم‎ 
(0A (التحفة‎ 

fylla حَذَنَنَا مُحَمَد بن‎ -٦٢۲ 

حلفا غُلِمَان بن مر دتا sl‏ 

الْحَرَزُعَْ اي sir‏ عْ le‏ 

ال غہت a‏ اف نا 


bs il رارف‎ 


کل ٹواکر وسال :0 Átt‏ رکنے کے لیے سے تھا کا لن ورہن ہت ایا 
؛ SEÐLAR)‏ 


أآ کھان تیارکیاجاے ت چ یھ مالوں کے پا بھی کبیا جائے۔ عام ساد ہکات بھی با پاتا ہے۔ 
® مولی DF‏ چا ے۔ © گوشت مس پان زیادہ ڈا لک پجوسالن 
سایوں کے پا a ÞE‏ ہے جس کے لے فاطو بر اضائی خر نج لک نا پٹ تا۔ اہ ٹس مکی اور 


ہاب 3 او رگن اکھانا 


Bi ابو لی ل ری‎ rr 


٠ 00 (3 a, 7 2. ۹ ?‏ 7 7 0 
æt ir‏ ابن عله عَنْ hr‏ بن سے ددایت ےک حطر رہ خطا ب Ci‏ 


tra 
a (المعجم 08( - باب أكل‎ 


1511 (التحفة 04( 


a کدنا بو بکر‎ -٣ 


á 
4 
í 
1 
í 
i 
á 
á 
3 
2 í 


کرٹ 


7 


!£ و ری ٤٤. Ll‏ 5 ۰- 7 % 
| عَرَوبَةء عن öðli‏ عَنْ سَالم بن ہي دن خملہ ہد bn‏ 


۲ -۔آخرجەمسلم: البروالصلةء باب الوصیةبالجار والاحسانإليه ح : ۱٤۲/۲۱۲۰‏ من حدیث أبي عمرانبه . 


1 


1 صحیح] تقدم „ti‏ 
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کے حفر مایا: اے لگا تم دو پر ےکھا ے ہو میں و | 
Á‏ یرای کیٹا ہوں ن مان اور ہے پیاز۔ یش نے 
رسول اوخ کےز مانے میس دیکھا ےک اگ یآ دی 
سےا( ن با بیز کی اوس مون تو اکا تح چڑ 
کر ا سے یع Bes)‏ 
س لے نس Dk str‏ 
کی کش کرد ے۔ 


' الصا ر یہ ٹا ( مز بان‎ rr 
روات ےا‎ MÁ رسول ابو الوب انصا ری ج‎ 


| 0 


یں نے فرماپا: میس ÆÐ LL‏ 
کیا اس می سکوئی (ناگوار پووالی )سر بھی رسول الشد 
توا نے (د وکھانا) شرکھایا۔ اورفرمایا: ”نیس اپنے ای 


۹ -أبواب الأطعمة 

لیَثرِیئ أن ið gs‏ قَامَ يوم 
الم طيا. تَعیڈ اله وآ عل ب 
Í CEO BEE‏ 
رین . TA‏ 
وها الل ود ةا رى ال جل :لى 
ڍو عَقی SÉ að A‏ 


لھ اترو سرا ل: ® جب سو می جانا ہو کی پیز یا ن نی کھانا جا ہے۔ ÁÐ‏ سے 
تی د پیلےکمایا جا ۓےکرنماز کے وف ت تک ا لک اخ وجا سے او ای رکھای جا جس سے پیا کیب 
ہو OR‏ ی پیازسالن یس ڈا لک الاجا ےڈا کی بوم وہای ج ۔اییاساا کاک کر 
س جانے مم کوئی یں © جب ایک ستل ri‏ کے بعداس LJ‏ 
وا ےکن ltr rr‏ 
rr sr‏ سما نکاس سے امیش 
bn þr‏ 


ér í TIP A‏ 13 ہے 
Kk -٤‏ 


٤‏ [صحیح] أخرجه الترمذي» الأطعمة» باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم yr‏ ح:۱۸۱۰ من 
حدیث سفیان بەء وقال: "حسن صحیح غریبٴ: وصححه ابن خزیمة: ح :۷۱٦۱ء‏ وابن حبان: ح: ۲۰۹۰ء وهر 


مخرج في تخریج مسند الحمیديء ح٣٤٣۳‏ بتحقيقي # أبن عبينة صرح بالسماع عندہ: آبویزید المكي حسن الحدیث 


كما في المرجع المشار إليه آنقًاء وللحدیث شراهد. 
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I 
St) 2) 


۵ -مطرت چام اا ے روابیت کے چنر 
fkr Tn‏ 
ان ےکن ےکی ہو AL‏ پ ےرا کی 
می نے یں یہ پوداکھانے ےکی تھا؟ یں 
چ سے انا نکایڈ این ہے اس سے فر څے بھی ایل ا 
Surtur‏ 


۹ ابواب الأطعمة 

أوذِيَ صاجپي؛ . 
-٥‏ حَدَنْنَا حَرِمَلة بن بخلی: 

حَدَتتا ár le‏ وهب : أَنبَانا ابو ið‏ 


2 
7 


عَنْ عبد الرَحْمٰنِ بن يِمْرَانً Að‏ عَنْ 
Á‏ الؤُیٍر عَنْ جَاہر ÁÐ‏ 
یر رھ سے کے فو a‏ 

6 فوجد ré‏ رح اکا سی 
٥‏ اَم أن Lg‏ عن SEGI sáð Í‏ 


کل OL‏ گا یا ti‏ چر nu ÞÚ I‏ ے۔ © 48 سے 
نف یکر نے rs‏ ے امتا ب ے ےک ج tf‏ 
gena ÁÐ‏ شش الفاظ بے 
AÐ pt ha sr‏ استتما لکرنا 
پڑے pig þig‏ ےننس سے م نک بر لوجائے۔ 


OL منرت عق جن ما می فا‎ í 
ہے اھھوں  ےکہا: رسول الد ام نے اپنے اہ خا‎ 
سے بے لفظ‎ Á ےرا اذ نرکھا کرو“‎ 
رای کا کاو‎ 


-٦‏ حَدَنَنَا حَزِمَلَة بن بَخبٰی: 
کہہے 


حَدَنَنَا 1 ابْنْ لَهيَعَة 
عَنْ et jók‏ نا لمُغِيرَة بن gi‏ 


7 


SE 


ےھ کے ۔ ھ 


esb Efri sn sl ۹‏ سے داش ےل a‏ یس جاے وق کیا باز 


٥-۔-[صحیح]‏ وله شواهد في صحیح مسلم: ح:٤٦۵/ VE‏ ومسند ال امام أحمد: ۳/ ۳۸۷ وغیرھما۔ 
٦۔-[إسنادہ‏ ضعیف] وضعفه البوصیري من أجل ابن لهيعة» تقدمء ح : ۰ء وشیخە: وشیخ شیخه مجھولان 


كما في التقریب وغیرہ. 
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کھانوں تلق BA‏ 


۹- أبواب الأطعمة . 


a a tn set‏ قال LU‏ حف 
A" Eið‏ سے پافظافر یکا گیا عاادبا روا ری قرا ری سے تیل ے لے 


RA 


AÐ rr‏ ے روات 

ےک رسول ارا ےکی cl‏ 
س سوا ل کیا VA‏ پ نے فر FERÐ‏ 
نے اپت کاب می علا لکیا سے او رتام دہ ہے جو الد 
نے ات کاب شس حا مکیا BR‏ 2 پادے 
س نا موی اخقیا رف مکی ہے دہ ان چیڑوں شس شال 
ہے جن کے پارے می اید نے معا دے دگی سے“ 


tinna‏ رقم:۲۳۸۹) 
(السجم JG - )٠٦‏ الجن وَالسّمْن 
(التسفة ٠٠ ٠‏ ۱ 
del sr -۷‏ 


٦۷ت"‏ ا یت بن á‏ 


ال ري ال نر Hi‏ 

را ٹلا عَن الَمْن æð‏ 0 
مل ےت . وَالْحَرَامُمَا 

0170 2 


٭ 


„tig غفا‎ 


فان وس اتل :0را ء ےون ہیں:دل شر وک جع ن وشن کیال سے بنا hn‏ 
5 یہاں دونو ں مطلب می ہو کے ہیں( گور کی وضاحت کے لے وکیے حد یٹ :۰۹۰ کا 
A‏ )اش کی تاب Kára‏ اون ےکس میں ر7 SIÐI‏ دونوں شال یں oP‏ 
جز ول کے بارے میں کرم کی صراحت مو ET A‏ 
gð 15‏ ۶م TVEIR ya‏ کے ےکک ہے (دکے میت FO‏ 
)019 2( سب نہ ایا ہا سے ودعلا یں خواوا نکا BSI‏ 


TAÐ‏ لکھانا 


۳۸ حطر ت تمان بن بش ið‏ سے روات 


(المعجم )1( = اب آل alið‏ 
(التحفٰة )1( 


135 ás 


A -۸ 


۷“ 5 الترمذي: اللباس؛ باب ماجاء في لبس الفراء» ح ۱۷۲٢٢:‏ عن إسماعيل بن موسٰی به 
وقال: "غریب ٠"‏ وذکر LS‏ # سیف بن هارون ضعیف (تقریب)؛ وللحدیث ثاهد عند الحاکم: ٣۳۷۵/۲‏ 


:۰ءء وانظر : ۷ 00 وقال الہزار : 'إسنادہ صالح ' . 


وصححہف ووافقه الذهبيء وحسنه الھیٹمي » مجمع 


۸-[إسنادہ صعیف] أخر جه الطبراني في الأوسط ٣٥٥/٢٢:‏ ح :۱۹۲۰ من حدیث عثمان بن سعید الحمصي پھ 
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Sr 
LL Á 
ری کے طور ہیل کے کے ۔آ پ ماف نے کے‎ Í 
ادرف مایا: ”ےوش کے لو اور اپتی واللدہ کے پا‎ 
a EE ہاش‎ 

Af AR 0‏ 
eð ya Á‏ ات نے ودای 
والد وکو Er‏ دیا تھا ؟ ٹیل yn‏ یز 
نے مب رانام دلو کے پاز رکدد یا( کے مو کے بازف مایا۔) 


rr‏ سے روابیت کے میں 
نے فر مایا یس رسول الد خی کی قرم مل عاضر ہوا 
ا رآ پ کے پاتھ میس سفریل ( یچ یکا مل ) تھا ۔آ پ 
BL‏ نے لو اس ے و لکوراحت 
(او رتوت ) ال موی ے ‏ 


TAÐ‏ لی فک کیا ےکی ماح 
کیان 


۰ حر عپرااش ب رطا سے روابیت 
ہے Ér ku‏ 


٭ عبدالرحمٰن بن عرق لم یوثقه غير ابن حبانء وروی ابن 


۲۹ و الأطعمة 


سب 
sí‏ 


úði; jú‏ العو 7ھ 
سو اہ رہ مکی یہ 
Jó‏ أن ls „Kl abl‏ کان JÚ ás‏ قال 
لی ما Æði já‏ 06 هَل sáli tai‏ 


ُلْتٌ: لا ۔ قَال: óð‏ 
۹- عَذَتَتَا إِسْمَاعِیل VEG‏ 


: Bls 
a بې سمي عَنْ عَبّد الْمَلِك ا‎ 


تیب بن مت عن 
2 
íb‏ فَالَ:مَعَلتُ على ið‏ َد ء[رَا 
kr: . lg ið á lg‏ يَاطَلْحَدُ! 
نَا جم lá‏ 


(المعجم )٦٦‏ - باب النَهى عَن JÓN‏ 


)٦٦ (التحفة‎ nað 


td 


go EL 


PPV:‏ 8 محمد بن ار 
Goð #0 3l0 -‏ 


4 به : وقال البوصیري: 'ھٰذا إسناد صحیحء ورجاله ثقات ' 


السني في "کاب المازنة " من حديث عبدالل بن بسر المازني نحوه بالاختلاف: راجع تحفة الأشراف :۲۹/۹ . 


۹ [إسنادہ ضعیف] # نقیب؛ وأبوسعیدء وعبدالملك مجهولون كما في التقریب؛ وله شواهد عند ابن 


الجوزي في العلل المتناہیة : /٢‏ ١٦٦٢٦٦۱ء‏ وأسانيدها ضعفة . 
1-۰[إستادہ ضعيف] أخر جه أبرداودء الأطعمة باب الجلوس على مائدة علیھا بعض ما یکرہء ج ۳۷۷٤:‏ من 
حدیث کثیر بن عشام به؛ وقال: "هذا الحديث لم يسمعه جعفر عن الزهريء وهو منکر '» وفيه علة أخرى» تقدم 


Ve: 
T 
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۹-ابواب الأطعمة ۔ á‏ کھواوں تلق Á‏ 
رن A‏ دی چرے کے نل لی فک رکھائے۔ 


NN FI 

ای كت 

Ar فائندہ: ذکورہ روا سندا ضیف‎ kk 
وسٹن‎ ENN yðar (حامع الترمذي“ الأدب؛ باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن؛‎ 
نے‎ ÞE أبي داودٴ الدب“ حدیث: ۵۰۳۰ ) تو اس رع لی ل رکھان اکب پا تر ہوگا ؟‎ 
وہ روای تکودگرشوا ری بنا رص نقراردیا ہے لا ےکورہ روا سند یف ہونے کے باو چود ویک رخوا ری‎ 
رقم:‎ A الأحاديث الصحيحة‎ yr بنا رقاب لی ہے۔واللہ حدم نیل کے لے‎ 


۴ والارواءٴ رقم:۱۹۸۲) 
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Sr BO‏ چنرضروری] داب واحکام 


٭ شرو ب کار یف : ہ ماگ جج پا جائے شرو ب ہلان ے ۔ اش تیال نے انسانوں کے لیے 
کھانے اور ین کی تار چ ہیں بی اک ہیر پٹ کا ل دعمت سے انیا Hep‏ 
ا سےش حکردیا ہے- ال نورام چزوں Fl‏ کےکھا ے اورم رویا تال 


ہیں۔ارشاد ار تھی ے: 313 ررق اللہ (البقرۃ۶:+۱)' ال تھا ی ےرزق 
il‏ 


٭ شرو پات کے چٹ دآ SN‏ کس بھی شروب کے استعال سے پیل ید ینا ضروری 
ےکا اوہ ام او یں کیو ایا شروب جونشہآ ور ہز La‏ ی اناف کت کے 
لے نقصان دہ م اسے استعا لکنا حرام ہے چنا مچہارشادنیوی وکل = حم وگل 
حمر حرام (صحیح مسلمٴ الأشربة“ باب بیان أن کل مسکر حمر و آن کل حمر حرام 
حدیٹ ٣٠٠٣:‏ )ر آ دد چ ڑ شراب سے اود پر شراب قرام ہے آپ نے شراب بٹانے وا کے 
SR‏ کاو ہار اود ای میں تخاو نکر نے وانے پ اھت فرہائی 
ے۔(جامع الترمذي؟ البیو ع باب النهي أن یتخذ الحمر حلا حدیث:۲۹۵) 
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۵ شروب پٹے سے پل بسم „ey‏ 

a‏ سکھایا جات ا نکادودھ بنا یام ہے۔ 

luf ©‏ تام ہیں۔ 

„rs UR 

هو í ten A rn‏ سے :پٹ نکی 
مناسب مہ نہب ابال ونر ہک وجہ ےلان ب ےکر شروب پپیااحفل ہے۔ 

ru ®‏ می نکومنہ سے بٹالینا چا ہیے۔ 

اگریش روب می سکوئ ت ویرد ر ے5 چ ویک مارات ے الست شروب بارا سے کال ہا کا ے۔ 

© اکر نے دا ےہا فراد مو ںو وای ہاب سے رد „æt‏ 

شروب پلانے الاو رسب ےآ شل پیے۔ 

© بمیش دائیں تھ „eta Fe‏ 
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AA )٠١ (المعجم‎ 


شرو پات ۓ تلق ا م وس ای 


ھا az‏ .بج-. و72 3 4 ک 
(المعجم )١‏ - باب اَلْحمْر يفاح گل باب :ا-شراب ہر مال یک ی ہے 
شر (التحفة )١‏ 
TY!‏ حَدَتَنا fd‏ ن ا sJÐ‏ الوررواء اڈ ے روات 8 


lá: só‏ ابِنْ ابي ir.‏ اھوں کا: کے ر لے کک 
pl 42)‏ بن ðí‏ الْجَوْهَرِيّ: TIPS ME‏ 
عَدَنا عَبْدُ lat elg‏ عَنْ el)‏ | 


SD 
CR 

کک 
CE‏ 


ir Á ir Li محمد‎ al 
عَنْ ابي الدَرْدَاءِ‎ IR ör ið 
sið æg JS ال :أَوْصَايي‎ 
عراد ہرنشہآور چ ے_(سشن اہن ماحہٴ حدیث۳۳۹)‎ DO: Ái 2 
ہے۔‎ ray شرا بکی حرمت قرآن مید سے جابت ہے‎ © | 
CPL gd ایک ماھت سے جس‎ Ðe 
ے۔ چان بو گرا سنقت سے کروم بہون ےک یکوشت کرت بت بڑی اکر ہے۔ © انان‎ PL 
Eri Sjór با سے‎ sands شل کے زر ہے سے‎ 
ٹیں دہ رگن وکا انا بک رکا سے۔‎ A بر‎ 


۱- [إسنادہ حسن] أخرجہ البخاري» في الأدب المفردء ح:۱۸ من حدیث راشد بن نجيح به» وسياتي» 
ح ٤٤٤٦ء‏ وحسن البوصيري» وللحدیث شواھد کیرۃ. 
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مشرو رت ے تاق ایام وسال 

| lv شراب ہن ارت‎ Pr 

ے رسول الد خی نے ای“ sa‏ | 

: sit ra ا کا‎ 

کر سے جس رع ا I‏ 

st Á‏ 2 اس سے بن 
Cc 0‏ 


a 
ت می (جن تک شراب )نہیں‎ 7 

لی ےم 
مس - á I‏ 
ir‏ :”وص دنا یس شراب 
پیے گا lær KL‏ 
صورت ےک وہ( شرا ب PR‏ کر نے“ 


3ب و ا یں 3 


٣ے۳۳۔‏ حشرت ابو ہرس اھ سے روات ج ا 
رسول اللہ تاا نے فر :”ی دنا میس شراب پیے ا 
کا دو خرت یراس گا“ | 


٠‏ -أبواب الأشربة 


2 


Ölið بُ‎ is rr 
ir : بن ملم‎ ta Er المدْوی:‎ 
EE أَنهُ سَمع‎ A بن‎ 

بر :سيفب ات بن ERNI‏ 7 
ds‏ الله ولا أنه قَال ós SÚM:‏ 
قان í kú fái kk‏ 


مشر 


(المعجم )٢‏ - بَابٌ مَنْ شرب الْحُمْرَ ِي 
اذیا HA‏ (التحفة )٢‏ 


5349 


Ar : حَدَلتَا علي بن محمد‎ -rryr 


0ھ وھ ےو ےلم 


عبد الله بن مير عَنْ عبد الله بن غَمَرَء عَنْ 
ا عن اب عَم أن رشول الف ال : 
من قرب اکٹ في ایا ء á‏ 
Í‏ رق NG Í‏ 


2 


-۰٤‏ عَدَنَنَا هسام بْنْ عَمًّار: 


گب ہے رر ہہ .3 شر کے کے گر #0 
+ = وت ni‏ زد ن 
á‏ يھ 


22 ٠ 3 
Í 43 


5 eð Á ÞE < قال :ئن‎ 
I َشْرَيْهَا في‎ 


۲--[إسناده ضعیف] ٭ منپر ضعف كما في التقریب وغیرہ. í‏ 
۳٣ػھ-_‏ أخرجه مسلم؛ الأشربةء باب jr‏ بمنعہ إياها في الآخرةء ح :۷۸/۲۰۰۳من | 


حدیث عبدالل بن نمیر به ۔ 


| من حدیث ہشام بہوصححہ))‎ ۱٢١ [صحیح] أخرجه الطبراني في مسند الشامیین:۲۱۹/۲ء ح:‎ ۷٤ 
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I 


Af‏ ٹواکر وسال :0 انا نگناہو ںی وج ے جک یکین نمتوں ps‏ تا ہے اگ چا کے 
دوم ر ۓےگنا دمحا فک کے اسے „ir FDP‏ 


ðe 
باب :۳- عادکی شراب نو‎ 
al ے‎ ip منرت‎ rr 
رسول اللہ ام نے فر مابا: یش شراب ہے دالا مت‎ 
چ وم ےی رن چ‎ 


اکس - حمطرت ala Al‏ ج 
سی + * وو 7 5 7 کل رم 
م A‏ بھیششراب 2 والإ جن س ر e‏ 
; 323 گر 
nu‏ 


æði a Sá - ٣ : زا‎ 
)۳ (التحفة‎ 


دو 


(úr Yo‏ ا مت 
وَمَحَمد بن بن ci‏ قَالا : حدنا محمد 
Mi‏ بن gr öl ól‏ عن þr‏ 
عَناپيه٬ Á‏ هُرَبْرَةَقَالَ :2306 áð‏ 
لا : alið ráði ai‏ ون" 


-٦‏ حَْدذَنَنَا هسام بُنْ عَمّار 
Sol :‏ ھا موم تن 
ےرت á‏ 

RS 
eð 


لھ اکرو سا:0 شرا ب نو کیہ کنا ے۔ © ۲ ت یں ا یکی مزا جت ےھ روکی kg‏ 
ORÐ SAGÐIR ÞIÐ‏ علاء ہیا نکرتے ہی کہ عاد ی شرا یکا 
Sn‏ وجہ ےا مان سلب ہوجاۓ ش سکی وج سے وو رای ای 


باب ٣:‏ - شراب پینے وا ل ےکی نماز 
تول ہیں یول 


۰ وغیرهما. 


ح٥۷٥۵‏ ومسلم؛ ج :۳ 


بن جاۓ۔ 
(المعجم Á a - )٤‏ 
قب لَه (٤ FD‏ 


۹6 الحاكم : /٤‏ ١1ء‏ والذهبي» وله شواهد عند البخاري: 


أ٥۵--[حسن]‏ أخرجه ابن عدي في الکامل ۲۲۴٢/٦٦:‏ من حدیث محمد بن سلیمان به وهو قي مصنف ابن أبي 


شيبة :۸/ etið‏ وله شواهد کثیرۃ؛ ورواہ حماد بن سلمة بإسناد حسن عن عبداللہ بن عمرو به من قوله› وصححه اہن 


الجوزي في العلل : 1۸۳/۲ . 


-[إسناده حسن] وحسنہ الب ورصیري ٠‏ وله شواهد عند ابن حبان (موارد)ء ح: ۱ وغیرہ. 
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متردبات سے لق مسال 
a LL‏ روات 
سے رسول اود لہ نے فرمایا: نخس نے شراب پا اور 
ln‏ 
LD‏ تم میں رل 
DÚR 7.‏ تو کی تو ایشا یکی و تول قرا ے 
گا۔اگراس نے ووباد شراب پیا کی اود اسے نش موی او 
„Úr‏ 
BL DALA‏ ) رک تو تم شس 
وال ہہوگا۔ اور اکر تو ےکر لی قو اللہ ای کی تو قول 
رما ےکا اکرای EÐAL‏ 
ہر اسےنشہ EÐ‏ 
تول یں ہوگی ۔ اکر دہ مکی و „nt‏ 
او راگ رت کر یتو القدا لک نے تول فر ما ے VIN‏ 
ای AL‏ پاد) شراب یت الا ی FR‏ 
A‏ پت م ر کر کہ 
اے خیامت sr AT‏ 
A‏ 
سکیا مراد ہے؟ آپ BR‏ نے فرمابا:” یھو ںکی 
یپا ہرگ a‏ 


-٠‏ آبواب الأشربة 
ls -۸۷‏ عَبْدُ ið aði!‏ 


óði) li‏ :دنا الوليد بن 
نتم se ár‏ عَنْ ريع بن 
Sg‏ ن ls 2 ea‏ 
مړو ê dú‏ 
SÁ‏ الْحمْرَ 2 لم بل Í‏ 
أَریَعينَ ضَبَاعَا. وَإِنْ مات دحل 0 
2 تاب GG‏ اله „ðe‏ 5 

جج یت 
إن Sú‏ َل SÉ GG óp I‏ الله 
de Á‏ وون عاد قرب نتڪ کم ل ت 
صَلاءٌ أَریَعِینَ صَبَاخا. فن مات دَعَل 
انار . فن تاب اب اله عَلَيْه . js‏ عاد كان 
aö ál Ís úr‏ ِن رَذْعَة الْحبَاِ يوم 
الْقِیَامَة) الوا بارشو 


ےم 


„Öl اِعَصَارَةُاَهْلِ‎ : Jú | 


سول ál‏ امن 


a gr 


an 


و BE‏ 
J‏ اله !وما ردغة 


جو ویو جوشراب نشی SA‏ 
محاف ہوچاتا ہے 0 با پار رن نے سے مم کے دل میں ق کی امیت ت وہای ےجس کی وجہے 
8 کیت پیا ہو انی ہ ےک و کرت وقت دل ati‏ پیا یں مون“ gtg‏ رتو لیس ہو _ 
Lt ÁÐ‏ یس جامیں کے اورخت زا کے ففن ہوں گے۔ 


۷-۔([إسنادہ صحیح] أخر جه اللسائيء ti AN‏ توبة شارب الخمر ؛ ح ۵١۷٣:‏ من حدیث الأوزاعي به . 
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Sr _آأبواب الأشربة 7 مشروبات ے‎ ٠ 
nk SK - )٥ (المعجم‎ 
(التحفة 0( شراب موی ے؟‎ 
صرت الوم ریہ اڈ سے روات سے‎ - ۸ Af زیڈ ن‎ liðs -YYVA 


FA‏ دتا á lf í Ás‏ رسول الد م نے فر مایا :”شراب ان دوتباعات سے 
jó RSA 2‏ خی a‏ ر 
ول الله ل : الخ مِنْ شا 
Að Að: Er‏ 
ák‏ د ON ÍD‏ مر تک مطلب کراب اد2 ان ددر ویں ےڈ ےش لوگ ں کا 
خیال ‏ ےک شراب صرف اور سے بے ہوئے نآ ررد بک کہا جاجا ہے۔ ða ml‏ ھک 
ڑکا IÐA TEN‏ 5 
E TÎ‏ محمد بن رمح : 581 rr‏ ہن یی رٹنا ے روات و6 
- الل بن شعي عن يريڌ بن آبي Mr‏ ۓے رسول اللہ خلا نے óp‏ موی ر پت 
خاد ن كير hó ið‏ 20 لسري بن - ً00 


Bór ja Á ا و شراب مول اف‎ fia الي‎ ól öls þe) 
جز ) شراب مول ہے او رہد سے ( کی ہویش‎ ر٢‎ 06: Ósá اماب‎ . 


٠ے آ ور چ )شراب موی‎ A aði Ga eð siði a „öli : 

٠‏ ومن الرّبيب ella Aa a‏ وَمِنَ 

a aði ٠ 1 

2 و að‏ :شا ب کی چ ے بائی جا ےترام © شراب کے ترام ہون ےکی دجا 

Fr Ld sr ۱‏ سے نش ہآ جا ہوقذان 
سب زو ںکا ہا تھا ل بھی حرام اورتقائل مزا ہوگا۔ © نرہ کے لیے بے مو کر نے کے لیے 
LK‏ موی اور موی (مست ہونے ) شی فرت ہے تام می 


۳۳۷۸ أخرجه مسلمء الأشربةء باب بيان أن جميع ما ينبذ» مما يتخذ من النخل والعنب» بسمی خمرًاء 
م ح:۱۹۸۵/ ۱۵ من حدیث عکرمة به . 


۹--[حسن] أخر جه sg‏ باب الخمر مما ھی؟ء ح ۳١۷۷ ۳٦۷٦:‏ من حديث الشعبي به ء رقال 4 
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Ár 


٠‏ . أبواب الأشربة 


بھی صرفعلائ کی سے رورت کے ہو چات ہے۔ بلاظ رورت ہو ووا کر نے چا یں ۔ 


PR AÐ: - 1: پاب‎ 


TA‏ براش دن کر ف سے رایت 
ہے رسول الد الہ نے فرماا: راب می د نر پھ 
اح ت کی ے: خوداسل (شراب )کی ذات ب ا یکو 
Lif‏ والے (رں نو ڑک شراب بنانے وانے ) ب 
En‏ وانے (شراب Er‏ وائے )ی ای کے 
یچ دانے پا اس کے یر والے ای کے 
اٹھانے والے پو شس کے پا نے چا جائے ا 
ا لک قب تکھانے والے پر اسے ہے والے پر اور 
ZTR PD‏ 


حشرت اس بن ما Á‏ روابیت 
ۓے اھویں نے فرمایا: رسول اللہ اقم نے شراب سے 
تلق وں اراو لعل را ۓے: اے ا 
دائ بے EÐ ATP‏ 9 اسے 
ای اکر نے جانے وانے ب جس کے لیے اھ اکر لے 
جا کیا اسے Plug‏ کے لے بی یک 
اسے پلانے وانے پا اور کے VÁ FT‏ 
نے اس رب کے وس افرادشمار کے ۔ 


(المعجم )٦‏ - باب :لمت الْحَمْرْ على 
عَشَرَة st‏ (التحفة )١‏ 
و 24ر4 


A TE -۸۰ 


وَمْحَمَدبْنْإِسْمَاعیلء فالا : عَدَنََا وي : 


او ھکر ےچ لے ای وو 9 ہم ا 
خدثتا عبد العزِیرِ بن ja‏ بن عبد العزيز» 
عَنْ عَبّد الّحْمٰن بن عَبّد الله ÆI‏ 


وَأبي Þr a is‏ 
dú‏ قال رَسُول اللہ هة : óði is‏ 
ا ræði sál‏ بعَيْْهَاء وَعَاصِرمَا 
رمُغقصرقاء وَبَابِیھَاء (sl‏ 
وَحَامِلهاء eð Á‏ وَل تَمَيْهَاء 
slög‏ اا 
۸۸۱-۔ A‏ 


٠ وو ر‎ ða. 


سصسض کیہ َ‫ Æi. 2 o‏ ر 
سو کے کر و ےس 


A 
في الْحْنْرِ‎ 5 át رَشول‎ Á: سن‎ 
َشَرَةً:عَاصَرَمًَاء وَمُعْتَصِمَمَا‎ 
وَالْمَمْضورَةَلَهُء وَحَامِلھَاء وَالْمَحمُولة له‎ 
gg لَه‎ ie lg 
هدا‎ a sáð عد‎ Á Á sl 


I 


Þa 


4الترمذي "غریب" ح :۱۸۷۲ ٭ السري لم ینفردبە وصححہ ابن حبان» ج ۱۳۷۹۲ . 
۰--1[إسنادہ حسن] خر جه آبوداودہ الأشربةء باب العصیر للخمرء ح : ۳٦۷٣‏ من حدیث وکیع به» وللحدیث 
طرق وشوامد عند الحاکم ۱٢٤٣۱١٤١/٤:‏ وآحمد: ۹۷/۲ وغيرهما. 

۱- [إسنادہ حسن] أخرجه الترمذي» البیوعء باب الٹھي أن یتخذ الخمر خلا ء جح :۱۲۹۵من حدیث أبي44 
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٠‏ -أبواب الأشربة شرو بات تلق اام وای 
a e ANNES: BT °:‏ 
ظاغراب ےکی بھی انراز ےعلق fg‏ ہونا اشک رت ے وور اور ا 2 <- 
ھڑوا دانے سے kh nr‏ 
FA Jú‏ وو لام ے جوائ می تیل PR‏ ك Ára‏ 
ہے ننس شراب بائ وانے سے ماپ ر کیا کہ وہ تار شد شراب خر یلد rat BL‏ 
dl (TI‏ 
انی ے fuer‏ نے 
چاو )اور وف بھی مرادہ کیا ے ےرا ب FETAÐ NEÐAN‏ 
IN TI ART‏ صد یٹ یں : ”م کے پا اٹھاکر Se‏ گی 
AÐ‏ ہو کے یں جو دورن دب اس شائل ہیں۔ © اہ تکھانے وانے سے مراد FAR‏ 
ا کی تھارت سے مال فا دہ اکل ہوا ہے۔ © گنا کےکام می کی کی کا تاو نگناہ مس ش یک ہونے 
کے بدامرے TEN‏ ہو۔ © جب ہہ بات معلوم ہو یا ہے خی ل موک فلا ںکام ے فلا ںگناہ 

تی لکو ین کاڈ ا کا مو بلامحاوضہ بامعاوضہ نےکرانجام د سے سے پ بی زکرنا جا ہیے۔ 


(المحجم ۷) - TR þes NG‏ بیان T‏ 
(التحفة ۷) 
۲ عَدَنتا KÁ‏ َة ٢‏ منرت ما تشر tp‏ سے روابیت کے انھوں 
وغل 83 اي ال ls:‏ کک Cr‏ سور) یرہ کے ار 
Það ir‏ عن li‏ عن مروف والی آ بات نازل ہیں لو رسول اللہ Í‏ 2( 


عَنْ EG is‏ 7 اتر یف EL‏ کے تام 

blu ÆI lg Er الرٌباء‎ Á sáði شورق رة‎ 

حرم التّجَارَۃَفِي A‏ 

tr Bið At‏ ام کرو یی ہیں 
rr‏ 


4 عاصم به» وقال : "غريب ٠"‏ وانظر: ح ۲۷۷١:‏ لحال شبیب؛ وللحدیث شراهد کثیرۃء منها الحدیث السابق . 
۲ -_ آخرجه البخاري؛ الصلاةء باب تحريم تجارة الخمر في المسجد ح ٤0۹:‏ من حدیث الأعمش به 
ومسلمء المساقاۃ؛ باب تحریم بيع الخمر؛ ح: ۱٥۸١‏ عن أبن أبي شیبة به ۔ 
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I 


٠٠‏ أبواب الأشربة 


بھی حرام ہو کیوکلہ اس سے AÐ‏ را سے کھت But‏ ای مناسبت سےسود کے 
ان نے کے سا تح را بک تبرت ترام ہو ن ےکا تھی اعلا نتر ایا تخب رای نکی سور رآ یت:۵ئ۴) 
Ð‏ میا نگم رن ےکی ضمردرت ہو اس کے سات اس سے لج جل مسا لبھی بیان کے ماک ہیں 
اکسا ما DO RS‏ کی خر ید وفروض تگگ تام ے۔ 


eee UV Ar 

rr 
sr ÓL شراب فروش کی ہے لیھوں‎ 
ا سے معلو مکی تی کے رسول اللہ اغ‎ pf 
ازل فر اے!‎ au نے رماب اٹ تیا‎ 
Ei Á 


< 
دیا 


ا کل Á‏ کا tr‏ 


ða حدثتا ابو بکر‎ FAY 
حا سيان عَنْ مرو بن دیتاں ع‎ 
رت ۷ئ‎ Á طاوٴسء؛‎ 


æð فَجَمَلُومَا‎ 


بن جنرب کاڈ ہیں رہ جن جناد ویش یں ۔(فتح الباري :۵۲۳/۴ بحوالہ بیھقی) PO‏ کہ ٹا نے 
شراب کول فروش فکی؟ ا سک تلف توبات ذکرکگئی یں شا کن ہےاکھوں نے اسےص رک ےکی صورت 
بس تب کر کےفروض کیا ہواو را کا یےخیال ہوک شراب ta‏ حطر ربا ا کو 
mp‏ یحادم نہ ہوک اے 
تیا کی ترام ہے۔ AÐ DAG‏ ہوا ےک افھوں نے شراب مال یکیو FRANS‏ 
ای نے جاب مین A‏ کے ہو کن PR‏ غیت می TI‏ 
لباری Dr‏ ے مال ہونے وال چ یکو شح م کے ہیں اور لی 
موی چ فلوو دچ ہیں ۔لیکن نام ی لے DP‏ نے جل کیا اک ہم 
SA ÆÐ‏ ےرہ ہیں جو دوسریی چز TO.‏ کاکوئی پاک AÐ‏ 
خر یدناترام ÆÐ.‏ ےرام چ رعلا لیس ہوجانی بک جم زیادەشد یر وجاتاے- 


باب:۸۔ لوک شرا ب یکی 
اورنام رئیش گے 


۳- أخرجه البخاريی: ep yi‏ باب:لا یذاب شحم المیتة ولا یباع ودکه» ح ۲۲٢۳:‏ من حدیث سفیان بن عیبنة 


sa is óð: - (A (السجم‎ 
(A اشمها (التحفة‎ 


بء ومسلم» المساقاةء باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزیر والأصنام» ح : ۱٥۸۲‏ عن ابن أيي شيبة به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


5 
fa 7 ا‎ N 
7 پیے‎ 


www.KitaboSunnat.com 


e 
سے روات‎ Á rr 
٠ ہج رسول الد لہ نے فرمایا: رات دا کا‎ 
یری امت کے پا کراب میس‎ Fn 
کے کن اسے اس کے نام (شراب ) کے سوا دوسرے‎ 
نام سے بار یی گے“‎ 


٠‏ -أبواب الأشربة 
a:‏ اعاس بُنْ að‏ 
الاَمَشْقِئٔ:عَدَنَنًا عَبْد الشلام 


2 3 20 


تاوس ک0 


jú بَعْدَِانَ عن آي أمَامَة بهلي‎ RA 
7 ki ال١:‎ #8 ال رشول اللہ‎ 


و ت 2 at‏ 


وَالأام حى َطْرَبَ 3 اة مر ن امي 


gain A 


ODDI ár‏ تیا عست کے تر جب نلاپ ہے وانے برے اعما لکا کرای ل کیا گیا کموک ان 
en td‏ یس سودکومنا با 
اک ا پ کے سے ا کی میق نٹ برل ہا tra Hr ss‏ 


lf - ۵‏ صامت ا سے 
رایت ے رسول الد طف sól‏ 
AL‏ رکھا ہوا دوسرا نام د ےکر 
SE‏ 


باب:۹- مآ دد چ رام ے 


Lið ۸۹۷‏ سے روایت سے 


tu‏ لے سے دوعطا لی ہوجاتی۔ 
٥ك(‏ - GM rðr‏ 


ہر توس ورو 


Gas‏ عبید الله : حا ك ن اس 
ہہ a‏ 
ابت بْن السُمْطء عَنْ 552 3 Gal all‏ 
ا : ال رشول انها : irðir‏ من 
„a A lg SR‏ 
(السعجم ۹- بّاب: Á‏ 


2 þe ár FFA" 


۹٤‏ ۔-۔ [حسن] أخر جه أبونعیم في الحلیة:٦/۹۷‏ من حدیث العباس بن الولید بەء وضعفه البوصيري من أجل 


ضعف عبدالسلام بن عبدالقدوس ؛ والحدیث الآتي شاهد له . 


۳۸ء 


TAÐ‏ [إسنادہ حسن] أخرجہ أحمد : ۳۱۸/٥‏ من حدیث سعد بن أوس بەء وله طریق a‏ عند اللسائيی 


۳ :1ءء وانظرح : .٥٤٤٤‏ 


44 من حدیث سفیان بن عة‎ ۲٤١: أخرجه البخاري» الوضرء» باب:لايجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسکر ٭ ح‎ A 
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Þari -أبواب الأشربة‎ ١ 
فر مایا ” جس شروب ےآ ے‎ Á SA کڈ‎ EE 


ابي ál‏ عَنْ غَائِشَة بت بلع ب 00 efn‏ 
dú‏ : کل شراب sá KÁ‏ حرام 4„ 
ás -۷‏ هسام بن gt‏ : تنا ۸۵2٣۳۔‏ حطر ala‏ 


ے سول اٹہ غلم JR‏ 57( #2( کڪ 


3 or 


ri‏ اي : یی ن الْحَارِثِ 

المَارِیٔ سمت مالم ن عب ا بن عُمر 

6 ال رشول ال‎ Jú tlf Si 

. حرام‎ Si 

neðar 3‏ ہا ہو اکن کے زی ےم 
میس دخ لکی Öl‏ ہو ۶ام ے۔ © نشا تک fu‏ ہو با یاد رورت تام ہے۔ © اگ کوکئی 
روب زیادہمقدار یش ہے سے نش موتا سذ ا کم مق رار میں استعا ل کی ترام ہے خواہ ال aða‏ 
EÐ‏ سے اورا کے بہت jaa‏ کے وال 
تم اکواو راس طر کی تام اقماماورصو تی ش IO‏ 
„ck‏ 


: تا ون سْ بْنْ‎ FAR 


۲۰۸ - 7ر کال بن حور یڑ ے روات 


99 کو و 


رتا ای dr‏ رن سے رسولالل ra‏ 


ايوب بن افع عَنْ مَشرُوق» عَنْ ابْنِ 
شوو أن رَسول „SR‏ 
حرام 


æki‏ هٰذَا Apu raðað‏ نٹ میا نکر تے hu‏ مض کی 


دی ہے۔ 


به ومسلمء الأشربةء باب بیان أن کل مسکر خمرء وآن کل خمر حرام» ح ٠:‏ 
۷-[إسناده حسن] آخرجه الطراني في الکیر : ۱۲/ ۳۱۲ء ج :۱۳۲۱۳۰۱۳۲۱۲ من طریقتین عن یحی بن 
الحارث به» وهو حدیث متواترء راجع "قطف الأزهار المتناثرة في الأخار المتواترة" 1 ص :۲۲۹ء 
ح:۸۵ و نظم المتنائر من الحدیث المتواتر 
۵۸-_-_ [صحیح] وسیأتي» ح: ۳٣٤٤‏ مطولاًء وقال البوصيري :"هذا إسناد حسن؛ آيوب بن هان مختلف 44 


۰ ۹ عن ابں بی شببة به . 


" للکتاني» ص: ۴٣٦۱ء‏ ح ۱۹١:‏ وغیرھما. 
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-أبواب الأشربة . ... : مشرو ات ے حلت Á‏ 
فاکدہ:امام EIÐ‏ قربا نکا مطلب ہے a‏ 

روابی نکر نے وا لمع کے دشن ہیں دوس ےش رکے شن نے روات یا ن ںی ۔ 

۹ عَدَتَنَا عَلِیُ بْنْ مَیْمُونٍ ۹- حفرت ماو اا سے ردابیت سے 
2 م دتتا الد بن حبَان SL‏ فرمایا:ہرمش ہآ ور تیر ہ رن بے 
ið SÉ‏ ن شاد ام ہے (امام این ماجہ ند با نکرتے ہیں :کپ 
ابن eð‏ سمت مُعَاوبَة بقُول: Ge Er‏ 
ð 25‏ الله ir Í Ár‏ حرام لی 
„ir Eg 5 já‏ 
Af‏ فاد :رک ایک شک نے جو اداد کیقر یب وا ے۔ 

EN -۰‏ حطرت عبدالل من رٹ سے روایت 
ارود عن محمد بن عضرو بن علق رول اٹ مق نے ایا رفآ در چ شراب سے 
عن :Jú 24 cl á‏ ال اور پرا بام چ 
کول اللہ #2 í.‏ مشکر „að‏ وَل 
کر 
کے ناته :اس ےمعلوم ہواک یٹم علا کا قول درس تنم ںک انکور سے مہو را بن کم ہویازیادہ7ام 

اورا کے la‏ زادگ جا ےگ لیکن دوس ری چزوں سے بنا ہوا نآ رش روب مطلق 7را میں 

پتھوڈڑی مقدارشس کے ہے in‏ یت ا یے اقا ل کوصرا اغلاب ےکر لی ہے ۔ال 


rare‏ ےکی ہوئی ے۔ 


4 فيه" وقال الحافظ فی التقریب :' صدوق فيه لین "ء وانظر الحدیث السابق وغبرہ ولا تضرہ عنعنة اہن جریج لكثرة 
الشواحد الصحیحة . 

AAA‏ [حسن] أخرجہ أبویعلی:٣۱/ ۳٣٤‏ ہی وی من حدیث على بن میمون بس وصححه ابن حبات» 
حج: ۱۳۸۷ء والبوصیريء بقولہ: "هذا إسناد صحیحء ورجاله ثقات" » سلیمان بن عبداللہ روی عنه الجماعة؛ 
ووثقه ابن حہانء والبوصيري» وضعفه صاحب التقريب» وقال الذهبي ف في المجرد في أسماء 
الرجال : (۸۸۷): "مقل ' قلت : ضعفه راجح؛ ولأصل الحديث شواهد كثيرة جدّا. 

۰-[إسنادہ حسن] أخرجه الترمذي؛ الأشربةء باب ماجاء کل مسکر حرام ح ۱۸1٤:‏ من حدیث محمد بن 
عمرو به» وقال: ٭حسن صحیح' . 
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7 شرو یات تاق اکا مسال 
AR ۳۳۵۷۷‏ 
RT‏ 


NR‏ ےش 

AÐ A 

۳٣۹۴‏ حر RF‏ ے روایت 
ef‏ 
اور ٹس نکی زیادہ مقار ےتآ کس 
نا sp‏ 


۹۳ معقضرت جا بر ہن یراہ جاک ے روایت 7 
¥ 


í ض چڑی زار را‎ Móðir 


r 


سے ما ے ا سک یکھوڑ ی مار ے۔" 


Á ے ردابت‎ DAÐA ÆÐ a á á 
gu ے رسول اللہ اہ نے‎ 


کس 


٠٠-آبواب‏ الأشرہة 
۹۱ عَلَلَنَا مُحَمّذد بن بشُار: 


ھا و ر 


دنا أو اود kr a‏ عَنْ harð‏ بن 
ابي بره عَن بيه عَن ابي مُوسی َال : 
َال رش ولال ل : « کل مُکرِحَرَامٌ 

(العجم )٠١‏ - بَا 9 0 


)٠١ (التحفة‎ pr 


115 


pl) úr -٣۲‏ بن الْمْنْذِر 
lið‏ :دتا ابو با )5 sb‏ مَنظورٍ 
St hi‏ ا 
eT‏ 
٣۳‏ - حَدَنتَا عبد a‏ ا 


دا بن برع محمد بن BÆ gróið‏ 
le‏ ن 22 ál‏ أن رشو اللہ پا قال : 
í‏ 


2 
تر 


lan‏ ای ر کشر تقَلِبلهعَرَام4. 
4ح حَْدَنَنَا SE‏ الرَحْمٰن بن 


۱ ۔ أخرجه البخاري» المغازي؛ باب بعث أبي موسی ومعاذ إلى الیمن قبل حجة الوداعء ح :٤٤۳٦ء elg‏ 
الأشربةء باب بیان أن کل مسکر خمر » وأن کل خمر حرام ح :۱۷۳۳ بعد حدیث: ۲۰۰٢‏ من حدیث شعبة به . 
sölt‏ البوصیرتي من أجل زکریا بن منظور : ح :۸۱١۲ء‏ وله طریق آخر عند أحمد: ۹۱/۲ ٭ فيه 
أبومعشر هو ضعبف وله شراهد کثبرۃ؛ منھاحدیث: ٣۳۳۹ء‏ والحدیث الاتی ۔ 

۳ -_ [إسنادہ حسن] أخرجه lay‏ باب ماجاء في السکر» ح :۳۹۸۱ من حدیث داود بن بکر به 
وقال الترمذي 'حسن غریب" » ح :۰۱۸15 وصححه ابن الجارود» AT:‏ وله طریق آخر عند ابن حبان 


. ۵٥٥۸: ح‎ FVA /۷ (الاحسان):‎ 


í‏ --[إسنادہ حسن] أخر جه النسائي؛ الأشربة : تحریم کل شراب اسک ر کثیرہ ح: ۳۰۱۰۳۰٣۰/۸‏ ح: ٭ 
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ryki 
AÐ سےنش ہآ نے ان‎ 


باب hy gs-‏ بنائی موی 
یز ل اعت 
۵ مضرت جا بر ہن عبدالقد اښ سے رواہت 
کہ رسول اود ام نے a‏ اکر خی 
بلانے سے راید اورم Á ör‏ 
موی وري لا ða Li‏ 


N 
۵ iy Í ۱ پ‎ ۱ ۱ 
وہ۵‎ 9 Ld br امام امن اج شف نے‎ 


Sn 5 I E 
سے یا نکی ے۔‎ 


ےو رات کر م ان کی ٹیا ں 


ا 
بد الو بن át‏ عن عَشرو بن ið‏ 


= a 


عن بیو عن جلو اَن تو ál‏ 2 
ال : «ما اشكر 1028 فقا ليله حرام . 
٩١ ið‏ - باب الي ن alið‏ 


)١١ (التعحفة‎ 


ا 


f 28 2036 3‏ 
ls ٥۵‏ محمد محمد بن رمح : نانا 
اللیْث بن سَعْد a‏ 
ك 
بد ار hr an‏ . 3 
JE‏ بد ال „at EG‏ 
لا AR sía‏ 
ي رباج الي عن حجار ن بل الو ن 


ال با مله 


ak‏ و ÁL: Ái‏ شی ڈا لک رکودیاجا 


VR رت‎ LS 
سے اس یس جل ری نشہ پیا ہو ےکا خطرہ موتا ہے اس لیے اس‎ rt 
سے بی زکرنا چا ہے۔ © جس ہا کا م کے ٹج یس نا جات کا مکا رکا ب ہوجا ن ےکا خطرہ اس جات رکا م‎ 
ہے۔ اسر دلو یس زیادہ وک کے ےکک ن پیا جونے کا خطر کم ہہت ہے‎ ATI 
بوتا ہے۔ اگ روب‎ Lifa شس جلدی عالت برل چان‎ frk 

-g ek EÐA á eg elt 


۹- حشرت الد رر ل la‏ سے 


آخرجه مسلمء الأشربة ‏ باب كراهة انتیاذ التمر والزبیب مخلوطین؛ ح ۱۹/۱۹۸٦:‏ عن محمد بن 


۲٦‏ - خَدَنَنًا یَزِیڈ بْنْ عَبْدِ اللہ 


۹ من حدیث عبیدالله بن عمر یە۔ 
-٠‏ 


sg 


٦ک‏ أخرجه مسلمء الأشربة باب بيان أن جميع ما ینبڈء مما یتخذ من النخل والعنب؛ یسمی خمرّاء 


حج۱۹۸۵۰/٥۱‏ من حدیث عکرمة بن عمار به . 
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مشرو بات تل اجام وای 
رسول الل زم نے فرمای: خی گکچوروں اورم sk‏ 
un‏ سے برای کک 
eins‏ 


ے۳۳۹- منرت li!‏ ( مارت بین رل یکی 
انصاری) اڈ سے روات ے سول ای کم نے 
فرمایا:”نازہ nf ng‏ اور م (Dk‏ 
کجورو ںکو( نی ہیائے کے BL‏ 
ازر لاق helgir‏ 
ينالو“ 


باب :٢۱۔یل‏ ہنانے اور sa‏ 


tr ÖL =P -۸‏ ے روایہت ے 

æð Lt 
FBA مل نمی با کہ سے‎ 
VÆL یی‎ 
LEA پر( صب ضرورت) پال ڈال‎ 
Led پوت نو ہی ای شا مکو پی‎ 


٠‏ -أبواب الأشربة 
ke Á aði‏ عَنْ 
بي ڻير ء عن يي مُرَیرَةَقَال : قال رسو لاله 
:ا تنذوا الشْٹر #5 st‏ 
اڏوا كل وَاجد مِنهُمَا JE‏ جِدَةٍا. 
۷ حَدَنَتا هسام بْنْ مّار: 
El Sn‏ خا LE‏ 
عن يى بن آي گئیر LE‏ بن 


و ور سے ےھ ا 

أبي نادء عَنْ آبید þr‏ رَشول الله 

Í ið Í پل‎ 

<A‏ وَلَّا بين الرٌپیب AÐ‏ وَانبدوا 

„töl على‎ fia وَاجدِ‎ JÓ 

sög áð صِفَة‎ Á - )۱١ (المعجم‎ 

)١١ æði) 

۸- عخَفَتَتَا بُو بکر بن ابي شَية: 


ða.‏ وھ 


عَبْدالمَلِك بن أبي الشُوَارِب: عَدَنَنَا 


el ór: ياء‎ í sæll 
a الأخول: حَدَتنًا‎ 
#6 تلبذ لشول الله‎ ÍS : فَالَث‎ ks عَْ‎ 


a .‏ کے یہ ری رہ رر مھ 
في سقاء . فناخد قبضة من تمرء أو قبضة 


و2 و ر ی fl # sR‏ 
وہ کیو و وو کر وھ ہے ےئ sl oc.‏ 
„él‏ قننبدہ عدوہ قیشر یه „á‏ وننبدہ 


TA‏ أخرجہ البخاري؛ الأشربة : باب من رأی أن لا يخلط البسر والتمر إذا کان مسکرّا ہاب ال ح ٦٥٢:‏ عن 
شام بن عمار » ومسلم ٠‏ الأشربة ؛ باب کراهة انتباڈالتمر والزہیب مخلوطین ح ۲٢/۱۹۸۸:‏ من حدیث یحیٰی به . 


۸_-[صحیح] أخر جه أحمد ٤٦/١:‏ عن أبي معارية به وعنده: "تبالة بنت يزيد ' » وللحدیث شواهد. 
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٠‏ -آبواب الأشربة رو بات تلق I‏ م وسال 


کو ,53 ا 
عښبه فیشربه غدوة 


وال ابو LD Á Sókn:‏ 
rá‏ یں :م د نکو کو ےآ پ شوہ EI‏ 
رات کیو ےآ پ ما دون اول لیے“ 

3 فدہ :نع سے شا م تک اشام کک کے سے ður‏ چ کان veði‏ 

یں وتا اس لے پیش ST‏ 

۹-۔- Á A‏ عَنْإِسْمَاعِیلَ ۳+۳۹۶ مر ت برا بن عیاس aa‏ 
ان صرح خن ابي Cru Á A‏ لی نی تار 
all‏ کن ات غاس تال کان بد با ا ۔آپ اسے ال و ن بھی ویش فرماتۓ اور 
لرَسول الله ۳ وت Fi‏ ذلك دوسر ےتیسرے ا کی MA‏ (حمیسرے وین ) اس 5 
ند وَالَوم لالت فان بھی من شی مس ےب6 جال ا ےگرادینے ما آپ کےگم 1 0 
أَمْرَاقَه „Ga Á‏ سےا سےگرادیاجاتا۔ O,‏ 
VATNI III 3‏ 

TR‏ پو وکاب اس میس ون آ گیا ہوگا تو 

اسے پیک دیا چا ہے- 


jr Hi rás ir Pts‏ سے روایہت 
ابن ابي الضُوارب: حَدّلَنا ابو عَوَائَة عن بے CA tu‏ 
ابی الہ عن ججابر بن عبد اللہ کال : کا ایک تن می نی کی بان ی۔ 
درول ال I‏ 

(المعجم )۱١‏ - بَا التي عَنْ تبيذِ باب TI FOR‏ 


الأوْعیَة (التحفۃ ið )١۳‏ مامت کا بیان 
á‏ أخرجه ملي الأشربةء باب إباحة البيذ الذي لم یشند ولم یصر مسکرّاء ح ٣٠٠٢٢‏ من حديث أبي عمر 
æð!‏ 


۰ے ær‏ عن الانتباذفي المزفت والدباء والحنتم والنقیر . . .الخ ح :11/1۹۹۹ 
من حدیث أبی عوانة به . 
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روات ےتا اکا م وای 

۳۳۰۱۔ حظخرت ns‏ رایت ے 

ÞIÐ) MU‏ نےککڑی کے بن ٹس 

تارکول گے بر می el‏ بن ہوۓ بن( نے ) 

Á‏ بیس خی یٹائے ےئن فرمایا۔ 
es‏ 


-٠‏ أہواب الأشربة 


۱)-۔ حد A‏ 


شر عن Aar‏ 7 
ابي هريره 
ال :هی زشول اللو بل أن بنذ في 


Al 5 jr 
„ ل ششک حرا‎ : MH 


ر کا کم .35 o‏ 
Gr‏ محمد بن 


غَمْرو:عَدَتتَا او ا ir‏ 


بنانے ےک فا ےت þa OD.nal‏ یت 
ترو ری قا ون ےن سمل ےکی ما کک کی ےکی رام لن ےکا Úr a fíkn‏ 
IÐA‏ کے ہے شروب میں ججلدنشہ پیدا ہونے 
pn en‏ 
ing al Vertu Þú |‏ ےکی راد © کک برک شں 
EÐUR 111‏ کے سام بد ہوجاتے می اس وج سے وہ ھی کے AÐ‏ 
جا ےاوراس میں خی جلد شرا ei Veni‏ 


۴ ?رر fr Á‏ ٹڈ slæ‏ 
ر ےک ول اش فق نے ارول í‏ بین میں اور 
گرو سے بے ہد بین (تو بے ) میس نیز بنانے 
ér‏ 
۸۳م خطرت ابوسعیر KR‏ ے روایت 
Að tmar‏ 
می کرو سے سے ہو کے مرن س اورک ڑ ی سے نے 


3 وو 93 


hr‏ 0807 یس بت 


á sé ای رشول اک‎ Jú 
eð مرَقيٍ‎ 


- سے وت : tíð‏ 


کت جا 


۹ -[صحيح] أخرجه السائي :۲۹۷/۸ الأشربةء تحریم کل شراب آسکرء ح :۵34۲ من حدیث محمد بن 


عمرو به» وقال البوصیري: "هذا إسناد صحيح ٠‏ ورجاله ثقات ' قلت : إسنادہ حسن: وله شواهد کثیرۃ „ða‏ 
۲“ أخرجه ek‏ الأشریق باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتم والنقر ... الخء 


ح ٤۹/۱۹۹۷:‏ من حدیث نافع به . 


۳ أخرجه مسلم؛ الاشربة؛ انظر الباب ٤0 NA LJ‏ عن نصر بن علي به . 
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روات ے تحلق یم وای 
کے بم یس پیٹ سے فرمایا۔ 


٠‏ -أبواب الأشربة 


َلكعَن الشْرْبِ في الحم والدبًاء وَالتِیر. 


لھ فاکرہ: ای مااع þe‏ مسلمافوں کے راوں شراب 
کی نفرت nk‏ رسول تلم نے ان برتتووں کے استمال Á‏ اد گے 
نآو ر شروب سے ب می زلا fi‏ 


Et (Ú) Ag حضرت عبرال رن‎ rm 

سے روات Á‏ نے فرمایا: رسول اللہ اق نے 

کرو سے EÐ AS nr‏ 
بنانے) ےئ فرمایا۔ 


پاب :۱۳-(اان رہپ الا )برشو ںکی اجازت 


۵ - تقر ت عبدااقد جن پر BA‏ والد 
(ضظرت پریرہ رع سے ی ا رایت 
بن کرت ہی ںکہ می کم ےر ای نیس کے یں بک 
us‏ سے کیا تھا اب ان یس نیز ینا اکرو اود ہر 
شآ ورش TR‏ 


۷ حر قب اٹہ ب حور پلائ ے رواہت 
ۓے رسول اولہ ا نے فرمایا: ”نیس نے یں کے ) 


tí‏ حدقا ابو Á‏ وَاْعبَاسْ بن 

Nú seiði ۾‎ 

ER lg a بت‎ 

لّحْمٰنِ بن يَعْمَرَ قَال تن Á‏ 

étið عن اللبَاء‎ á 

(المعجم )۱١‏ - بَا مَا að að‏ من 
ذلك (التحفة £ 1( 


Ís ls ٥‏ الد 


a El ir: بیج‎ 


ið 


oG بن‎ 


se و‎ 


شیر عن ابن رة عن یو عن التي 
لا jú‏ :كنت تس عن I‏ 
ابوا فيه . 4 SA‏ 

۹ - خد ا 


یہ را BA‏ 


٠ í‏ [إسنادہ صحیح] أخرجه الترمذي في کتاب العلل ۷٦٦/٥:‏ ء والنساتي. الأشربق النهي عن نبيذ الدباء 
والمزفت:۲۹/۸ء ح ٥1۳۱:‏ من حدیث شبابة بن سوار به . 

0٥‏ ۴ أخرجه مسلم: الجنائزء باب استتذان النبي BE‏ ربه - عزو جل -في زیارة قبر آمه» ح ۱۰٦/۹۷۷:‏ من طریق 
آخر عن عبیدالل بن بريدة بەء وللحدیث شواهد. 

)٦(ب ۴-[صحیح] تقدم مختصراء ح :۰۳۳۸۸ وحسنه البوصیري؛ وله شاهد في صحیح مسلم:؛ الأشربة»‎ ٦ 
بعد حديث: ۱۹۹۸ وغيره ٭ آيوب حسن الحديث» وتابعه جابر بن زہد عند أحمد في الأشربة:(۱۲) في رواية‎ ٩۷۷ : ح‎ 


فرقد السنجي (وهو ضعيف) عله . 
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ryki -أبواب الأشربة مشرو بات‎ ٣٠ 
002.01 BT nk gi عن مَشروقِ بن‎ FAR 
sr pk عن ابن مَسْمُود‎ 
هكم غن نید الأؤعة. ألا ورن‎ 28 
tl SK. Bi 
I دارومدارعات پر ے۔ ال مکل میس‎ A کیل‎ 
ےکی کو اور وچ موچووترھو۔ ) شرو بک‎ na Jesi ے۔ اور ں ےش دآ‎ 
ni Li ام بے سے با کی تیار یکا طر‎ 


(المعجم dr GÍ - )٠١‏ الجر (التحفة )٠١‏ باپ :۱۵- کے بی بی مون بیز 
pirr tg ls -۷‏ 


خَدَتتا Í ri‏ عن a‏ روایت ے víðu‏ 
خی رمه عن عابس انا فاقثٹ: La)‏ 
تعجر داگ اَن خد کل عام من یرہ یال کر ے؟( ۶ر ںکو یکا مکنا چاہے۔) 
جلد أضْحِيها يقّا؟؟ م اث تھی A‏ می اورفلاں فلاں 
رسو اللہ 6 بت في Að‏ وف Úlla ir‏ 

el‏ 45 كا . إلا الل . کے“ 


20 


is ۸‏ اشاق ین موسی ۸ س- حشرت الو رہہ اا سے روایت سے 
tað‏ حَدَنَتَا Í‏ لوليد بن Á a‏ نے فرمایا: رسول pi‏ نے ھنیھوں میس نبیڑ 
ör sæ‏ کی بن ið sl‏ ; بنانے „ca‏ 
بي سَلَمَةء A Á‏ 
رول اللہ #8 á öl‏ الجزَار . 
nr ra yt ák‏ 


۷ ۳-[إسناده að‏ البوصیري؛ وفیه علتان» ضعف سوید: انظر : ح :۲۳۷۳ء وحال زُمیثة . 

A‏ [صحیح] ar öl‏ النسائيی۔ الأشربة النهي عن نبیذ الدباء والحنتم والمزفت :۸/ ۳۰ء ح :01۳۸ من 
حدیث الأوزاعي به» وأخرجه الطحاوي ۲۲٦/٤:‏ مطولا بالسماع المسلسل؛ وله شاهد صحیح عند أبي نعیم في 
الحلة: ۳١۹/۳‏ . 
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Íra مشردبات‎ 

sj‏ ابو ہر۷ ٹاڈ sea‏ کہ 

می نکی خدمت مج لکھڑے میں تی موی یی کی 
ق نس میس ابال پیا وکیا ت( او رچ اگ مگیاتھا-) 


1 


اپ ræ "Ál‏ بردے ماروم Ía‏ 
Ísl ÞE EÐA‏ ت کے دن ر 
اما یں رتا“ 


. -أبواب الأشربة‎ ٠ 
موی‎ 2 hala is ۹ 


جو حر 


á FAN 
ابي مُرَیْرَةَ قال: اي الب يل بيز جر‎ 


َيس rðr Ól‏ بهذا óg. Bi‏ 
هذا شراب من لا بو هنباو æð eð‏ 


لھ اکر وسال :0 نی س ج٦‏ اورا گآ جاناال کےنشآ ور ہو جان ےکی علامت ہے۔ ای رح 
ارا کا ذا کر ہوجاۓ تو ا سے پیا نے ہے۔ © ا مشرو بکو ضا کرد بنا چا RÁÐ a‏ 


AÐ‏ مع ڈ ھا پل ر رکا چا ہے 


FR AÐ‏ ے روات 
ER‏ رسول الف ماف نے خر مایا ب AÐ‏ 
Ka‏ > پاندھ دی اکر با A‏ د اکرو اور 
ورواز وین درو اکر ویرک شرطان ( مد مد ) می اوی 
ÞÁ‏ 'درواز وی سکھوقا اور (ڈ جا بہوئے) برت یکو 
ÁL LA‏ 
akri‏ 
بی الطکا نام NL‏ 
لیے تھی شر چو اگ رک گ اکر ÁÐ‏ 
LU‏ 


کاراب ایمان کے انف ہو ےکی PRE‏ 

SÚ pk (المعجم 0( - بَابٌ‎ 
7 dis) 

líð -٠‏ محمد 


ا بن ið þí‏ تر 
7 ہم 


I 5 ES 


i€. 
„Ett 
Ei 
IR: A 
Cc 
9ئ‎ hí 
77 
ک‎ 
f 
رب‎ 
C 
e: 


غودا Sk‏ ك ای فَلبْْعَل, 


۹۔-[صحیح] or ál‏ آبوداود الأشریةء باب في اليد إذا غلاء ح ۳۷۱٦:‏ من حديث(أبي العباس) صدقة بن 


خالد عن زید بن واقد به # خالد مستورء وتابعه قزعة بن يحلى (وهو ثقة) عند الدارقطني TOT Er‏ وبه صح 


FT... 


اللحدیث , 


٠١‏ -أخرجه مسلم؛ الأشربة؛ باب استحباب تخمیر الاناء وهو تغطیتہ وإيكاء السقاء 


به. 
محمد بن رمح ب 
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I الأشربة‎ باوبأ-٠‎ 


دئیگئی ہے ج نکی طرف عام فود اوہہ دی ہا ۔ AÐ‏ 
ی بات زات کو ے ول ار ے کے یوی یں کے :(صحیح البخاريٴ الأشربة؛ باب 
تغطیة الانام' حدیٹ: 0)۵۷۰۲۶۳) درواز و بن دکرتے En‏ اور مق کا منہ باند 22 وت 
بسم ال ہنا چا Jr‏ حیطا نکی شثرارت سے تاشت رک ے۔ 
© سوتے وق تکھرے میں اندھی را مون آرام دہ نین کا باعث ہے۔ راگ 0 HAR AÐ ÞIÐ‏ 
ka‏ کلک ہا ے اس تمل کے 
راغ ا سو می وغیرہکو بھاد ینا رددبی ہے اتکی ا کی رون ولا باب رشن رکھا جاسکنا کیہ اس میں 
Á‏ أعلم. 
۱ح ls‏ عَبْدُ aði‏ بن 96 ۱۱ -تضرت ابد رہد ٹا Usa‏ 
الْوَاِطی :حَلَنَتَا الد بن عبد اللو Væri auði Sé‏ 
مُھَيْل غَنْ ca‏ عن بي Jú ER‏ أَمَرَنَا مق کا نہ پا تد ےکا اور برع اون fæ‏ کے رگ کا 
رشول الو ول بطي انا وَإیکَاءِ گرا 
السمَاءء „GI eið‏ 
Ak‏ فاو : مال ی ei EL Mt‏ ہوچاتا ے۔ جب من لرل چ 
a ar‏ 
ör ۲‏ جضمَهُ بن الْفَضْل: ٣٣١۲‏ - حضرت عاکقہ لق سے روایت ۓے انھوں 
حتف حَریِ بن تممَارَقزی ابي ik ir‏ نے فرمای: مس را کو سول اللہ 4 کے لے (پال 
حرش بن زیت : آنیانا ان ابي مليکةعن کے) جن مجن ڑھا پک رص تا ایک رشن آپ 
á LS lús‏ لیے لیک بآ پک مسواک (اوروضو) 
ال یھ بن الیل مخمَرَةَ: نام ورو lll‏ 
ess‏ ناء شراب 
(المعجم ٠۷‏ - [ِبَابٌ] اشرب في ية باب :ےا چان دی کے بین میں 
(lak )۱۷ ist) Lá‏ 


١۷-[إسنادہ‏ حسن] أآخرجہ آحمد: ۲/ ۳٦۷‏ من حدیث خالد به . 


۲ -۔ [ضعیف] نقدم» ح : .۳٦٣‏ 
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Fr شرو پات ے‎ á -أبواب الأشربة‎ ١ 
ون سیرہ ام مسلمہ نا سے روابیت‎ pirr Gk رت‎ A ا‎ 
تاقیم نے فرمایا:”ج تخس چا ندی کے‎ á 


مرج 


ل کر ن اَم سلَمَة الا أخْيَرّنۂ عن سی گن ٹف ٹڈالر اے۔ 
sá‏ ا قال : الي يَضْرَبُ في Á‏ 


x 


ر 


شر تناک جرف بط تارجگ 


2 ۳ ۷۶ “>ٗصٗ "ھ008" 
dís -٤‏ محمد بن gr si‏ وٹ سے روایت ۓےانیھوں 


dl al‏ الشُوَاِب: A‏ وا عن نے fi‏ نے سونے اور جا ندگی کے 


7 بشر؛ 7 ْ مجاه عن ع الرّحمن | ن ku‏ اورف مایا وہ دای ان 507 
٤ 727‏ و 1 3 7 ار 


td) :هى‎ Jú I or 3 Á a 


زول á ál‏ ب عَن الشُزْب a‏ اللعَبٍ 
að‏ وَقَال:لمِیَ 1 GI Á‏ 


وهي لكم في الاجر . 


Mið ák‏ :20 سونے نکی کے برتو ں کا استعا لکافرو ںکی عادت ج © کافرو لک عادت 


افقیارکرنامسلمانوں کے یع ہے۔ © جس دیاش اہک کرد اشیاء سے tag‏ ہے جنت س 
ا ےن یں ےل ہو ںی _ 


مو ر 


ace عا کش با‎ pirr : خد بو کر بنا ابي َيه‎ -۵٥۵ 


-٣۳‏ أخرجه البخاري. الأشربة باب آنیة الفضةء ح :٥٥٥٤ء‏ ومسلم» اللباس والزينة» باب تحريم استعمال 
أواني الذهب والفضة في الشرب وغیرہ على الرجال والنساءء ح: ۲۰٠٢‏ من حدیث نافع به . 

١‏ أخرجه البخاري: الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضض٠‏ ح ٠54۲١:‏ ومسلمء اللباس والزینةء باب 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء . . ۔ الخخ؛ ح :۲۰۹۷ من حدیث مجاهد به . 

۵٥‏ - [صحیح] آخرجہ النسائي في الک زی : ۰۱۹۱/٤‏ ح 1۸۷١:‏ من حدیث شعبة به وقال البوصيري : ' هذا 
إسناد صحیحء ورجاله ثقات ٠‏ ووقفه الثوري» وهذا لا یضرء وللحدیث شواھد 5 5 جا # اسم أمرأة ابن عمر: 


صفة بنت ابی عيذ" . 
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Sr pt Pe 
kór al حدلتا عدر عن شب عن سعد‎ 
عن ماع عن اراو ان شر عن اة پیا ہاچ ید ٹنمک کف فت ذال‎ 


Á‏ ول قال: «مَنْ a‏ راے۔“ 


vé. سی‎ SE 


RL اما يُجَرُجر في‎ ci. áð 


(المعجم ۱۸) - باب الشْرْبِ ہلال انماس باب :۱۸۔ تین ساس میں پان نا 


(التحفة ۱۸) 
٣٦ہ-۔ Á Gís‏ و نکر بن آبی شا - حزن ت ای ٹا aa‏ کہ دہ 


= بیشن می جن پار ساٹ FR FVA‏ 
نین ن nt‏ 


tk 1‏ و jf‏ ید 
ER‏ آنه á OB‏ الاناءِ ثلا . وزعم انس æð‏ 
جو وس á a‏ لت 
ol (2568)‏ 0345 الو الا كان Sé‏ فی الانَاءِ 
ð 7 æð 9‏ 
2 لاتا . 


MÁ Le: éb کے‎ 
„sr 


á. 20 Á 


EF -۳٣۱ے‎ gg ið مِنَام‎ líðr -۷ 


مز الصاح قال : AÐ ör‏ 
út‏ عن a‏ 
عن ان عباس ان ای کا شَرِبَء کن 


فن 


(المعجم ۱۹) - باب ta‏ باب:۱۹- میرک کے ماواد ړک طرف 
(التحفة ۱۹) مو ڑگر اثر ری جاب سے ابی چنا 
-٦‏ أخرجه البخاريء الأشربة» باب الشرب بتفين أو ثلائف ح:٥٥٦٣ء‏ ومسلم» الأشربة باب كراهة 
التنفس في نفس الاناء واستحباب التنفس ثلانًاء خارج الاناءء ح ۲١۲۸:‏ من حدیث عزرة بن ثابت به . 
۷ “- [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي: الأشربةء باب ما ذكر في الشرب بنفسین۔ :1۸۸1 من حديث 


رشدین به وقال: 'حسن غریب " ٭ رشدین ضعیف كما في التقریب وغیره . 
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مشرو بات Jr‏ 

۸س حطر الوہعیر خر ری ا ے روابہت 

AR‏ نے لیزوں کے ماو ےک طرف 
curr‏ 2 سے فرمایا۔ 


elva 9‏ 
Ar‏ نے کیٹروں کے 
م اورک طرف مو ڑگر ان کے موہوں ہے út‏ ج 
سے فرمایا۔ رسول اٹہ خی کی عمانعت کے بعد ایک 
اوی را تکو اٹھا اور ال نے( ہے کے ي( 
لیر ےکا من الاپ تو اس میس سے سان پگ لآ یا۔ 


پاب ٣:‏ - ملک کے من سے پا ی پا 
۰“ صقرت rs‏ سے a‏ سے 
اھوں ے فر ماپا: رسول اٹہ ڑم یز ے کے م 


١‏ - حرس قیرالٹہ بح عا بش سے روات 


١‏ -أبواب الأشرية 


ور وھ 02 


að úr -۸‏ بن مرو بُن 
A‏ 
ابن شاب 2 عَبْدِ الله et‏ 


3 ٤ھ‏ ر 


ل: تھی 
رَشول الہ اة عَن اخْينَاثِ الْأَحْقَیَة: أن 


۴3 


A) 


قرب al‏ 
۹- نتا محمد بن بشار: 
دتتا ابو عار : عَدَنَنَا رَمْعَة بْنْ ضالیح عَنْ 


ہے 
a‏ ر 


عباس فال : تھی رَسُول اله اة عن احْيِنَاثِ 
ا و 
ب عَنْ ذلك فام مِنّ اليل إلى سقاءِ» 
(المعجم )٠٢‏ - بَابٌ الشرْب مِنْ قى 
السقَّاء (التحفة )٦٢‏ 
۰- عَلٹنا بئر بن ملالِ 
ON‏ 


٤ 


وب عَىْ عِكرعَةء GA Á‏ 
رَسول اله ég‏ الشْرْبِ يِن في المّقَاء. 
-۱١‏ عَِدَنَنَا 55 بُیْ حلب 


۸ے أخرجه البخاريء الأشربة ء باب اختناث الأسقیةء ح ٥1۲١:‏ من حدیث يونس بهء ومسلمء الأشربة 


ا باب آداب الطعام والشراب وأحکامھماء ح :۱۱۱/۲۰۲۳ من حدیث این وهب به . 
۹- [صحیح] آخر جه الحاكم ٠١١/4:‏ من حدیث ása)‏ به » AA ai‏ وقال : صحح على شرط ملم 


ووافقه الذهبي» وذکر الحاکم له شاهدًا من حدیث عكرمة عن أبي هريرة بە وقال: صحيح على شرط البخاري 


ووافقه الذهبي» وهو کما قالا ۔ 


۰ھ أخرجه البخاري » الأشربةء باب الشرب من فم السقاء» ح : ٥1۲۷‏ من حدیث أیوب به . 


1۹۔ خر جه البخاري» الأشربةء انظر الاب الابىء :2114 من حدیث يزيد بن زریع به» وسیأتيی: 4٩‏ 
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yr أبواب الأشربة‎ ١ 
ححايڈ چک ول اللہ ۶ نے اس بات سے فا کہ‎ Gis: آبوبشر : حَڈکتا یرید بن زیم‎ 
أن مت ےم ے پا ہیاجاۓ-‎ ۱ 


یس 
۷ 
EN‏ 


ða رسو‎ 

ڪھ فدہ :حدبیث: ۳۲۲۳ یس رسول اللہ اا کے li‏ سے پان Sæ‏ ے۔ ماد 
ای تر 2 دوفو ل طر حکی احادی ثکواس انداز Ga‏ ےک جواز ال وت ے جب 
lr‏ ہواورکئی بن موجودنہ ہو( یں یس مک میس سے ڈا لک پان پیا جا کے )اور 
( ییک کے نہ ے براہ راست پان پی ینا )روہ یس اگ عذرر نہ موتو یکی 
gi) bs‏ 115( 
(المعجم )۲١‏ - باب الشرْب فَاْمًا باب :ا٢‏ ۔کھٹرے مور پیا 


(التحفة )٦٢‏ 
EN‏ سويد بُنْ سعید: ۲ امام ی بل نے حر ت قرا جن ال 


8 
Gis ٤‏ علي ég‏ مُشیں عن jr el‏ اش سے روات کیک انکھوں نے ف رما :نیس نے ی مقر 
Mi‏ 


الس عَنِ ابن عباس 00 bás‏ 
التي ال RA‏ 
فزث ذلك لک رم ملف باشو ما ی لہ فرماتے ہیں: مس ےکر جو کو ہے 
„á‏ حد یٹ سنا فو آچھوں نے NF‏ 
ٹل نے ایی ےکی کیا۔ 
Af‏ ذاد: :رہ نے ابی معلومات کے مطابقی ہیا نکیا۔ ای معا لمات یس انا تک نرک یک نے2 
دی جا 
dís ór - ۳‏ بْنْ aa rr réði‏ 


3 


ÉL رسول اللہ ۶ا ان کے ہا ںتشریف‎ á سيان بن شيَيْنة ن زیڈ بن‎ Gl 


TEYA: > 44 

ET‏ أخرجه البخاري» الحج» باب ماجاء في زمزم» ح: ۳۷٦١ء‏ ومسلمء الأشربة » باب في الشرب من زمزم 
nl‏ : ۲۰۱۷ من حدیث عاصم به . 

٣‏ -[إسنادہ حسن] أخرجه الترمذي: الأشربة » باب ماجاء في الرخصة في ذلك: ح : ۱۸۹۲ من حدیث سفیان 
بە وقال: "حن صحیح غريب ' » راجع مسند الحمیدي بتحقیقي؛ ح : ۳١١‏ . 
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Jr 

SR)‏ ناف پ نوف نے 

Á‏ ہوک اس سے پان بی لیا کب ب نے 
سے می کا کاٹ لیا۔ 


١‏ -أبواب الأشرية 


ان جاب A‏ 
ن ir‏ له قال تھا کَبْشَةُ الأَنْصَارية ol‏ 


ور سی وو می FAR‏ = 


تل ا سی 


ti Bj ہے۔‎ á 
LL اور کے سا تج بر ھام لہ درست یں اب وتان نے حف رت ابوبکر‎ 


٢‏ - صرت الس ٹاو سے ردایت ےک 
سول اللد غا lr Ái‏ 


1947 ÆR 


ir (sr -٤ 


یصو .2525 


بن معدة: 
ls‏ شر ر بن Ji‏ 
#5 اس أن رَشول اللہ هى 
عن Ás‏ 


: حَدَتَنَا سيد عَنْ 


کل فاکرہ: لت علاء نے ماھ تک کر امت کو لکیا ے ی ہشکر na ML tg‏ بنا 
رسول اللہ مل کے ساتھ نخان قرار دیا سے نی بی نا کے لیے جات تھا۔ ہیں کی حد بیث رف لکرنا 
جا ہیے۔اعقیاطاس یں ہ eba 2. na A‏ 


باب - ب ف( کاو DS‏ 
دائیں طرف دا لود ے 

۵ حطر الس بن ما لیک اٹ ee‏ 
-4 ےگ سول الد شی کی ندمت یں دود ج کیا گیا 
جس می پائی لا گیا ھا۔ می ا کے دائیں طرف 
ایک اعراپی یا کے اور ای طرف ابوک وو „æ‏ 


ح: ۱۱۴/۲۰٢٤‏ من حدیث سعید بن أبي عرویة به . 


فی الثرب› eð ف۹٣۰ Fa‏ اأشریقف باب 
وهو في 


(المعجم ۲۲) -بَابٌُ:إِدَا کے اف 
á siði‏ (الصسنۃ a‏ ۲( 
A - ٥‏ مِمَامْنْعَمَار: عَدَلا 
ماك بن سي» َي GA‏ عَنْ öl‏ 
الب ان رشول ok‏ قذشیت 


li‏ وَعَنْ RA ti‏ وعَنْ يَسَارہِ 


٤-آخرجه‏ مسلم: eð‏ باب في الشرب قائمَاء 
ar ٥‏ البخاريی: الأشریقف باب الأيمن فالأیمن á‏ 
استحباب ادارة الماء ء واللبن ونحوهما على یمین المبتدؿ ٠‏ ح:۲۹ ۷۰ من حدث مالك به» 


.۹۲٦/۲:)یٰلحی(ًأطوملا‎ 
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مشروبات ےعلق اجا وای 


رسول اللہ م نے یکر اعرا لی سیا یکو عو کیا اور 


MÆ ÞU SÞ 
DA کے بح کا‎ 
بن عباس جن سے روات‎ yðr 

ے الیھوں نے فرمایا: رسول اٹہ اام کی a‏ 
FÁU‏ پل E I‏ 
I 8:‏ 
یو جے_ رسول اللہ الہ Í ða kast‏ 
lr‏ | 
Un‏ وپ نے فرمایا: جس تو اللہ یا 
کے رسو خپ IÐA UTA‏ 
کرتا۔ چنا خضرت اہن باک نے (a‏ 
پا اور(ان کے بعد رت نال I‏ 


باب Á‏ پان وفی رو کے )بے میل 
du‏ 


0 ڈو ¢ 
غ۲٣۔‏ صرت الو ہریرہ ا سے ردایت ے 


á‏ رات ےکام میس رآ ہا بک یں جاحب بت حاصل ہے۔ © رسول انرا نے 
I I |‏ کو دی VIÐ VN‏ 
تمر ÍSAL NL‏ 
دینا مناسب ن تھا یزاس یل بچوں برشغخشت اوران کے تقو FL‏ ہار ے۔ © جب jó‏ 
کوئی موق حاضل بور پا ہا ta‏ یلان اس میں ایا انراز ا خقیار کیا ہا ےکدوصرو ں کی 
میں ہو ® مار ے فشن کے زدیک پور مث حع رت اد یگہاس او ر صرت خالد من ولید خا 


-٠‏ أبواب الأشربة 


ارس لئے 2 اع a‏ 
5 

-٦‏ حخَْذَلتَا lE alla‏ : حَدَننا 
ِسْمَاعِیل بن Sr:‏ جُرَیٔج عَن 
ان lg‏ عَنْ Ál‏ بن عبد الله» عن 
ابن عباس قال : al‏ رَسول اللہ 8 orða‏ . 
ER‏ 
K‏ کے 1 Fr‏ 
„að‏ فقّال رَشول اله ية لابن عباس : 


| و و 3 د ق جا و ا 
a ás 5‏ حَالِدًا؛ قال ابْنْعَبٌاس : 
BO 2.‏ و ۶ :1ؤ یم ۔ ا 
f)‏ ما جب أن آویرَء يسور رَسُولِ اللہ ٹڈ 
ا ك ر 24 á ki‏ 
على تفسى ll sæ‏ عَباس 


2 وم bl GR‏ 
فشربّ وَشرب خالِد. 


کے کر کے بی ہے۔ 


EÐ - )۷۳ (السجم‎ 
(FT (التحفة‎ 


rev‏ شَيَة: 


۲١٠٢: -[ضعیف] تقدم طرفہ؛ ح : ۴۳۲۲ء وأصل الحدیث عتفق عليه » البخاري: ح : ۰ء ومسلم» ح‎ ٦ 


من غیر ذکر ابن عباس وخالد رضي الله عنهما . 


۷--[إسنادہ حسن] أخرجه الحاكم : ۳4/4 من حدیث الحارث به » وقال : صحیح الآسناد ووافقه الذهبي Í‏ 
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رو ات تھا ر م وسال 
رول اللہ GÆÐA‏ 
پی ٹوا سے یی می سال ایی AR‏ 
بنا چا a‏ سے ) ہٹاے ÞÁ‏ ےا دوپارہ 
(ریر) لی نے۔ 


۸رر کپرالٹہ ہن غپا ی ڑا sela‏ 
ے BE‏ بے ST‏ رسدل الل تاشم نے برک میں 
ای لے سے فرمایا۔ 


۰- آبواب الأشربة 


حلا اة بن بد الو عن عبد العريز ي 
لت 7 PR‏ و ٤‏ 3 س 
۰ سے و کے 7 ےر ہس یہ ہر 
عه عَنْ أبی EA‏ قال : قال رَسُول اللہ 


و ا 


óp:‏ شرب ki‏ فلا ör‏ في 

GV öls Ni 
“ óð 

tír ۸‏ بحر ُن خعَلَفِ: 


: عن ابن عباس قال‎ Ke li 
I هی رَشول انه لعن‎ 


venis mann Af‏ لی کی RIÐ‏ رشن مضہ سے ٹاک راٹس لیڑا 


0 - ۳: باب‎ 
(zt 
ہا کا سے رواہت‎ a jr 
Ææ نے نے‎ í ÞIÐ OR TU ÞIÐ? (ER 
ða ٹس ویک مار نے‎ 


پاي مھ ردوبارد صب رورت ٔلیاجاۓ۔ 


(المعجم 8( - باب الخ فِي الشرَاب 
(الحفة )۲٢‏ 
tr -۹‏ بُو بکر بْنْ Se‏ 
عن عِکْرتڈء عن ابن باس قَال: تھی 
زشرل اف وا أن ب في الاد 


یھ اتر و سای :0 اکر پان سکوئی ا وغ ر ہک جا نذا ےک نز( نرہ سے نکال دبا جائے یا 
litar Ðe er‏ 
LM‏ سے ایشا بک رن چابیے۔ دوسرے مرن می تھوڈاتھوڈ اڑا لک ہی لیس .0 شش علاء نے 


mí 


va: 


nr‏ نا چا بے بل برا را ست مریٹش 


4 و صححه الب وصیري . 
۸۔-[صحیح] تقدم ح ۲٣۲۱:‏ . 
4۹ -[صحیح] تقدم »ح :۳۲۸۸۔ 
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مرو بات ے تاق Á‏ 


۳ -أبواب الأشربة 


کوو مکرناچا ہی اور دع اکر ف چا 000 EÐ),‏ یں دمب سنو نس اوش 
A LC‏ م silt pg í‏ 
کو پان می ٹف SI RA‏ 
ارا عام پک مارنے Ba‏ ہے۔ عام عالات ٹیل EK‏ ممنوع ےلین لیو روم پچ ویک 


شر ا 


ارناجاتدے۔واللہ أعلم. (ویکھمشمونع' کیا پان پر کناچا تراز ما فصلا الین رسف شا 


جلد :ھھ قارو کم اکت ٣۰۰٠ء‏ وقاوی”الدین الخالص “(۶ رل )مولا ان اش پا د ری ح:۴'۵ض۳۰۰۔۴٣)‏ 


a ۰‏ سے ردابیت 
LA‏ رسو اللہ تلقام ARE‏ 
ELMA‏ 


#10 سے پال بنا اورمنہ 
اکر پا با 

rr‏ رجا سے روامیت ے 
Á‏ “یس چیٹ کے مل 
VE)‏ ہے سے فرمایا ہے ا یکوک کے 
Ek Á U‏ 
کیاہے اورف ایا وئی ٹس اس رخ ڈبان ا لک 
پان نچ ی ر کتازبان سے پان تا ندال 
Hi MÁ‏ 2 
ہیں شن سے اش تاراش ہے اورت را تک ی ,407 
í 30‏ جب کک اسے ۶کت شردے firð‏ 
اپ کہ بیشن ڈ کا ہوا ہو اور SAR‏ 


۰- عَذَتَنَا أبُو کُرَیْب: حعَدتتا 
جح 
شرك عَنْ peð té‏ کے 
or‏ شن ال ól A‏ لم 5 سول اله 
ية ينفح في I‏ 
ER)‏ 
وَالْكَرُع (ائتحفة (ro‏ 


وي مھ 


æði tk a rm 

Er ai‏ عن ميم بن 
ál‏ عن راد بن A‏ عن عاص م بن 
وم یف ر عَن ابید 
عن sár‏ قَال: lg‏ رول اللہ چا SÍ‏ 
شرب عل برا ء ál gs. EA‏ 
„áætl su Ss‏ وَقَالَ :الا Er‏ 
حدم í‏ بيع CTS‏ . ولا a‏ 

E 


لبهم .ولا A‏ إِنَاء حى 


٠۰‏ -[صحيح] انظر الحدیث السابق ۔ 


staf)‏ ضعيف] وضعفه البرصيري لتدليس بقیةء ح :۵۵ ٭ وزیاد مجھول(تقریب). 
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مشروبات تلق ای موس کی 
سے dal AÐ‏ 
لی سکنا Suð ns‏ 
تعراد کے a tr‏ (اتھو ںکی 
لپ )ی این مر اکا بن تھا۔ جب اول نے ہے 
کہ کر پیالہ یک دیا تھا: اف ! یکی دنا کا سامان 
ے“ 
rr‏ سے روایت 
Lu‏ 
پاک تشریف لے ے۔ دہ صاحب اپنے با ٹل 
(درخوں ونیم روکو) پانی دےرسے تھے رسول اللہ ام 


lg‏ الأشربة 
کا f‏ ر ت 
بره .إلا أن کون إِاء مُحْمَرًا. وَمَنْ 
7 7 7 ۹ 07 1 
شرب eg‏ وَمُوَ ja‏ عَلی ll‏ يريد 


24 


e 


2 fs 2 


ælir ág 


۲- خَثَتَْتَا أَحْمَد بن مَلشوں 
آبوبگر: اتا بون ا مک کدنا 
Eg 4‏ 
ہو دس سر ےی 
sl‏ بی عبد (JB ál‏ َل رَشول اللہ پٹ 


نے ان ےرا ا f tr‏ 
یں پڑا ہوا پان a‏ “ہیں پا دہ ورد ہم ÓÐ‏ ک7 2 


¥ 
4 

Ea 

ر 


على رَجْل ِن الأَنْصَار . وو تول الْمَاء 
في خائطہ . Ep gá lÓ‏ 


سے ) منہ اکر بی ٹیس گے Sá ai“‏ 


پال ای سے جورا کا مک یش رکھا ہوا ہے چنا تی دہ 
صحالی بل پڑے۔ ا کے ساتھ مکی پچ میس کے 
کے ۔اھوں نے را تاو یر ے nær‏ 
یس KÁ‏ دووی وو وکر بلا و نو سول ای و 
نے پیا پچ راس (انصا ری PK‏ کے ساتھ 
LT‏ دود دالا پا „fk‏ 


ri‏ ٤ات‏ في شَنٌء ER‏ ولا رْغتا» 
قال :عِئڍي SU‏ في شْن. SG‏ 
dr tl‏ الْعرِیش فلت لاء 


Fr. A على‎ 
„á ða فلك‎ 


SA ed a 3‏ 
LON GO‏ د چ لک ف چا ہے © رات کا رکعا موا پان ٹحنڈرا ہو جا نا ےکر ی کے موم می یڑا 
لی ذیادہ م توب ta sb AG nað. tn‏ کے وغیرہ 
AÐ Vs‏ پان زی دوش ا٢ے‏ 0 موق پر رو لال 
خیغم کے اح رت الوک اٹ تھے (ھاش لن ان از وحیراار ان ال بف 


. من حدیث فلیح به‎ ٢٦١٥٣ : _-أخرجه البخاري» الأشریف باب شرب اللبن بالماءء ح‎ ٢ 
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Ár مشروبات‎ ۰ 
روات‎ rr 

ے اعویں نے فرمایا: ہم ایک الاب کے پا سے ٠‏ 
گر ےڈ ای سے من اکر پا ہے کے سو لال 


-أبواب الأشربة 

is - +۴‏ 
دتا ابن َيل عَن ليث عَنْ جید بن 
ایر عن ابن عُمَرَقَالَ: مَرَرّنَ لی پڑگؤ ۔ 


áð 15 úða ki ni‏ 3 غامد اک سر نت یں 

الا ski‏ زاین ki‏ اوران ےک پال کیک تھ jóa‏ 
Ce OE‏ کون یں | 
(المعجم )۲٢‏ - بَابٌ ساقي الْقوْم LL áð‏ 

í Es ٠)١ (التحفة‎ Gó | 
Ga li rr 

رسول اللہ ال نے Fs gr‏ 
tk‏ 


A حَدَنَنَا‎ - ٣٤ 
o و‎ 


یا رر ق ا 
وَسُوَیْد بْنْ سد قالا : öls‏ حماد بن 


ريد عَنْ تابب البْتايْیء عَنْ عَبّد الله بن 


۲ 


ál رَسشول‎ JG 0658 „Í رَبَاحء عَنْ‎ 

ár í‏ الْقَوم آَحِرْمُمْ شَرْباء. 

کل A Álka‏ خرمیں gs‏ سب ےآ ہیں 
JA‏ کل ۔ 


(المعجم ۲۷) - بَابٌ الشرب في ce!‏ 
(التحفة ۲۷) 


Al 
ett 
eu راد نعبائس وٹ‎ rr: 
مِندل بن سے کہ رسول اللہ یلم کے پا شئ ےک ایک پیالہتھا۔‎ sg خدکنا زیڈ بن‎ 


ol, بُنْ‎ ri حَذَلَنَا‎ -٥ 


٠ [إسنادہ ضعیف] أخرجہ ابن أبي شيبة كما في المحلی:۷/ ٤٤٢٦ء مئلة:۱۱۰۹ عن محمد بن فضیل به‎ - ٣ 
. ٦١/۸: ووقع السقط في المصنف المطبوع‎ 

٤ھ‏ [إسنادہ صحیح] أآخرجه الترمذي» الأاشریةء باب ماجاء أن ساقي القوم آخرهم شربّاء ح ۱۸۹٤:‏ من 
حدیث حمادبه وقال: 'حسن صحیح"۔. 

۵-[إستادہ ضعیف] أخر جه ابن سعد ٦۸٥/۱:‏ من حدیث مندل به وضعفہ البوصيري من أجل ضعف مندل؛ 
تقدم:ح :۷١۱۲ء‏ وتدلیس ابن إسحاق؛ تقدم : ح ۱۲٠۹:‏ 
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Sr أبواب الأشربة : ; مشروبات‎ ۳٣ 
EL sk ól مد بن‎ 
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فان ہے 
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ط بک A‏ 
ان علا کیان 


پل لخو یت ریف : ات میں طب کے ن جسمانی و زک علاع اور دوا دارو ہیں ۔ الد تدای نے 
الالو ںکی فلاح و :وڈان کے AL‏ ان بنانے کے لیے زین 
rr‏ 
یما Ísar‏ ان اشیاء شش 
چوس یں یا جوانالی rr‏ کے id‏ قر ارد ےکر بای اشیاء 
AJ‏ ۔ان اشا ہک یکی مش ے yr‏ ابدام ک کک تات نے ای 
نتصا نکی تلان کے لے دواو علا کو شر وع فر مایا ےکوی اک یما ر یں کک کا لار انتخا نے 
Á‏ 


ہر مان و ےوہ ھن ھا ور یو 
ارشمادنوی ے:(مَا انزل الله دَاءَ إلا اِثْرّل له شفاء] (صحيح البخاري' الطب'ٴ باب ما 
أنزل الله داع إلا انل لہ شفاء ni‏ نے ہر بہار یکی غفا( اور لاج ددا) نال 


فرالی ہے۔ اپاج بکوئ ینف rt bn‏ سے۔ نوکل کے خلا کی بللہ 
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۱-آبواب الطب ط بک لفو یت راف پار یی ںکی اقام اوران EL‏ 

اسباب انقیا رکرنا وکل کے مین مطابقی ہے۔ ارشاد وی ے: اورا Ss‏ الله 

عرو جل لم رل ET A AS‏ 
fun‏ نے موت اود پڑھاپے کے موا ہر ار gl‏ 

۴ بار کی اقام او را کا علارع: بیار کی دو یں ہیں :0ہ د لکی بر یاںں کے کک شب 

شبوت او رر ونا ری یا ر یاں- ۵ بی پار یاں۔ د لک بیار بیو ںکا علاح صرف اورصرف ال تال 

کے رسولو ںکی (اکی MÁ Era að‏ )3 کے اسباب وعلا نع A‏ 

مرف رسولوں کے ڈر بیع بی گن ہے.ت رآ ن مجید نے ان با یو ںکا تع رر قامات پر ذک رکیاے 

کے :فی موم مرْض فَزَاشم الل مَرَض ا (البقرۃ٣:٭‏ )ان کے ولوں میں پار ےن 

یر اتیل rt‏ ج اصلاں د 


DEN 
یم گت‎ 
ri (580 3 

i 


ید بدٹی یا ریو ںکاعلاع دو رح سکیا جاجا ks‏ نے راان او روا نکی 
فطرت میس رکا کے fr‏ 
کے لیے جار کے اپاپ اورا نکودو رک نے کے لیے ماعب دوا کے ےتور ولک batt‏ 
rs‏ یہار یو ںکا شاف علا ی موجود ہے الہت ا مہاب کے مواف علاع کے لیے عاذق اور 

تجر کا ری بک خد مات حاص لک رن سن اسرے۔ 
٭ حاو طلبی ب کی kr nn nr Leu‏ 


TTT ۲ 2 R‏ ہیں وو وخ 
rr‏ ے باذنِ اللہ دور مول ے۔ ارشا وی م ے: JR‏ داع 135( 5 


حدیث: ۴۳۰۴) ”ہر بہار کی دواہے۔ جب بیارگی کے موان Cab‏ 
کم ےھت یاب ہو جاتا ہے ار کی نوعیت کے مطاب مناسب دواصر فتجر کا mr‏ 
ازن ون میب ی د ےکا ے۔ ماز کمک پان کے لیے حافظط این hi Á‏ 
کر سے ہیں جن شس سے چندایک یہ ہیں: 
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۱- أبواب الطب > 
عاز ن کم دہ ے جو یار یک ی تک کے کے _ 
بھا ری کے سب بکومو مار کے _ 

LR, 83‏ یکی قوت مش بر طال ب1 عتی ہو چھردواکی 
EI‏ ہوئی- 

ھ می شک بی مال تک جان کک دوگ رمعزاع ے با لک وت ونیرہ؟ 


LL pr ال کر‎ @ 

fr LL 
Ep م کےعلات‎ @ 
ÉR بیان رتا مو‎ del @ 
ون‎ ta (a (دوا کے‎ a 
ga kn ® 
| صرف علا ل دوا ےعلای کر ے۔‎ 
kun o 
ھ لے اتر شفتت اور زل ے ہی لآ ئے۔‎ 
موچور وکر کی طاظت ضا ہونے وای قوت کے حصول پار یکو حصب طا تک مر نے اور‎ 080 


EÐ TP ST IN at) 
ہک یہار ہیں کا‎ a Et ٭ لب نبوگی کے چند‎ 
وکل اود در‎ LL شاف علع ہیں تہ ان‎ 
„nett as 
2 فيه‎ Sl Gl SÁ ar A ® 
a لتاس (النحل ۰:۱۹ )ان کے پپٹوں‎ 
PO کے لیے‎ 
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١-أبواب‏ الطب Á‏ 
© زعم A‏ )#3 لما شرب لَه (سنن ابن ماجه“ المناسك؛ باب الشرب من 
زمزم حدیٹ: DR‏ زم اوس ( تیل ) مقر اورنییت سے پا جاۓ برای کے لی ٣ر‏ ہو 

جااے۔“ 

Ég eð‏ رسول اکم یڈ کا ارشادگرای áð Sr‏ من کل داو إلا 
السام (صحيح البحاري؛ الطب“ باب الحبة góð‏ 15( حدیث:۵1۸۸) ام وا رکوی) 
میں ورت وار بمار یکی شنا ےب 
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عم 2 


سے سم 


)۲٢ (التحفة‎ la Sl )۳٣ (المعجم‎ 


طب سے Sr‏ 


باب :۱ اد نے پر یار یکی شفا 

( لک نے کے لیے lt‏ سے 
- حفرت امام بن ش رک (ابی ) ول 
ے ردایت A VÁ‏ میں اش (ur‏ 


وچو ھا جب اخ ای 1 ے سوالات ررے مت 


تھے :کیا فلا ںکا م کے میس چم گناہ ہے؟ کیا فلاں 
کا مکمرنے یش یم گناہ ے؟ و BT‏ نے ان 
LC‏ بئدو! اللہ نے حرج (شی )کو دور 
ریا ےکر نے اپے ھا کی عزت میں سے 
الیک حص کاٹ لی سی سے جس ےکنا مکی ھوں 
ن ےکہا:اے الد کے رسول !کیا بیس اس جات س گناہ 
Ér‏ کم (یھا رک سے شا کے لیے ) دوا(استعال ) دہ 
کر میں؟ نی یلا نے فرمایا:” اد کے ہنروا (شغا کے 
لیے ) ووا (استعال )کی کرو ابش ہیا و تیا نے ج 
پیاکی ہنائی ےا سکی شف( کے ے دوا بھی بتائی سے 


(المعجم )١‏ - بَابٌ ما JÁ‏ ال دَاء إل 
Eið Í JÚ‏ (الحفة )١‏ 


„si rem 


وَهِشَام بْنُ مار :فالا : Gis‏ سيان ن 
شرك ال: شهدت الأَغرَابَ öðli‏ 
ال ڪال : لتا حرج في rn‏ 
في گذا؟ فَقَالَ الَهُمْ]: ál Sen‏ 55 انه 
eð rr‏ 
sl Ál‏ 2 فَقَالُوا :يَارَشول 1 مَل 
ól lr ts‏ لا کدازی؟ SK JR‏ 
درم ات گ نم وو 2 sr GT‏ 
سیر lr SA‏ 
155 مَعَهُ شِمَاءًَ. لا هرم A‏ 
َارَسُول اللو! مَا عَيْرْمَا أطي SI‏ قال : 
Ed)‏ 


٦۔‏ [إسنادہ صحیح] AA‏ الطب» باب الرجل یتداوی» ح :۳۸۵۵ من حدیث زیاد به وقال 


الترمذي "حن صحیح۱: ح ۰۲۹۳۸ وصححہ ابن tó öls‏ والحاکم ۰۳۹۹/٤:‏ والذهبيء وقال 
سفیان بن عبينة : "ما على وجه الأرض الیوم إسناد أجود من هذا" . 
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طب ے تاق ای م وسال 
alki‏ کے“ یں لن ےکہا: الد کے ٠‏ 
Úr ra Pl FR lu‏ عطا Ía Ör‏ 
RT A‏ 


۱ أبواب الطب 


لیک فواند LO‏ ےکآ پ اسلام جس hi næ‏ 
tt‏ برداش تر ے ے۔ © الام کے اجام انان فطرت کے مطا بی 
rðr‏ س ہکا کیا 
آ ورک ایی کا کیا یا ایک با کی جس سےا لک عزت میں فر کہ AÐ‏ 
چات ا مہاب میس سے Öl AÐAL Sp‏ 
کی حت بجحداورنقجہ ہنی ےکم رین شک پار یکو کے اورمناسب وواک اتا ب لر ے۔ © کن کے بعد 
جوالی اور جواٹی کے بعد بڑھاپا ال کا بنا ہوا ئل نظام ہے اس لے ہا سے وقت پآ تاج ۔ انان 
کو جواٹی کی توفوں سے کروم ہونے سے پل تیا ں کر ی انیل اک بڑاپے میں ریت ورا مت ہو 
© خیش اخلاتی انا نکی ابی خو لی ہے ٹس سے دنا می کی فا تہ حاصل موتا ہے اور خرت می ی اس لیے 


rr‏ مطرت ابو FA‏ روات ے 
ÁL Á‏ ے سوا ل کی گیا: م 
دواؤل کے ذ ر ےچ سے عا کر ے ہیں اور وعاّل 
ا د مک ے یں اوروفا ی اشیاء کے ذ að‏ 
Lt‏ 
Eg‏ ہیں؟ رسول الد تلام نے فرمایا: 
Sr‏ 


a a مض‎ ۳۳۸ 


cu 

FS حدقا‎ -٣۷ 
SA انا شقان بن غيَيّة عن‎ 
الا‎ 
اوی اء‎ ks Í 88 رَشول اللہ‎ 
هَل ترد‎ eð 5 وزی لتقي بھاء‎ 
فال : هي ِن قَذَرِاللا.‎ Ís át 8, 


5. 1086 .3 


a -۸‏ : حَدَنَتَا 


۷ -[إسناده ضعیف] أخر جه الترمذي» الطب باب ماجاء في الرقى والأدویة ح : ۵٥‏ من حدیث أبن عیینة 


بە وقال: "حن صحیح ' # al erl‏ خزامة مجھول(تقریب وغیرہ)ء وأبو خزامة a‏ وروایتہ راجحف 
7 75 1 
وللحدیث طرق اخرٰی بآسانید ضعیفة: منھا حدیث الحاکم:۱/ ۳۲ء وصححه على شرط الشیخین: ووافقه 


الذھبی: وفبه عنعنة الزهري . 


۸۔- [صحیح] FARA ísa ar á‏ من حدیث سفیان tg‏ تقدم ح :۳۷۷ والحمیدي وغیرھما من 
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طب a‏ 
ے می نہ نے فرمایا: ”ال نے ج پیاری تاز لک ہے 
ان کی وواک یرو رٹ ازل کی ے۔* 


۹ ۔ حطرت gd‏ روات سے 
رسول الل اغ نے فرمایا: ”الد نے جھ پھاری تاز کی 
ےا سکیا غفا( ووا بھی تاز کی ہے“ 


Et TR ا ب‎ 


۴۰۸ مضر تع درالید ہن ع ال اٹ ے sl‏ 
ہے ÓL Ar‏ سے 
پا شان نکی خوش ے؟ ال کا 
MIÐ‏ نے فرمایا: نجس 
کے پا لگند کی رو جو دہ اپنے بعال کے ہا لع 
MÁ)‏ یکا م ریف کی 
sb‏ ےل اے چا کہ دہ اے 


(23 


رد ے۔ 


۱- آبواب الطب 

عد الرَّخْليِ بن Í Gat‏ سيان عَنْ 

GAE عن ابي‎ I að 

عن عند اللو عن JÚ 28 að‏ «ما انل ال 

NR 
ES عَذَلَتَا ابو‎ -۹٥۹ 


æi pt‏ الجَوْعَرِیٔ:فَالا: 


حَدَنَتَا ابو أَحَمَد عن غَمَرَ بن سَوید بن 
بی حْسَین: tl‏ عَنْ ابي EA‏ 
و ا ع کہ لا یں من و کاو ضا وا 

sál ur: قال رَسُول اھ‎ dú 


37 
1 ۰ 


(السجم )٢‏ - باب A‏ 
ايء (التحفة ۳ 
is tt.‏ الْحَسَن بن ör‏ 
الْعْلَانْ:عَدَنَتا صَفْوَان بْنْ مُبَْرَۃ: عَلَتَتا 
بُو مکین؛ Ke‏ عَنِ ابن عباس Í‏ 
الايا 5 gin JÓ‏ 8( 
کال : آشتهي خُر . قال ال پیا : دم 
Ító tri 56‏ 


الت : 


3 
7 


e 


Þá 


9 7 


44 حدیث عطاء بە وصححه ابن حبانڑڈالاحسان)ء ح: ٦٥٦٦ء‏ والحاکم:٤/۱۹۷۰۱۹۰۱ء۳۹۹ء‏ والذهبيی: 


وللحدیث طریق آخر عند ابن حبان (موارد)ء ح :۱۳۹۸ء 


۹ -أخر جه الببخاري »الطب » باب ما أنزل الله دا٤‏ إلا أنزل له شفاء » ح : ٦٦۷۸‏ من حدیث آأبي أحمد الزبيري به . 


۰ -[ضعف] تقدم» ح : ۹٤٣۱ء‏ وحسنه البوصيري . 
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طب ااام وای 

- = 7- ب BRÁ‏ روایت 
ےکی اڈ یک Cid Cr‏ 
پا ریف نے گے ۔آپ ا نے فرمایا: ”کیا 


a‏ ھا را یکی ۔ 
کھان ےکو ERU VR TI‏ ہاں چنا ای کے ۱ 


ML 


۳ - حر ام منز ری 0 
چنا سے روایت کے آیھوں کےکہا: رسول ایشا | 
TL‏ کے مرا ضر تی i‏ 
کن الی طالب وٹ بھی تھے ۔حعنرت کی جا ار کا 


وچہے nn‏ پاں مھ پت جچوروں ١‏ 
کے و (ری ے) لک ہے تے۔ می تاز ان ؛ 


۱ ے ت حطر‎ (SR 


لی کک کھانے کے چو یں نے لیی۔ 
کی سے A‏ 


امھ و اس لیے کم زور ہو۔'' ام من رومان رای ا 


نے فرمایا: تن علی! اس میس a‏ 


7 7 3 
زبادومیرے۔ 


۹۱-أبواب الطب 


عن بزيڌ الرّقَاشِيْ: عن انس بن BÚ‏ 
َال :َل الي بلا على ða‏ 
َال in:‏ شَیْئا؟ اُنفتھی ki‏ 
(المعجم ۴) - Gl‏ الْجِميّة (التحفة )٣‏ 


ör Á sl Gr -٦۲ 
4 
عَبِاللِ‎ ók 
: فالا‎ (5315, sé Á GÍ : سار‎ 
áð a حا‎ 
27 ہی واج وا سر ید کنا رو‎ ٠٠ھ‎ er 
A عَبّد الرحمنء عن يَعقوب بن ابي‎ 

ag ág 7 33 FR 
La بت فيس‎ æði عَنْ آم‎ 


رھ 


قَالّٰ: دل عَلَْتا رَشول اللہ ل وَمَعَہُ 

عل بْنْ ابي طالب . وَعَلِيٌ اق مِنْ مَرَضِ . 
ری ا ار ھا 
.3 يال 


کو3 
۶+ 


E 


وتا 5 ا 
ينها . اَل علي ÞÚ‏ مال ال #8 
„éjú tg DAL 0: 55‏ 
ضعَب لسن یپ I‏ 


۱ [ضعیف]نقدم ح١٤٤۱‏ . 


۲ -- [إسٹادہ حسن] أخرجہ الترمذي: الطب؛ باب ماجاء في الحمية» ح ۲٠۳۷:‏ من حدیث يونس بن محمد 


eu‏ وقال: "حن غریب" »۰ وفیه عثمان بن عبدالرحمٰن sæð‏ وقال ابن بشار: *حدیث جيد"» وصححه 


الحاكم ٠٠٠۷/٤:‏ والذهي» وأخرجه أبوداود ح:٦۳۸۵‏ من حدیث أبي داود؛ وأبي عامر عن فلیح به . 
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١۱‏ -أبواب الطب 7 طب ے تحلق ا وسال 
Ep: #4 ið‏ عَلئ!] ea a‏ 
AR‏ . نه انمع „ráð‏ 


RL gn فا وم انل :© بارکوخوراک میں اعقیاط ےک م لین چاہے۔ © دک ا‎ Ak 
slð جواں پہارکی مل قصان دہ ہو- © سل ق6 مطلب‎ jag — ÁR کے لے مفید ہواوراں‎ 
نے اس لف ظ کات جمہ‎ bus عبدالبائی نے کھائی جانے دای تا ات “شی سیا کیا ہے‎ 
لک رن جا ے۔‎ LK چقند‎ 
خدَنَنَا علد الرحمن بث م۳۴۴۳۔ حرت صہیب (من نان روی) نٹ‎ -۰٣۳ 
داھاب : حدقا مُوسی بن إِشمَاِیلَ: سے ددایت اھوں نے فرای: شس بی نل کی‎ 
ہوا یکی ما کے ساسع رو اور‎ óði að تن‎ LI حا ان‎ 
رای ا قلخ‎ A ضبق ین کے تیب غن آبیوں عن ڈو‎ 
f ر ا‎ ts ææ ag lg eð تيمت عَلی‎ : bg 
٭‎ 0 Í: جا : ان نے مایا‎ hæð) يده وتمر۔ فَقَال‎ 
Á کے“ بش نےکھا: یس دوسرکی طرف سے چباد پا‎ Á já ا‎ 10 is tj 
bum dr; á تا‎ JG 
تپ ید اه اي‎ sl: 
„#88 فش رسُول اھ‎ 
LA نکوکھان ےک شک جاے و اسے جا ہ ےک کف کر‎ á 
ےکم لا جا ہیے۔‎ brl UK سے تو اور پات‎ fr 
ریت ےکی مزا نکی با کی ہاگن ے بش یلدب وا تر ا مکی حددد ےتاوزنہ ہو‎ ۵ 
(in sæði 1 باب لا‎ - )٤ (المعجم‎ 
2 )٤ (التحفة‎ páli Á 


ea jar ál محمد بن‎ ir -٤ 


پٹ 


-٣‏ [إسنادہ حسن] أخرجه البيهقى ۳٣٤/۹۰‏ من حدیث ابن المبارك به» وقال البوصيري : هذا إسناد 
ga‏ وصححه الحاکم(:۳/ (41١/٤۳۹۹‏ والذهي". 
٤‏ [إسناده ضعیف] أخرجه الترمذي» الطب؛ باب ماجاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشرابں44 
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طب نے تلق ا ہکا موس ای 
ے رسول ارد تلم al‏ 
سے پور ہک اکر ایس الد تھا یکلا اور پلاتاے۔ 


۱- آہواب الطب 
ور و sé‏ روو و۶ َ‫ 
مَبْر: دتا کر ن بُوسنَ بن ri‏ عَنْ 


موشی بن لئ بن راح ٤‏ ن آي عن لب 
ان öld 2500; Ég sl‏ ئ : 
ل 5255 مَرْضصاكُم على الطَعَام 


„tg ls ناله‎ A 


Af‏ اکرو سای :0 بکورہ روا کو جار ےش شن نے سٹرآ شع ف رار دیا ے جک ہاما مت نکی اور 
جن ال لی نو نے اسے دمکرشواہدکی بنا Má pasu‏ 
تسیل کے لے ry‏ رقم: te‏ میق کے ل کت مندانسان دال فزامفیر 
EÐ‏ بعاری خذاضددی جاے۔ © کرم یک وی تکھانے ہے پآ ماددن ہو تم کی 
ہے کوک برد کل کی ہوئی زاف د ed. a‏ 
کی کی زو کشم ڑا رل Á‏ ہے اکقوت قم Fu FR,‏ سے اک 
مطلب fa‏ و کی طر تھا نے vanta‏ ہوئی۔ 


باب:۵-تلبیندکا:یان 


۵۔ام امون رت ما کش بنا سے روات 
بے اھوں نے فرمایا: رسول اللد ظفل سےگھ ریس جب 
کس یکو بار موا وآ پ ps‏ 
اور تی تاا فرما کر تے تھے :ٹن اس سےفزدہ انان 
lf‏ ہے۔اور پیر کے ول لا 
طرخ وو رکرتا sr‏ 7 2 
gg‏ سے کل پیل دو کر سے 


)٥ القََبينَةٍ (التحفة‎ lg - )٥ (المعجم‎ 


و 


-٥‏ عَدَلَنَا pol;‏ بن سَعیدِ 


El ان‎ Í سا‎ SÁ 
cl 2... ۶ٰ۶ 


عَنْ Jú ks‏ گان رَشولْ ág ál‏ إِدًا 
او اف وك 0 .6 


سس 


٤٠ tak‏ مز ن حدیث بکر بە وقا قال : 'حسن غريب ٠"‏ وكذا حسله البوصيري # بكر ضعفه الجمھور؛ ولحدیله 


شواهد ضعیفة عند الحاکم ٦٦٤/8:‏ وغیرہ۔ 


ا أخر جه الترمذي» الطب » باب ماجاء ما يطعم المریض ۰ ج :۲۹۳۹ من حدیث إسماعیل 


فقه الذهي . 


حسن صحیح؛ أم محمد بن الائب مجهولة "» وصححه الحاکم :۰ / ۱ء ووافقه 


بە وقال: ' 
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۱ آبواب الطب | - Sr‏ 
٦-۔ is‏ عل بابي الْحَصٍیب : حطر ما نشہ ٹیا سے رومیت ے ی 


sé ks ár‏ امْرأ وین طف نے فرمایا: ‏ ناپندیدہمفید 2 تلبینه ( 7ه )کو 
ls DR 4‏ ن ايها : FIRRA A Jú‏ ےکر 
dl EA)‏ یش ج بکوئی یار ہوجاتا ت ( م ہکی) ٹیا آگ پ4 
ليت يعني الْحَسَاء tA 5 dú,‏ 
الہ ِء إا اشتکی أَحَذ ِن آله ل تب ن ددفوت ہجات یاشفایاب۔ 

رمه على اللار . حى ينهي أَحَدُ طرَلبه. 


soe‏ و 


یعني يبرا او يموت . 

ÞES Duel ایک رت کھانا ہے ج1‎ ug وضاحت‎ 0: At 
SO PR tek (er 
ati" a وحی رار ہاں ال ےا کاخ جج ہریرہ ار ی‎ 
ر کے کے تھے‎ sr ET I Ea 
tr کے ہیں اور تد میں رہہ ہو‎ fr ےک‎ 
A LL روز اللفات اررو یں ےہ کے لوں بیان‎ ©) 
ہے ام ازن حضرت‎ kr سکھو لکر بای ہا ے۔“ © تلبینه‎ 
I SA 7 ÞE ga: JL رسول ال ظا‎ a ع کش‎ 
۲ (صحیح البخاري' الطب' باب التلبينة للمريض؛ حدیث:۸۹٦ھ وصحیح مسلمٴ السلامٴ‎ 


التلبينة محمة لفؤاد المریضٴ (Etta gr‏ 


(المعجم Góði lg - )٦‏ السَوْدَاء (ÞU‏ 
(التحفة ٦‏ 
۷ئ ۳- E tár‏ د بن a‏ ے٣‏ نضرت الو مہہ ٹڈ سے روات ے 


ar alt‏ أحمد:٦/۱۳۸‏ عن وکیع به ٭ كلثم آم کلثوم لا یعرف حالھا(تقریب) ووثقھا غیره» وأیمن 
سمع الحديث من فاطمة بنت أبي الليث المنذر كما في المستدرك : ۷/٤‏ ٠ء‏ وصححه الحاکم على شرط البخاريء 
ووافقه الذهبي» وسندہ حسن » فاطمة وأم #15 وثقھما الحاكم» والذهبي . 

۷_-_ أخر جه البخاري» الطب» باب الحبة السوداءء ح ٥1۸۸:‏ من حديث اللیث به» ومسلم» الطب» باب 
التداوي بالحبة السوداء» ح: ۲۲١٢‏ عن محمد بن رمح به . 
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طب نے تاق انام وسکل 
رسول الت í‏ نے فرمایا: کے دانے یں سام کے 
ابرم کی شناے۔ 


سا مک مطلب موت „eg‏ 


۸ حر ت Ar‏ سے رایت ے 
بن رسو الشرام نے فر مایا ا سکانے دانے (کلوی )کو 
AÐ RV‏ موت کے سواہ رھت کی شفاے۔ 


۸۷۹ منرت خالر مجن سعر لق ے روایٹ 
سے FEU‏ لوگ A.‏ جما سے سا تھ 
خرت طالب بن اہر ائ بھی ے۔ وہ رات ں 
از گے تم لوک مین ینف دہ (اسں وق تبھی) 
پھر تھے حشرت اہن ا یشیئ ہن ÁÐ‏ 
La‏ ےآ ےو 
م سے نر :م کا ون (کلونگی ) استعا لکرو۔ اس 


۱- أبواب الطب 


„jé > بْنُْ الحَارِثِ اله‎ A 


VAR 02 ماناک سر‎ 
فوع‎ sj. Fi 


PEÐ 


arð ag ا‎ 


نو 


pa 


áð áð}: زشول الو لبون‎ að 
. السَودَاءِ شِفَاءَمِ نكل اء إلا السام‎ 
ES sig وَالمَامٌ الْمَوْتُ.‎ 


بن 


; óle ع ع‎ Á át دنا‎ gils 
eð عَبْدِالْمَلِكِ‎ 


بث Í al á‏ رشول افو 6 تا قال: 


lg Sú الح المَوْدَاء۔‎ sig ER, 
دا إلا المَام.‎ Jó شِفَاء من‎ 


سو وس áð A Er‏ ن منْصور؛ 


eð sig ss: Jú‏ المُوداء۔ 
A‏ 


۸ [صحیح] وحسنہ البوصيري ٭ عثمان حن الحديث . ووثقہ الجمهورء والحديث الابق ta) sáli‏ 


„Ttdo:= وانظر؛‎ 


۹ کے أخرجه البخاريی: الطب. باب الحبة السوداء: ح : ١١۸۷‏ عن ابن أبي شیبة به . 
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طب Verkið‏ 
کے EL yðr Alt Liar‏ 
یس اکا نکی ناک میس چندقطرے اس طرف اور چٹ 
قطدرے اس طرف (خختوں میں ) ڈال وکوک حشرت 
Á‏ اا بیا نکر تی مہ سک انھوں نے vs‏ لہ 
سے سنا VA‏ ردے تھے J‏ دانہ ہر Li‏ 
شفا ہے rir‏ 
Lara‏ 


þá مرش‎ FT بہار کاکولی رس عاارح‎ Í 2 ORÐI 


٠ أبواب الطب‎ -١ 
في هدا‎ eg افُطُرُومَا في اَن بقَطَرَاتِ‎ 
Ásta وَفي هذا الْجَاب فَإَ‎ li 
: انها سَمِعَتْ رشول الله #8 يرل‎ gi 
NTE A A O, 

کی ہہ á sr ra í‏ 
إلا ان کون í (elli‏ وَمَا elli‏ 
قال : «ألمَوْت» . 

ک2 


hot:‏ درسٹ bo Ar‏ جا ے۔ 0 ملا رح EL‏ طریتوں میں 
JL ÁÐ Et har‏ بہت زیادہ ہیں۔ امام این Á‏ اشر نے 
زوالا یں اختقرار کے ساط کان فو اد ذک کے ہیں ڈ اکٹ ال غ وی نے طب وی کے م وضو پ انی 
a Ju ið‏ تابو ںکامطال مفیرہے۔ 


اب ےت دکاءیان 
۳۰- حفر ال ررد ہو ے ec‏ ے 
رسول ال تام نے فر :جو مین مس تین دنس 
کے وق تشہد پاٹ لے ا ےکوئی بذ ی فت (چاریئ) 


۰ 


ںآ ےل“ 


I‏ چا ہن یراہ ماښ سے رایت 
EÐ‏ کی خدمت میں شہدکا پر ہے 


(v (التحفة‎ Sl - )۷ (المعجم‎ 
23 er حلا‎ - ۰ 


lr ðe 5) بْنْ‎ 


خذاش: 
لرن ید الْيَا می عَنْ fa‏ 
سام عَن ابي BE‏ رَسُول اللہ 
: دمَن نَم المَسَل تلت ÍS gt‏ 

Á حخَدَتتا ابر‎ ١ 


کے ےر £ 


Sja ml æð حَِدَثْنا‎ 


۰ [إسناده ضعیف] sæ á‏ العقیلی فی A Eið‏ من حدیث سعید بن زکریا به 
وقال : "ليس له أصل عن ثقة"ء ومن طريقه أورده ابن الجوزي في الموضوعات:۳/ ۲۱٢‏ وقال: "هذا حديث لا 
يصح › قال یحبی: الزبير ليس بشيء ٠‏ وله شاهد موضوع فيه علي بن عروۃتقدمح :۲۸۲۳ ٭ الزبیر بن سعید لین 
الحدیث (تقريب)ء وعبدالحميد مجھول (أیضا)ء ولا يعرف له سماع من أبي هريرة قاله البخاري . 

. قلت : أبوحمزة إسحاق بن الربيع ضعفه الجمهور ء والحسن عنعن‎ ٠ -[إسناده ضعیف] وحسنه البوصيري‎ ١ 
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۱- ابواب الطب طب ے تعن اجام وال 
العطاز عن الْححسنہ من ابر بن َد الو ہن یکیاگیا۔آپ نے مارے درمیان ایک ایک ی 
قال: ایی 0 فرمایا۔ میس نے انا ص لے ا کر 


sl کیا: اللہ کے رسول! رید ایک تی‎ éd 1 sár his „í í 
۲سس9 تو‎ NR 
جو گی ماک سے ایک ہار نےکر جا ٹل جاۓے کے‎ na til 


ör -٢‏ على بْنْ سَلَمَة: Br lr Dr‏ ے روایت 
tíð‏ زد تن ölið a i‏ عن سے رسول الہ تام نے فر مایا روشفا وای چ ری اخقیار 
بي öls‏ عن al‏ لاوس عن کرو: داور رآ ن“ 
بد الله قال : َال رَشول slang‏ 
بالشفاءَيْن Ja:‏ وَالْمُرآن). 
Vs Ak ۱‏ رہ روایت سندا یف ہے تام ویھر دائل سے وا وتا س ےکر ہا 
باریں سے شقا کا باعث ے اور ق رآ ب7 ut Örnu‏ ۔ 0 ق من Ól?‏ 
Sk‏ وور مول یں ræ‏ کے سے ہوۓ ریق ísl‏ 6 دمر ے غفا موی ی _ 
(صحیح البخاريٴ الطب“ باب الرقی بفاتحة الکتاب' حديث:١١۵4“‏ وصحیح مسلم' السلامٴ 
باب جواز أخذ الأحرة على الرقية بالقرآن والأذ کار“ حدیث:۱٣۲)‏ 


(المعجم ۸) - EI Sl‏ وَالمَجُوَِ باب :۸ ستعھی اور وور 


(A (التحفة‎ 


م ور وھ or‏ 


۳ - حدثنًا مَحمّد بن عبد الله á‏ بن ۵۳م AR rótari‏ او ر حطر جار 
سو :دتا rs bu‏ ے ردایت pg‏ 
الام عَنْ جَفر بن إِاسي؛ عَنْ شر :کی نک تم سے ہے۔ ا کاپان کے 


rs ir tk a‏ وَجابر AÐ‏ 8 کور جنت سے ہاو ن کےا( 


7۲ ۔-[إسنادہ ضعیف] آخر جه الخطیب :۳۸۵/۱۱ من حدیث زید بن الحباب به » وصححہ الحاکم على شرط 
الشیخین:٤/ ٠٤٠١١٠٠٠‏ ووافقه الذهبي» وصححه البوصيري قلت: علته عنعنة أبي إسحاق. وأخرج الخطیب 
ہإسناد ضعیف منکر عن زید بن الحباب عن شعبة عن أبي إسحاق به . 


44 وحسئه البوصیري» أخرجه أحمد :۸/۳ من حدیث أسباط بن محمد به» وتابعه زهير بن معاویة‎ lr 
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۱ أبواب الطب ۱ طب نے ۓ تلق A‏ 
ál EA jú :ýú‏ ا : sól‏ من ۶ن) ےغنارقے۔' 
الْمَنٌ. وَمَاؤمَا á‏ لِلْعَیْن. وَالْعَجُوَةُ مِنَ 


اجه . وهي Eið‏ من الْجن. 


خلت عَل بن مَمُونِہ و مححمَدب عبْداظھ این ماج ف سعیدین کلم بن شام کے 

رت ِء قَالا:حَدَتَتَا ha‏ بن دن مس ða‏ وا Ba‏ سے Meli‏ روا کیل 
هدام gá‏ الأغمَشء > ن tl þr‏ ما نکاے۔ 

عَنْ ابي نَضرَةء عَن اي سَوید yi‏ عَيِ 

. مله‎ ki) 


át‏ فو ومرائگل :0ی من اس قدرتی خورا ککا نام سے ج بی اسرائنل پر ناز لک گنی وہ یش رانو ںکی 
AÐ‏ ی ۔ و ولوگ حب ضرورت ےکر استما ORÐ‏ اس لیف مایا سے 
nr‏ ہے 0 امھ یک یکی میں ہیں جن میں سض ل استتھال ہیں اور 
نی نتصان دو ۔ ”اہ مفیقموں بیس ے ایک ے .ہآ کل مفیداقسا مکی کی خوداگائی ہا lina‏ 
می استعال مون ے۔ © ی کاپان 7 کے کے امرض کے ے اسقعا لک ر کے بار ے میں شملا نے 
کا ےکراسے دوسریی دوائی ملاکراستعا لکرن چا ےل :اشرسرے شس ہی کا پا لاک رکون لاجا ےکر 
ےآ کے یں لگا با ہا ےش عل NF‏ لکرصرف وی استحا لکیا ہاے -(زادالعار) 
A‏ بات بی معلوم AAN‏ سے ےآ A‏ 1 پیر یوں می اٹک انگ متاس بط رہ سے 
A ÁÐ‏ ایک Ba‏ ےگس کے الفاط ہے ہیں : 
”جوف یوقت سمارت کو AT A RT Ð‏ 
موا “(صحيح البخاريٴ الطب“ باب الدواء بالعجوة للسحر' حدیث:۵2۱۸) 


að محمد بن ور ۳ - رت سعید ن ز یدب گرد من یل‎ líða -Ttot 


وج 1 ۱ب 


22 سيان بن عَيْيْنه عن I MF‏ بن سے ردایت کے نمی مل نے فر یکی ا من سے 


۹ بوخیئمة æg‏ السنن الکبزٰی للنسائيی٠‏ ح ٥ ١1۷٤:‏ والأعمش تابعه شعبة تحفة الأشراف :۱۸۹/۳ 
ح:۲۲۸۱إن لم یکن وها » ورواہ شعبة عن أہي بشر عن شمر عن آبي هريرة به مختصرًاء وإسنادہ حسن . 

ء٤٤۷۸:ح الخاري. التفسير» باب 'وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوٴی'ء‎ sæ ál _-٤ 
. من حدیث ابن عيينة به‎ ٦٦١/٢٢٤٤: ومسلم: الأطعمةء باب فضل الکماأة ومداواة العین بھاء ح‎ 
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طب Sri‏ 
ysta :‏ 
پا گے لشفا 


۵۵ - محطرت الہ ریہ نے ے روایٹ = 
یں نے مایا : م لیک رسول الل وک یجس میں 
7 ت ra lag‏ 
رات ن KÚL‏ ے۔ ہے بات 

í‏ اللہ ا Jr‏ او ا 
sf Dætur"‏ 


Á‏ جشت سے سے اورو رہ رسے شیا سے 


-أبواب الطب 2 


Bið 3 وو ەر‎ Sa 2 a. 


يدث عن e. ef #2 sí‏ من 
امن að‏ ان الله عَلَی بَنی A‏ 
4 شِفَاء tað‏ 
٥‏ خَدَنَنَا مُحَمَدُ ij‏ بَشار: 
حَدَتَتَا ابو عَبْدِ الطَمّدٍ: حَدَتَنَا مَطَر الْوَرَاقُ 
ڪن شَهر ن حزشبِ نابي A‏ 
نيدت عِئد رَسول ال يل I‏ 
RS Á‏ 
Sja ar tað 1 7‏ ر A Es‏ 
پا الحدیث إلى رشول ál‏ 28 نفال: 
Agi‏ . گے ڈ و کاو و کے کے کی 
۲ مِنَ المَن. وَالعَجوَة مِن الجِنة. 
ll‏ 


ck tja rn a: فاده‎ ák 
جش سط رح راسو ی سے ز مان پیج اکیاے ۔واللّه اعلم۔‎ 


قرت ران ب عر ومرن پا ے روات 
ۓے اصوں نے فرمایا: یں sæði‏ 
ارشارسا:“ وہ اور صخ رہ جنت Dæ‏ )ہیں 


زو وھ ے 


liðs ۹‏ محمد بن ار 

دتتا عبد orð‏ بُنْ ga‏ 
تم ياس di‏ عَمْرُو 
اب کہ ن KR á‏ 
a‏ 0 
Ós‏ سم 7 ۳9ئی0 


100 [إسنادہ gi Ar ly‏ الطب باب ماجاء في الکمأة والعجوۃء ح ۲١٦۸:‏ من حدیث شهر به 


وله شواهد كثيرة. 


)٥٥٦/٤:(ملسم عن ابن مهدي بەء وصححہ الحاکم على شرط‎ ۳۱/٥ -[إسٹادہ صحیح] أخ رجہ أحمد:‎ ٦ 
وهو ثقة.‎ ٠ وقال الب وصیري : "هذا إسنادصحیحء ورجاله ثقات ' » شك المشمعل فيه : "الصخرة أو الشجرة"‎ 
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ga -۱‏ الطب وت Sri‏ 
ال Ár‏ حفظت Li AÐ‏ 
وا صخرہ کا لف خوداۓ Ps‏ بن Öru‏ 


لد )کے مم سے سنا ہے۔ 

ás‏ واروس ای : :0 رہ روا تکو ما ر ےن شن ri‏ چ اورق بل تحت قراردیاے اور ویر 
قبن نے بھی ا سکی ناواو کے تراردیاۓ الہ تتن میس اضطراا بکی وجہ ے حرف Sg‏ 
مدت کے راو مل روایت یا نکر نے ہن ہے بھی صخرہ کال بو لت میں او ری ش جره 2 
np‏ الفا انڑل یں اور ہےاییا ردد اور شک ے جو اضطررا ب ہلا ج ے اورحدیمٹ 
کف اور قابل جحت ہونے مولام کرت ہے اپ nn‏ ہونے کے باوہودقا لی اور 
قبل تج ت نی ہے جاہم وہ کے جت Liðir hina‏ 
yr‏ ابن ماجه بتحقیق الدکتور بشار عواد؛ رقم:۳۲۵۹ وإرواء الغلیل للألبانى؛ 
las fr Dr,‏ 
اص ہس ہے۔آ کل اس چان رابک „et‏ 
(المعجم ۹) - EÐ Sl‏ وَالمَثوتِ 


(التحمٰة ۹) 


Tap pos 


a 


ےن۳۴۵- = ابو أل er að‏ ام مرام ٹلا 
ے ددایت ے۔ اھوں نے رسول ÆFA‏ ایا 
س دوفو تو ںکی طرف نما ز ہی ہے۔ انھوں نے 
یا نکیا: میس نے رسول این سے سنا آپ نے 
فرماپا: ”سنا اور tr‏ سام کے سوا پر 
پیا ری سے SIR‏ / سک یاگیا:اے الد کے رسول ! 
سا مکیاہے؟آپ نےفرمایا:” موت 


۷- عخَذَتَتَا راهيم بن مُحَمّد بن 
ُوشف بن sp ir: EÐ‏ 
بر Á Spa KK‏ عَبَة 
jú‏ کرت 1آ ئا ra‏ 65 
صَلّی ðí gd #8 ál 92) á‏ 
سیت رَشُول اللہ َة يفُول]: 'عَلَیْكُمْ 
بالستا وَالمَتتِ . فن [فيهمًا] يِفَاء مِ Jó‏ 
دای Ý‏ الا یل : ól‏ 
sið in: JÚL‏ 


۷۔ [حسن] sr‏ الحاکم ۲۰٢۱/٤:‏ من حدیث عمرو بن بکر ہف وقال : pr)‏ الإآسناد"ء وقال 


ن حبان ٭ وقال ابن عدي له مناکیر " وفي التشریب "متروك وله شاهد حسن عند að‏ 


الذھبي: ‏ عمرو اتهمه ابن 
في الکبرڑی: ح: ۷۵۷۷ ۔ 
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طب ے تان ا م وسال 
انی ای عہلہ ال نے فرمایا:سفوت سے مرا رشبت 
(خوقبودار irg‏ میں ڈانے جا تے ہیں ) ے۔ 
دوسرے ترات کچ ںای ے رادو تشہد ےھ 
ک یکی مککوں میس رکی گیا ہو ایک شا عرکاشعرے: 
دو لیک بد ےگ کی طرں ہیں وہ خا یں 
کے (یا آ بی می یں لئے )اورا نے مہا ےکی 
تمالم تک نے ہیں کا سے دعوکا ند یاجاۓ- 


۱- آبواب الطب۔۔ 

قال تمنرر: قال ابن أبي by:‏ 
N NT AY 5 Þa)‏ 
کون في AIG‏ . وهو قل ÆI‏ : 


ما ْم لسم باوت re‏ 
ہے ور ےھ 


135 225 A) Ós 5 


غ Os‏ وا by‏ سو کا تج سو کیا ے۔ داف ردا ےش 
لگ ا ےس اگ میں شا ل کے ہیں ج بک ای روات می اک مطل ب خب چا گیا ے۔ © ایک 
Ál ng‏ 


اب :*٭اسنمازشفاے 


۸ س ”قرت ابد ہریرہ اڈ سے رایت سے 
Sr‏ نے ف مایا: نی ال دو پہر کے MLB‏ 
کےاول وت یل پر می )تشریف نے گئے۔ جس 
بھی اول وت (Þa tu)‏ 
فماز nótt A‏ 
EK:‏ دَرد٤]‏ ”گیا تیرے پیٹ مل 
درد Gg‏ ن EN‏ بال اے الد کے رسول !آپ 
ےر ای انما یڈ STATS‏ 

ایل = و ےک ۔آپ ے اریم ںکا: 
í:‏ 9535( یا تجرے پیٹ مل دررے؟“ 


Al: - ٠ 
(٦١ (التحفة‎ 


(المعجم 


-٥۸‏ خَذَلَنَا جَغْفرْ بن مُسَافر: 


ll. Sn á : jú 
Ól الس ية‎ Á áð جشث.‎ 
َعَم . يَارَسُول الو!‎ ti مَزہ؟)؛‎ Eska 

laga JÓ það : َال‎ 


عَدَتَنا أَبُو الْحَسَن is:‏ 
a‏ دا ابو سَلَمَةً:حَدَتََ 


۸ -_ [إسنادہ ضعیف] أخر جه أحمد:۲/ ٦٦٤٣۳۹۰‏ من حدیث ذؤاد به وهو ضعیف عابد كما في التقریب؛ 


بن الحجاح عند ابن عدي العلل المتناھیة :۱۷۱/۱ قال ابن عدي : "عامة حديثه منکر': وضعغه 
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طب سے تحلق ری م وس انل 


امام این ماج بت نے فرمایا: ایک آ دی نے ہے 
La‏ 
ے) ا لک شکای تکردگی۔(حد یت in ið‏ 
گی طرف اشاردے۔-) 


að (ða 


۹ حرس الا ہریہ ا سے روایت G‏ 
ایھوں نے قر مایا: الد کے رول زم móð‏ سے 
تعفر مایاہے۔اسل „ep‏ 


۰ - مطرت ابو ریہ ٹڈ سے ردایت سے 
ا ا 2 وو 2 "بے 

رسول اٹہ مام نے فر مایا :ضس نے ظہر پیکرخورشی 
کرک وٹنم می پیش A‏ ز ہر پار ےکا 


١-اأبواب‏ الطب 


#0 


3155 بن عله 505 تَحْوَہء وَقّال rað‏ 


(5 


ta 


(المعجم )١١‏ - بَابٌ ÆÐ‏ عَن الدَوَاءِ 
الت 
Á ir - ۹‏ ہی 
حَدُنََا sy‏ م عن پوس بن ہي a‏ 
ال : تھی سول اللہ 
SA OR‏ 
úr -۰‏ ابو بکر بن أبي شَيَة: 
„gs Er‏ آي ella‏ 


عن آي يرال : قال رسو ل اللہ لا نا : امن 
007 


سن 


سبمة . 


o 


að 


سپ 


مُجَامِیء ابي A‏ 


شرب شما á Jó‏ 
er‏ خَالِدًا مادا 3 بدا“ 


Af‏ فو وم انل :© ووی ام ہے۔ © خوش مر کا علا یں pr Á‏ ے۔ © قصان دہ اور 
ع رک اشیاء A cf ip sa‏ ےکر ee‏ 
نے ترام اورکرودانشیاء ےم رکب ادو یکا ی تد ر عا مگیا ہے اورا نکی شر BEAR‏ 
کے استعال AÐ‏ ںکر ے لان ام اواروں او رمو ں کک sj‏ ےکا 


۹۔ [إسنادہ صحیح] ár‏ أبوداوں انطب: باب في الأدوية المكروهةء ح: ۳۸۷۰ من حدیث یونس ہیف 
وأخرجه الترمذي» ح :٤٠٠۲ء‏ وصححه الحاكم على شرط الشیخین:٤/‏ ٤٦ء‏ ووافقه الذهبِي۔ 


... الم ح:۱۰۹ عن ابن أبي شية به . 


۹۰-۔ أخرجہ مسلم» الایمانء باب بيان غلظ تحريم قتل الانسان نقه 
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طب سے تع Sr‏ 


. -أبواب الطب۔‎ ۳١ 


AI‏ کم لے ہے 
ام او A‏ اورا کی کیا سے پا یز اور یرکو ارو استقھا کر ی 
KJ‏ ان ہے :اومن یٹ اله Í‏ لَه þr‏ (الطلاق ۲:٠۵‏ )اور ج 
7 ی اخقیا رک ےک اللاس FA‏ کوقی راہ دا رما ےگا وگ روگ قلس 
لی کی مر میس اپنے وکا لہا رکرے اورشراب و کوعلا ت op Að Li pi‏ 


2 رر 


عار فلا 


TAÐ‏ کشا ددا کا استعال 


GÍ 


- رت ١ء‏ بن میس جانا سے روا 
Á‏ کہا : رحول اٹہ تزا نے جھ ða‏ 
ps"‏ سے جلاب بی ہدس (Æla‏ 
سے۔آپ نے رای بی far‏ ہے MA‏ 
نے 20 کے لیے ای استعا لک او آ پ نے 
aðra 2 Á‏ 


«¢ a Á 
ٹا موت شفاے۔‎ 


II AR‏ اضطر عر باخ ولا 


إن علي رالبقر (eri‏ 
(السعجم SÁ - )٠۲‏ دَوَاءِ الذي 
(التحفة (VV‏ 


á rn 


cg,‏ کو 


7 s < ٤ 
حدثنا أبو أسَامة عَنْ عبد الحمید بن عفر‎ 
غو ا‎ 0 oz er وقاچ او‎ 
الَيْمِی ء عَنْ أَسْمَاء 100 قال‎ 
or 2 7 FM a 0 
5 a : يك رسو ل اش کل‎ 


Jen: JG. pi rt:‏ جَارہ تم 
Er‏ بالستاءِ فَقَالَ: 'لُوْ گان eð‏ 


یَشُفی مِنّ الْمَوْتٍ ء كان RA‏ 


gl a 


ک2 ris‏ پاب تےگزشتزحد ی (۳۴۵۵) کی باک 


ےک در چکاے۔ 


2 7 7 7 
۹۱ ۔ [إسنادہ ضعیف] آخرجھ آحمد ۳۹/٦:‏ عن اين أبي شیة به ٭ ومولی لمعمر tg‏ اسمه عتة بن 


ls‏ وأخرج الترمذي: ح:۲۰۸۱ من طریق عبدالحميد بن جعفر عن عتبة بن عبدالله التيمي عن آسماء به» 
وقال: 'حسن غریب٭ء وصححه الحاكم ٤٠٤/٤:‏ والذھبي؛ وقال الحافظ في التھذیب: ٭ء وعلى هذا فرواية 
الترمذي منقطعة لسقوط المولی منها' قلت : وقي سماعه من أسماء نظر؛ وفي الحدیث علة أخري» وله طریق آخر 
ضعیف: أخرجه الحاکم:٤/‏ ١٠٠٠٠٠١۲ء‏ وصسحہہ ووافقه الذهبي ٭ ابن جريج عنعن: وفيه علل أخرى . 
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طب تلق احا موسا 
Ær‏ لار اور 
sl‏ 


۳۴۷۳۔ A‏ 
سے دواایت ua‏ کہا Mg‏ ےک 
ےکر ی اف دکی خدمت میں حاضرہوگی۔ ا سکو گے 
با گے ےا ورس نے ای الگی سے د بای تھا (جر اس 
á Kk‏ علا تھا۔) رسول الد ام نے خر مایا: 
þa su"‏ کیوں 
کرکی ہو؟ st‏ اسنٹھا کیا کرو ر اس ٹیل سات 
شفالیس ہیں۔ گے ب چا ےکی مورت میں ٹاک میں 
ٹکیا جاۓ ذات ایج ب کی صو رت AÐ‏ 


امام این ماج بط نے ایک دوسرکی ند ےکی ہے 
روابیت سا لہ عد بیث AL‏ سے میان ۱ 


ہے 


als,‏ کے راوگی 7- GHEE‏ ےک 
ta‏ 


١‏ -ابواب الطب 
عن rín góði‏ 

á خد او رین آي‎ - ٦٢٣ 
ڈالا:عَدتا لیا‎ an tg 
ا ر‎ Jo 
نٍ‎ Ál عَنْ‎ SÁ ابن عي ييه عن‎ 
عبد ای عن امس‎ 
تَدْغَرْنَ‎ ska: الا‎ Í „a 
أَوْلَادَكُنٌ بهذا الٰلاقی؟ عَلَيْكُمْ بهذا الْمُودِ‎ 
ُشعط بوي‎ gi بای . إن فو‎ 
a و ےریت‎ 


{8 


ti. jar la 
یس بن بخضن عن ای کان بت‎ 


EÐ: Jú‏ نمی وت 


لھ kra rs‏ ہے جس مس لے کے نددد چول جات ہیں اور 
gt ið‏ مار ے پا ا کا علاجع ان مد ودو کو کی سے و پاکرکرویاچاا سے جوای ک نیف دہ 
Te‏ مرش FRI‏ لهاة یا نکیا ے ججوعلق جس eð BA‏ 
En ÞE‏ ہے۔ اورف مایا :اعلا مطل کو ےلواگی ےد انا ca) gt‏ الباري: TDi:‏ سان 
Vi kn Bið‏ سے مم ری یکو ز یاد م کلیف (hin‏ 
بہٹکا Ja ku‏ کے طب نوی کے ضوع کی ہوئی ابو یکا ADI‏ 


٦٣‏ -_ أخرجه البخاري؛ الطب باب السعوط بالقسط الھندي؛ والبحري؛ ح :01۹۲ ومسلم» الطب باب 
التداوي بالعودالھندي Sja‏ ح: ۲٢٢٢‏ من حدیث اہن عیینة به . 
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-١‏ أبواب الطب : . بن تماق امام وای 
NG)‏ مطلب م ایک جانب دواڈالنا سے _ ذات ابح بکی پیا کی ںود ہنیک واس انداز ے پلایا 
جانا ے۔ © مو (ناک یں ددا :)بی ای کر „ta‏ 
(السجم )۱١‏ - باب دَوَاءِ عرق النَا EIÐ‏ الات 

(التحفة )١ ٤‏ 
-٣‏ عَدَتَنَا هسام بن عَتًاںِ ۲۹۳- حضرت الس جن ا کک طا ے روایت 

2 بن a‏ ے رسول اللہ اام نے فر بعرت السا کا عات ہے 

7 ليد ن ملم دا E‏ ےک یجنگ بیدا FAN‏ 

حَدَنَا Ei Á‏ س- Á‏ ہے نس بن لیا ہے کرای کے تن ج ےکر پاس Á‏ 

مالك قول as:‏ رشول الله ek Hf‏ 


7 


tú,‏ عر ál LÍ‏ شا 
یہ e.g‏ 
پا مر sef. Mi‏ وه تم 


يُلْرَب عَلَی að‏ في SEA pi‏ 
JOÐ Ak‏ السا یک درد ے جوس رین کے جوڑ سے شرو مور را نکی یی طرف ہی ےکی 
st tr 3) |‏ 
| ہولج گی پھیٹرکائین اس ل کیا ایا ےکا کی ورا کا یے تی ہے ہیں کرم ð‏ رک ہیں۔ 
FAN IRA‏ 
(زادالمعاد' باب هديه اي في التداو ي لنفسه وغیرہٴ فصل في án‏ في علاج عرق النسا:۷۵/۶) 


(المعجم ٥‏ - باب دَوَاءِ الْجرَاحَة پاب :۱۵- زم کاعلان 


(10 lása) 


Br I - ٤‏ ے 
ومد مُحَمّدُبْنْ الصاح فالا ا غ عَبدالعزیز روات کے افھوں نے فرمایا: جگ اعد کے 


-٣‏ [إسنادہ صحیح] أخرجه الحاکم ۲٠٠/٤:‏ من حدیث الولید به» وقال: صحيح على شرط الشبخینء 
ووافقه الذھبيی: وقال البوصیري : "هذا إسناد صحیح؛ ورجاله ثقات " ٭ الولید صرح بالسماع؛ وتابعه محمد بن 
عبدالله الأنصاري عندأحمد: ۲۱۹/۳. 

٤ے‏ أخرجه البخاري» الجهاد واليرء باب لبس البیضق ح:۲۹۱۱ء ومسلمء الجهادء باب غزوة أحد 
ح: ۱۷۹۰ من حدیث عبدالعزیز به . 
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طب تل اجام وای 
رسول اللہ En ik‏ پ کا سائے داے 
LU‏ کے سر 
بش خووٹو کرک سگیا۔ رت فا ااا پ کے 
یحم مارک سے نو نکو وم وکر صا فکر ےکی اور 
رت لی ٹوو ڈھال جس پائ اکر ڈال رہے ے۔ 
ÁL ip Þa‏ پان ڈالۓے سے خن اور 
ða ni‏ نے ایک Jeg‏ 
جلایا۔ a‏ 
ون رک گا 


۱-آبواب الطب 


ا Á‏ حازم عن پء عن gi Ji‏ سخ 
hyli‏ قال : جرح رشول الم لا رم 
ا ا مل ق A‏ 
على رَأسِه. نَكَاتَث NA‏ 
SG yd‏ 
SL a‏ 
ME 2 í‏ 
مادا الله „kg‏ 


کے اترو سای :© سا نے کے داشت ج الیک سام درمیان یش بوتے می مایا ہلا ے ہہیں۔ اانع کے 
اھ کے دات (ایک دای طرف ایک پایں طرف ) دباع ۔کہلاتے ہیں ان کے بعد دیس پا اباب 
ہوتے ہیں جوف کے ہوتے ہیں۔ (میک ناب داھیں طرف ایک بامیں طرف )ان کے بعد ڈاڑھیں شرو 
a rr‏ راک کور کے چو ںکیا ہو یاپ فن 
Ar‏ اکرم اف بر مشکلا کا آ نا ات کے لیے سیق 
کو وت کی راہ یش 7 نے وا یں خندہ بای سے پرداش تک ہی اور A‏ 
بھی تار کی NEI‏ رت برواشت کرس بکوایک ے میں سلا نکر لیے ۔ 


Ba rr‏ سے 

رواییت سے SN NU‏ ےکہ نگ اعد 
کے مو کی نے رسول اللہ مال کے پچ مب ر کو 
زر یکیا۔ او رکون رسول اللہ کے Sig‏ کے 
زٹ مک خن بن دکرر پا تھا اور نظ مکا علا کرہ ‏ تھا اور 
کون ڈحھال بیس پان لاء ہا تھا۔ اور زم کا علا BÚ‏ 
ut: A anað‏ پا 


a A “~٥ 

طیحم شد ابن اس ا 
من بن عباس ئن هل بن صغ 
المَاعِدِیٔ: عَنْ أيه عَنْ جَدّء كال : Á‏ 
áls 5‏ 
ومن 0 ör‏ 3 
I FR‏ 


٥-۔‏ [صحیح] أخرجہ الطبراني فی الکبیر :٦۱۲۴ء‏ ح: ٢۷۱۱‏ من حدیث عبدالمهيمن به» والحدیث السابق 


شاھدلە۔ 
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Ýr طب‎ all ۱-آبواب‎ 

في اليجَن. وَبمَا وو بہ الکلمْ تی تو حطر کی وٹ ku‏ 

„Ís‏ [قَانَ:] ان مَنْ گان að‏ الْمَاء في حط رت فاط یٹ ری یں _ جب خون بن نہ ہوا لو 

الْيجَنْ: فَعَلِن. وا من گان vó gi‏ 

لکل فَقاطِتة. Í Á‏ ریز سے فن ر کک 

Sg ið خصیر عَلَيٍ.‎ hl راء‎ 

َلَيه 3„ 

خی فواندومسائل rr‏ 
AF‏ نے چہاد ی٢س‏ کوروں کےشریک ہو ےکی صل افا س خر مکی ۔ © غر ءاعد میس جب رشن رول ال 
NOR‏ نے نی طف A‏ ےآ پ پہلو کے م کر گے 
او رآ پ٤‏ خلا درمیانی دانت نو گیا اد رآ پک یلا ہونٹ زی ہ وکیا ہدرالل کن شاب ز ہرکی نے می 4 
کی یشان زئ کروی ۔ بدا ین تم ہک یوار کے دار سے ی ikr‏ کے خودکی دوکڑیاں BDA‏ 
A‏ مس :دوس 


2 


PR)‏ يغه باب :۷ ام طب تجا سے 
áa‏ طب (التحفة )٠١‏ کے پاوجودعلا کر نے والا 
Ái PÉ a AT‏ عَمّار» 


۹ - نظرت بدالشہ بن گرو ٹاش سے se‏ 
وَرَاشڈ بن شود الغلیٰء a EN‏ 
کہ عَنْ ابی عن ا Lg in‏ 
Jú‏ رول الله ة: «من تب lg‏ 
öli Jól ÞE‏ فَهْوَضَامِن؛. 
Af‏ ٹواکر وسال : © ارہ روا یک مما ر ےشقن نے سرا ضف قرارو ےچ و نین نے 


-٦‏ [إسنادہ ضعیف] أخرجءە أبوداود. الدیاتء باب فیمن تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت؛ ٤0۸٦:‏ من 
حدیث الولید بهء و صححه الحاکم:٤/‏ ٢۲۱۲ء‏ ووافقه الذهبي ٭ أبن جریج عنعن: وله شاهد ضعفاء انظر نیل 


المقصود ح : ١1٥۸۷٤‏ . 
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طب ے تلق اکا موسا 


۳1 -أبواب الطب 


ا 


:(سلسلة الأحاديث الصحيحة Or‏ 


صن بن جال ےس ÁL‏ 


ایک اہم پیش ہے۔ چو ا تان لوو ںکی زندکی اورت سے ای el‏ 
کرنا شرو کنا چا ہے ۔ © انا یک مکولوکو ںکی کت ہے کیل سے ر وکنا تکوم تکی زم Be‏ 
ان ڑ ی ڈاکر ا طبیب کے فاط لاج کے تی می اگ رر یکونقصا نک جا فا سے ال کا وان اداکر نا پڑے 

JR‏ لاک وجا ےہ AÐ‏ خطا کا بج رق A‏ دیت وسو لک کے ریش 
ارڈ ں لوی چا VA OR VE‏ 


پاب :١-ذات‏ الجن بکاعلان 


ہم ما 
SF‏ نے فرمایا: رسول الد تام نے ذات الحنسب 
بی کے درد )کا علا DD‏ 
اورز تون کے تی لکالمدددکیاجاۓ- 


py Ísar særa 
VIÐ MIÐI ےروامت ے رسول الت م‎ 
میں سات شفائمیں‎ TO (علاع کے‎ 
ہیں (سمات امراش کی شفا ہے۔) ان میس سے ایک‎ 
(پاری )ذات الجنب ے۔“‎ 


(المعجم ۱۷) - ET #13 Gl‏ الْحَنْب 
(التحفة ۱۷) 
ás -۷‏ عَبْدُ ér að‏ 
عَبْدالْوَمَابٍ : Í sr ls‏ ان ða‏ 
کا عد ال حن ن نیٹرو: غلگی ای 
gs‏ : نحت رسو انين 
ذّاتِ الْجَلْب وسا وفشطاوريتاًء „aði‏ 
tr -۸‏ ابو Í‏ أَحْمّد بُنْ 
رو إن الشزح الوضری: عد ند انه 
ان وَهْب: نبنا يوس وَابْنُ سَمْعَانَ عَن 
و َنْ á‏ اللو بن 
Jú: a ٤ن ekg‏ 
رشول الله 44 sáð ður:‏ يعني 


۷-_ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي» الطب باب ماجاء في دواء ذات الجنبء ح :۲۰۷۸ من طریق قتادة 


عن ميمون أبي عبدالله» وهو أبوعبدالرحمٰن عن زید په وقال: حسن صحیح ' # میمون أبوعبدالله البصري ضعیف 


۰914۲: 


الطب باب السعوط بالقسط الهندي والبحري» 


(تقریب)ء وفه علة آخرى . 


TEA‏ أخرجه البخاری: 


۳ء ١ء‏ ۷۸ء ومسلم + السلام ؛ باب التداوي بالعود الھنديی: وهو الکست: ح ۲۲۱٤:‏ من حدیث 


يونس به» قلت : اہن سمعان لم ینفرد به . 
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li‏ الطب طب نے تاق اا م وسال 


کے 2 کر کے ہر a‏ ا 
به الکشت فَإنْ فيه lks „Kl ár‏ ذاث 
iði‏ 


ار معان نے اپٹی ددایت میس جیا نکیا fl‏ 
ہئری یں سمات ua‏ ہے۔ ان ٹل ے 
یک( یبا ری)ذات الحنب ے۔ 
-- 0 اورعود ہناد ایک ہی دوا کے للف نام ہیں © ای دواک ولف 
امراش میس لف انداز ے استھا لکا ہا ے۔ © ذات الحنب ایی ارک ے جوانددوثی ور مکی وچ 
سے ھی کے قرب دروک صورت میں اہر مو SL‏ 
پھوڑا ہوتا ے جو یلو یں اند ری طرف نظاہرہوتا ہے اوراندرکی te‏ چان رہوتا 


að ÓÉ í ابن سَمْعَان في الْحَدِیثِ‎ Jú 


صا 


„sad ذَاتُ‎ ða Es 


(li |‏ 
8 .0 (المعجم ۱۸) - áð Sl‏ (التحفة O۸‏ باب:۱۸- بنا رکا مان 
po: 0 604)%‏ ۱ : 
شر چنا ær KA rn‏ ے رایت ب 


ht Á 
میق نے‎ ai GT ہوا تو ای‎ 
فرمایا:* اس( بفار )کو برا ہکہو۔ ال سےگنزاہ اس طرح‎ 
دور ہوہاے ہس جس طر آگ سے لو ےکی کل‎ 


* من ےج 


e 
¢ کیک یی‎ 
و کہ عن مُوسی بن عبیدة عن‎ Gr ۱ 


۱ عَلَقَمَة بن a‏ عَنْ ME air‏ الل 
| ف وت سی 


SK Lí á کی ارت‎ á. 7 7 

tó JÓ ني‎ 

Ll 0: ds ð ak 
چیا ارسیت برع ر کے س ےکنا حاف ہوجاتے ہیں-‎ © 


رک یس کو سے وو Si‏ 
só 7 ۰ á ۰ 8 - a‏ 
Bus - ۷‏ ابو بکر بن اہی شيبة : aha np‏ کے 
۹-[صحیح] وهو في مصنف ابن أبي شیبة: ۲۳۱/۳ سنده ضعیف؛ وضعفہ البوصیري من أجل موسی بن 
عبیدةء انظرء ح:٢٥۲ء‏ وله شواعدعند مسلم» ح : ۲۵۷۵ وغیرہء وانظر تنقیح الرواۃ:١/٣۳۰.‏ 
۰ --_ [حسن] أخرجه الترمذيء الطب : باب تطییب نفس المریض» ح:۲۰۸۸ من حدیث أبي أسامة به 
وصححه الحاكم : ۳٣٣ /١‏ والذھبي: وقال البوصیري : "هذا إسناد صحیح ٠”‏ وفيه علة قادحةء انظر :ح ۹44۱۰۸۵۰ 
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طب ےت اام وای 
می ناڈ ایک با رک عیادت کے ریف LL‏ 
Eða‏ 
رسول اللہ م نے Sen AÐ‏ 
ال تیا فرماجا ے: بار میرک آگ ے سے س دیا 
شس اپنے من بندے بر مس طکرتا ہوں تک ہآ شرت 
سپ ہم کے عراب کے کو ا یکا ہراس( جار کو 
تراردیاجاۓ۔ 


١‏ أبواب الطب 

دتا ابو أُسامة عن a‏ 
dl Á á ja‏ 
الْأَشْعَرِئء عَنْ اي A‏ 


مر ور 


Lög ás‏ . وَمَعَهبُوهرَيْرَةَء ِن IE‏ گان 
ð 2) Jú 22‏ اللہ #8 ál ób. sal‏ 
يفول : هي نارِي hi‏ على عَبِي 
الین نی kt‏ کون ea‏ م 


التَارِء في الْآَجِرَةا۔ 


+ 


rr فو اد وم اتل :0 م ریخ لکی عاد تکرب ملا نکامسلمان رن ہے۔ 0نا عیاد تکا‎ Af 
ک گنا محاف ہوۓ ں0 ریک‎ ka وچ‎ RD. ںتخفی فکرنا‎ Á 72 Vil 


tó 
Miða اسے یاف کےذر یج‎ 
سے روات‎ ar 
ga فا کی پاپ‎ MLB 
ða اسے پا کےذر لے‎ 


(المعجم ۱۹) - باب الْحُمى يِن að‏ 

)۱۹ (التحفة‎ stk (3333 stgr 

Ki -۱‏ 
حا áls‏ عن مشّام بن SR‏ 
سس اا کے کن 
«اَلْحُمْى مِنْ فيح ga‏ فَابْرُدُومَا بالْمَاء). 


fi TO 2‏ کی گ Fa‏ یک تقیقت مو یں یں اي 
مطلب a ið A A‏ 
ا must‏ تاق ے © ہار تک علا پا ے۔ مارک اکر 
tuð‏ پانی JL‏ سے فائدہ وتا ے۔ ۶۱ ل صد یث ٹں پان کے استتعا لکا طر یقہ بیا کیا 


:پا یا اش ی بای کی پیا ر اس ER‏ 


گی ÞJ‏ ہو کے ہیں خلا 


4 وحدیث: ١۴٦۱ء‏ وسنن الترمذي بتحقیقيی: ح: ۲۰۸۷ء وتخریج الٹھایة حج: ۹۷۷ء وللحدیث شاهد حسن عند 


. عن أبن أبي شیبة به‎ ٠۰ 


البخاري في التاریخ الکبیر : ۷/ AR‏ 


۱۔ آخرجه مسلم: الطب٠‏ باب لکل داء دواءء واستحباب التداوي : ح: 
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طب تلق BT‏ 


ظفل نے حیات مہا دک il‏ 07 اک ارت پم مولو جما عت tila‏ 


۳1 -أبواب الطب 


رسول ا að‏ 


یں خصوم] رم علاقوں یش جار عام طور ر یکی شر کی دجہ سے موتا ے لہا ا ںکا علات پان سے 
مناسب سے ۔حعظرت اسماء بشت اور یٹ VN‏ ناون ےہ بیان ں پان ڈال دی 2-71 
AF tf‏ میم LL eðr‏ 
ið‏ ۔ (صحیح البعاريٴ الطب“ باب الحمى من فيح جھنمٴ حدیٹ:۵۲۳) 


۳۴۴۲- حفر بدالتہ ہن ترش ے روابہت 
ے می ê‏ نے فرمایا: مارک شرت کی بھاپ 
یں سے(ای کشم )ہے لا اسے پان کے لے سے 
Mk‏ 


verðu rr 

ۓتھوں نے فر مایا :میس نے تی ا سے tl‏ 
fr"‏ اسے پا کے ذ ریت 
ےت اک رو ی Í,‏ مر ت کار کے ایک کے 
ið LL‏ 
رب لاس“ له الناس] el ri"‏ 


لوگوں کے ما کیک!ا مے لوگوں کے مووا“ 


a او‎ 


gáð عل بن‎ ls “۲ 


arð ۾‎ 


دنا عبد ál‏ عَنْ غُبَيْلِ اللہ بن 


م ت 


غمَرَ عَنْ افع Á‏ ابن َمَرَ عن التي 
لا á‏ قَال: áð Ág óp‏ مِن فيح 
Í -telðb la.‏ 


.8054 ۔ 


an na ir -PEVY 


ریس دوورد 


گار احدثنا 
إِشرًائيل sk‏ سَوید بن eða‏ تک 
eið,‏ پا میٹ 


الس #8 يمول : خی من کي جل 
Bj‏ بالْمَاء؛ Í‏ عَلَى این لِ تار 
sitðp Jú‏ الا .3 . إل 
I‏ 


لھ ف اکر وم AL‏ ہگن چا ے۔ © ج جزریی 
بنلدوں کے وار اغا رش rr‏ ای چامکتی ہے جس عدکک اسبا بک 
Jóka‏ ے۔ ا مہاب سے JA‏ ال تا کی صقت ے۔ 0 یب علا کک ۓےدوادوے 


لسابقء ح :۲۲۰۹ من حدیث ابن نمیر به . 


سے غفااشی دتاے۔ 


۲ آخرجه ملم الطب الباب ا 


۴۳۔ أخرجه البخاري» الطب باب الحمی من فيح جهنم» :٦۷۲٦ء‏ ومسلم؛ الطب؛ باب لکل داء دواء: 
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gl‏ الطب طب تلق ا م سای 


٤٣‏ - حخَدتنا ابو بکر بن بی شَيّْة: ری اساء بشت A‏ سے روایت 


a Ás í‏ عن هسام بن sk‏ چک ج ب کی بغار وای کور کوان کے پا لابا چاتا 
عن iði að bú‏ عرن أَشمَاء (ft a‏ 


بي بر انا نماک ُؤئی بالمرأأؤ کر ان یش ڈال Ap‏ 
الْمَوْعُوگةء فَتَدخٰو الما قصب فی نے iða la‏ 


lr‏ ووك ál‏ اتی لا E‏ اور ایا ےک ھاپ میں سے سے 
دوسا iði‏ وَقَال: ll‏ مِنْ Af æð‏ 
Á is -۵٥‏ سَلَمَة یحی بن ۳۴۵ حضرت Hrd‏ ے روایت ے 
خلَفِ:خَدا عبْ الأ لی عن Íra‏ 
اذ عَنِ الْحَسن من ابي A‏ پا کے ذرجچے ےد ٹا 
رشول اللہ #8 :۷الحُٹی کر مِنْ كير 
جَهَتم. Sr‏ بالْمَاءِالَْارِو. 
کے ذائدہ: سرن اس چک ککتے ہیں جس کے ور سے سےلوپاریھٹ یک یآ کو ہوا پچ ta‏ بفارکی 
گر یکا مک nl Í‏ کی دضاحت „efn‏ 
(المعجم ns Sl - )٠٢‏ (التحفة )۲١‏ اب :۰ا ٹھگ یکو ان ےک بیان 
Á A -‏ ۳۷- حضرت ابو پر و ٹلپ سے روایت ے نیا 
عون محمد بن عحطروہ عَنْ أبي صَلَعَڈء عن بن می ےی کول بعل (اودفاکدہ) slæ‏ 
ابی هرر عن óp‏ کی( ےم ) ہے“ 
„a 035 ag‏ 


۷٤‏ أخرجه البخاري؛ الطب انظر الباب السابق: ح ۵۷۲٤:‏ من حدیث هشام بهء ومسلم الطبء الباب 
السابق » ح ۲۲١١:‏ عن أبن أبي شبیة به . 

-[حسن] وصحح البوصيري » وفيه علل » وله شامد عند البخاري في التاریخ : ۷/ ٦٦ء‏ وشوامد أخرى عند 
البخاري: ح :٢۷۲٦ء‏ ومسلمء ح :۲۲۱۲ وغیرهما . 

٦۔- ‏ [إسنادہ حسن] أخرجه آبوداردء الطب؛ باب الحجامق ح :۳۸۵۷ من حدیث حماد بهء وله شراهد عند 


ás‏ ومسلم وغيرهما. 
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۱-ابواب الطب . . ۰ طب ے تاوما 
2 فوایرومسائل 2 a es‏ را 
ہے۔ ا ےم کے ای کے یس ایک دبا پیداہوتا سے جم سکیا دج سے ون اور فاع مادہ زور ے و tf‏ 
ےت سی تقر رکا RT‏ معا کے دار ہونا چا سے جو می جاضنا ہ کی عون کے نے سم 
ev‏ 
ED a ۷‏ سے حر تکبلر اش من عباس sela‏ 
Ba Sr : a rs) Er í ág‏ نے فر ”ننس رات کے پر 
ہم عن ابنْ عباس FÓL‏ (اور رارج ہو ) شس فرشتو ںکی خس 

ó‏ رول Í bg tré #8 ár‏ جماعت کے پاس سےگڑرا وہ سب کے بجی کے 

شري بي ملا مِنَ Á‏ إلا „ið‏ ر ے: حرت مھ( A‏ 

ول لی: عَلَيْكَء Við‏ بالْحججَامَة). 

۰ دروم ئل: :0 کو وروایر کو جمارے اض تق اور SR‏ ضیف ترا دیا سے 
FORÐA‏ کے بعد دیکرشواہدکی بنا قراردیا سے تی نکی بج ٹکو نظ ر کے ہے 
tp‏ کرای شں اورای کے دیکرشواہ ٹیس اس یرمع VR‏ روا کشو ف تر اردے 
داجائے تار ٹم کے مطابق ارہ ردایت دگرشوا کی اپ ایل او رتال مت بن جال چ 
KR‏ أعلم .زی تفیل سے لے رکھے: :(الموسوعة الحدیئیة مسند الإمام br‏ ۳۱" والصحیحة 
للالبانی' رقم: ۳۶۰ و سنن ابن ماجه بتحقیق الد کتور بشار عوادٴ رقم: Ê JB:‏ 
Ja ug‏ 2 فرشتو ں کا PFA (TR‏ 
کیا ہوا NR ÁÐ‏ 


۸- خذَقَنَا ابو بر var SK‏ 


۷- [إسنادہ ضعیف] أخرجه الترمذي» الطبء باب ماجاء في الحجامة ح:۳٢٥۲۰‏ من حديث عباد به 
مطولاًء وقال: 'حسن غريب ٠"‏ وصححه الحاكم ۲٠۹/٤:‏ وتال الذهبي : "عباد ضعفوہ'ء a lg‏ ح:۹۴۸+ ) 
وله شاهد عند الطبراني في الأوسط :۳/ Tig ٠٥۳‏ ٭ فيه قتادة وعنعن» وشاهد آخر عند البزار(كثف | 
الأستار): ۳۸۸/۳ ح ٣٣۲٣:‏ وإستاده ضعيف من أجل عبدالل بن صالح کاتب اللیثء وذكره الهيشمي في ' 
المجمع:٥/۹۱‏ على وهم في تسمية الصحابي . 
۸۔- [إسنادہ ضعیف] آخرجه الترمذي» الطبء باب ماجاء في الحجامة» ح ۲۰٣۳:‏ من حدیث عباد به 
مطولاًء وقال: 'حسن غريب لا نعرفه إلا من حدیث عباد بن منصور "» وصححہ الحاكم ٠)٠١ ۴٠۲/٤:‏ وواففه 
الذهبي في الأولى» وقال في الثانية "لا" » وانظر الحدیث السابق لضعف عباد . 
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0 لپ ے‎ ٥ 
اڈ جع ۓے سول اللہ تافام نے فرمایا: ”گی لگانے والا اچھا‎ 

tlf stela Jú‏ ہاور پیا 
Jú‏ رشول اللہ #8 ماع ال جام . tf‏ 


۱ أبواب الطب.... 


sb ið í -9۹‏ 
Si‏ 5 32 سُلَیٔم: na‏ ان بن ہے رسول انرام نے فرماا: شس رات کے اسراء 
مالك Ör‏ َال رَشول الہ á‏ ما (اورمحراج) ہو می (فرشتو ںکی) جس جواعت 


رف ایا gr‏ ہي ہمد إل قالوا: AÐ) FL‏ 
tæk a‏ 


رر ية ور ss‏ 


۱ ۰ - حدقا محمد بن رمح Hkr‏ سے روات ےک ی م 
að‏ اانا réð‏ بن سَعُلٍ عن مھ کی ز وچ کر حشرت ام á‏ ) 
7 از ار NR A 5 sá‏ 
۱ 2 کات SA)‏ سول الله 8 في bi‏ جم دا را مکی _ادیں۔ 
لْحجَامَةِ. فَأَمَرَ ان بل ابا طَیْبَةَ أن 


الرْضَاعَةء أَو عُلَام ا لَمْيَحْتَلْمْ بوا ام وشن و کے AN‏ 
sé‏ 
(السجم )۲١‏ - مَوْضِع الجِجَامَةٍ باپ :-“ یم ےکن 
(التحفة )۲٢‏ ٹیس لگاکی جاۓ؟ 


۹-[إسنادہ ضعیف] خر جه الطبراني في الأوسط :٢١٤/١۱۲ء‏ ح: ۳۲٣۰‏ من حدیث عبداللہ بن صالح عن کثیر 
ابن سلیم به وضعفه البوصيري؛ وانظر Mir‏ لعلت: وحدیٹ ۳٣۷۷:‏ شاهد له . 
۸۰-آخرجه مسلم: الطب» باب لکل داء دراء» واستحباب التداري» ح ۲۲۰٢:‏ عن ابن رمح به . 
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١‏ أبواپ sd‏ ای و 
اب الطب طب ے تلق A‏ 

sl is “۱‏ کر بن اس شی ۸[۱- (ÓL MF‏ بحینه 

ARE نے فرمایا: سول‎ UG ناد بن چٹ سے ردایت‎ ir í al 7 JJ Eir 

بال : َدَتني عَلْقَمَة بْنْ ابي عَلَقَمَةَ „JB‏ ےی تل کے مقام پر اترا مکی حالت شی سر 

Á JÚ Er SA غد‎ ans 

سمغت عبد الله ب نة قول = 

ef وهو‎ fór خي‎ á رَسُولٌ‎ 

و 7 


MIÐ ár Ve Kite Fo Af 
کی مقدار‎ AÐ I AR 
ہے۔ © رسول اویل ظا کے اس‎ BET Ur یا‎ ki nr یک بر یکی خر بای یا‎ 
کوج درد کر ہیی البحاري' الطب' باب الححم من الشقیقة والصداع؛‎ ER ör 


حدیث :۰۰ع۵) 


Á سے روابیت‎ e-r سُوَیْد بن سَعبدٍ: عَدَتَنَا‎ A -١۲ 
SG hiti) نے فرمایا: خضرت ج‎ FKN ٍ sa بن مُشهر عَنْ‎ sé 

الأضیّغ بن بان عن A‏ قال :نزن گر نی رکوں پر اور دوفو کٹرھوں کے درمیان 
dir‏ على اللي لا بِحجَامَةِ FR‏ رون کے قر یب مگ NMR Í‏ 
وَالْكَامِلِ. 

aa rr aði TEA‏ ےک نی 


۳ 


حَدَََا وَكيمٌ عَنْ gi A‏ حازم» ء عن 55 نل a‏ پر اور دوفو ںکندعوں کے 


۱ - أخرجه البخاري» جزاء الصيد» باب الحجامة للمحرمء ح ۱۸۳٦:‏ عن خالد بن مخلد؛ ومسلم؛ الحج؛ 
باب جواز الحجامة للمحرمء ح ٣٢۰۳:‏ عن ابن أبي شية من حدیث خالد به . 

7۲ -[إسنادہ ضعیف جدًا] وضعفه البوصيري من أجل الأصبغء وهو 'متروك رمي بالرفض ' كما في التقریب: 
وتلمیذہ "متروك ورماہ ابن حبان بالوضع وکان رافضیّا '(تقریب)ء وأاخرجه ابن عدي : ۳/ ۱۱۸۷ من حدیث سعد بن 
طریف الاسکاف به » بغیر هذا اللفظ ۔ 

۳ _ [إستاده ضعیف] أخرجء أبوداوں الطب» باب في موضع الحجاهة» ح: ۳۸٦٦‏ من حدیث جریر بە؛ 
وتابعه همام عند الترمذي» ح :٢٥۲۰ء‏ وقال: rr‏ قتادة عنعن انظر ح ۱۷١:‏ . 
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0یب., 9 9 ب9 Sr...‏ 


INT AÐ 


۱ أبواب | 
sí Ææ,‏ ے ا وا 

عن 0 A‏ في 
rr‏ 3 الْکَامِل. 


ár‏ وار وم ORÐ‏ روای تکو بار ے فشن نے ترآ ضیف رار وی ے جب ویر تین ہے 
þa ya‏ ےلازا TA‏ بنا سٹرآ مف و FR‏ 
ly JUL‏ الأحاديث الصحیحة للألباني“ رقم:۹+۸ 
وسنن این ماجه یتحقیق الدکٹور بشار عوادٴ رقم: AÐ‏ ے مراددہ vn‏ یں جھ 
AÐ Ba 7 SA‏ ے مرا دکترعوں کے درعیا نکی cn‏ جہاں ےگردن باک 


ID I - ۳‏ 
LU na‏ 
us‏ کے دران کی لرا ے اورفر ا ے کے ti‏ 
”چوس ےکم ے اس طرع( سی یلو اکر خون 7 
واج دہ اگ ری یار یکو اور علا FAR‏ 
کو تما نتس“ 


۵-۔- حطرت جار ٹلا سے روات ےک تھا 
خی گھوزے (nn‏ 
ya‏ س ےآپ کے ںکا جوڑ مان 


امام وک بش ےر ایا صد یشکا مطلب بے 


مم کے اتکی موی ہو ے۔ 
ás -٤‏ محمد بن áð‏ 
ali‏ حدم 
eð Pa 3 3 3‏ 


ÓL‏ 5 کسه الانماریٰ 


امو وَين ið‏ وَبقُولَ : مَنْأَهرَاق ینہ 
Öl sja‏ فلا Oli‏ لا sera sali‏ 
te‏ 

ár بن‎ sár lóð ٥ 


FRA 


sú 1055 Jú‏ أن التي ية اخْتَجَمَ 


۶٤‏ - 1إسناده ضعیف] أخرجه أبوداودء الطب» باب في موضع الحجامة: ح :۳۸۵۹ من حدیث الولید بهء 
وانظر ۲١٠:‏ لعلته ٭ والولید لم يصرح بالسماع المسلسل . 

tA‏ [صحیح] أخرجه أبوداود» الصلاة » باب الامام يصلي من قعودء ح 1٩۲:‏ من حدیث وکیع به» وصححه 
ابن حزيمة »ع : ۰۱٩1٩‏ وابن حبانء ح : ٣٣٦۳ء‏ وله شاهد عند مسلم وغیرہ من حدیث الليث بن سعد عن آبي الزبير 


عن جابر به» وبه صح الحدیث ۔ 
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۱۔- آبواپ الط .سس سی ا Á.‏ 
عَلَيْهَ مِنْ kra daði á - sg‏ 
کیل er rr‏ 
© مادا ور وٹآ نے سے اکر زم elg‏ 

مورت یں یلوا نار و جم دورا ون اکا ظام درست :جا تا چ 


(المعجم ۲۲) - باب: في أَيٍ الأبام پاب ٣۳٣:‏ کن ونوں کی کوان چ ے؟ 
pri ni‏ (الحفة )۲٢‏ 
ás FEA“‏ مور ہی Eða‏ حشر ری الس بن see Á‏ 
مان بن طر عن زربا بن مسر á‏ نے فر :جو تی کوان چا چ 
الاس بن هم غا آئی پر عالت fernur Á‏ 
رشول ál‏ پل #8 فال :دن is‏ لو کر ے۔ ایہاد ہوک دران خون 
فَلبْتَحَر سَبْعَةعَشَسَ أ A)‏ ر تل وا ہواورونات ہو جاۓ “ 
eð‏ .ولا تبن eð! eðal‏ 
„lr‏ 
Ak‏ واروس اتل O:‏ ر روا کو مار ے فافل ri‏ نے اس جع 
قراردیا سے زور ہارگوادا کی باب یکت ںکرا کی سرض وف ےلیک ن شن کی ے۔ علادہازی غ 
لال لل نے ا ےک قراردیا Ci nadi‏ پاوجوددیرشوا کی نا ا گل 
اور قائٹل چت ے۔ مر رتحیل سے سے BA‏ : (سلسلة الأحادیث الصحيحة للڈلبانیٴ 
St Af‏ وسنن ابن ماجه بتحقیق الد کتور بشار عوادٴ VB (FA tað)‏ 
می انمان PL‏ تتاف مون ہیں اس لیے اماد یٹ مس وارد پرابا تکو رنظ ردکھنا چا ہیے۔ 
© تری میک نگ ید انے کے لے ذزیادومناسب ے۔ 


ra ós di lás - ۷‏ ے روات 


-٦‏ [إسنادہ ضعیف جدًا] وضعفه الزبيدي في اتحاف السادة المتقين 5١١/۹:‏ وغيره # نهاس تقدم» 
ح:۱۳۸۲ء وتلمیذہ مستور(تقریب)» وعثمان بن مطر ضعیف (Lá)‏ والراوي عنه تقدم حاله» ح:۲۳۷۳ء فالسند 
ظلمات ۔ 

۷ - [إسنادہ ضعیف] اخ ر جه ابن عدی:۷۲۱/۲ من حدیث عثمان بن مطر به ء وانظر الحدیث السابقی؛ وتابعه í Á‏ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


طب تلق ایام وال 
ے اھوں نے ححضرت تان اٹہ ے ðe tl‏ 
بس ÍR‏ (او رترارت )کیکیفیت پیدا ہوئی ے Við‏ 
PR í EL — Á‏ والا sir‏ ہو کے و م 
مزا آآدٹی لان اور بہت tf‏ 
مس Bi‏ سے سنا ہے آپ Mi‏ 
EÐ‏ زیادہ sr‏ ہے۔ اس ہی شا اور 
رت ہے۔اس ےتتقل cr‏ 
اس réði‏ نےکر حرا ک وگ یلو ال اکرو _ 
پد جج ir‏ اور اذا کو اہم a‏ سے 
Æi Júl‏ کے ون سیوا ل STÐ‏ 
نے Gg Í tk gl að‏ سے ای دن شا وی 
تھی او رآ پ ما کی 1ز اش (اور a eik‏ 
rðr‏ 
کے دانع بابد ھک را تکوظاہ موتا ے۔ 


ét 2 - ۸‏ لٹ ے ac‏ ےن 
حر تع بداللہ بی نگم نے فرماا: اع ! مر ےخون 
ða‏ کی لگا نے والا 
لا جوا نآ دی لا بوڈ مایا یہ تہ لاا 


إ٣-آأبواب‏ الطب.. . 


تابن رحسي ټی آپي جنر 


o ‫َ ge o 40‏ 
عن محمد بن í óður‏ عن æt‏ عن ابن 
3 27 1 2 و 


GR að‏ وَاجْعَلَهُ رَفًاء إن 


اسْتَطعْتَ. ولا Te‏ 


ضَيرا. قي مث رشول اله ييول : 
٭الْحِجَامَةً عَلّى الرّيق JE‏ وَفيهِ #5 
ويرك kýs‏ في العمل وَفي Bið‏ 
فاختَجمُوا af‏ رك ál‏ یَوْمَ اميس . 
وَاجتیُوا الْحجَامَة َم seiði sgj‏ 
َالكبْتِ áð ag‏ وَاحْتَجُوا 
زم الان وَاللَانَاءء قله ايوم الي Ál‏ 
2 
„aði‏ َال þlúð sög‏ ولا رصن إلا 
„tele: Ft‏ 


ÁL وَضَرَبَه‎ „Í GG la اله‎ 


á مُحَمَدُ بن‎ lr -۸ 
lag a EE o 
er عثمان بن عبد‎ Br a: 


حا á‏ عة عَنْ شوید بن 
a‏ نافع قال: قال ابن eð‏ 
að gg‏ 3 20 
عو 15 í> Eg‏ ص 


4 غزال بن محمد عند الحاکم: ٤/۲۱۱ء‏ وهو مجهول كما JÚ‏ الذهبيء وتابعهما أبوعلي عثمات بن جعفر: 
مستدرك ٤١۹/٤:‏ وهو وا ورواه عثمان بن سعید الدارمي عن عبدالله بن صالح کاتب الليث عن عطاف بن خالد 
عن نافع به مستدرك:٤/‏ ۰۲۱۲۰۲۱۱ وإسنادہ ضعیف من أجل کاتب الليث . 


۸ [إستاده ضعیف] ٭ عبدالل بن عصمة مجھول الحالء وشخە مجھول: راجع التقریب وغیرہ. 
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BR طب‎ . Ei nn ۹-ابوآپ‎ 


339 


با þé a:‏ س2 ál‏ حشرت ام رطاش نے فمر مایا: ٹس کے رسول الہ 
اة Gl:‏ عَلَی الرّيقي آل ظفل سے سنا آپ mt‏ 
وَمِي تزِيڈ في العمل وَترِيڈ فی الْحفْظ وَتريڈ ir‏ ےل بس ے اور ماف ظ زیادہ ہوتا 
الْحافظ Ísis.‏ . فَمَنْ گان مُحْتَجِمَاء فََزْمَ ہے اور اتی بادداشت دا ل ےکی یادداش گی زیادہ 
dé eiði‏ اشم الله . وَاجْتَیْبُوا Öl‏ ہے فو جس ےکی کوان ہو وہ ال کا نام 
að fi‏ ويو السَبْتِ وَيَوْمَ ےکر بحرا کونگوا نے۔ بح“ ہف اور اذا گی 
„að VI‏ وَاخْتَجمُوا َومَ اين „SG‏ گوانے rn‏ 
وَاجْتییُوا ad‏ يوم الأَربعَاء. نه الوم لیا کرو۔ اور بد ےکوی مگ یللوانے a‏ 
لِيی ایب فيه ارب بالبکاو. وما پنڈو حفر ت الوب ا اکوای دنآ باش (اور چاری )۲ی 
رر ss‏ جذام ادر می صرف بدھ کے دن با بد ھک 
el 2 82‏ را لظام ہے“ 


0 | 5 / ری ٠‏ ہے سی 
Ak BR f‏ فوا روما :0 ہار ےق شل قق ni‏ 


نے متابعات اورشواہرکی ہنا یس ن ٹر اردیاے ۔ ہار جم کےمطابن sýn‏ 
71 یی جال ہیںجیا ا انی اور کور رورش ن نصار وٹ نے بھی انیس متابیات 
اورشواہرکی بنا رین قراددیاہے۔و اللہ اعدم مز ینیل کے لیے وي :(سلسلۃ الأ'حادیث الصحبحة 
لاگلبانی؛ رقم:۱۷۹ے' وسنن ابن ماجحه بتحقیق محمود محمد محمود حسن نصارٴ رقم:ے۳۸' 
LL ma‏ ماس لکرنا مناسب ہے ۔ ای طرحع دوصرے ام رٹ کے 
علا ے لیے ماہراو رد دارطبیب سے رجو کا چا بے © نے یس وفو لکی ما مرجم یی مس بیان موی 
te‏ کرو ا A‏ تلام روجا سے © جوا نآ دی طاقت ور ہوتا ے 
آ سا ی tu ti as Á‏ < ج بک بی طاقت اورمہار تم ہو ےکی وچ ے اور اوڑعا 
طاق تک ہو لن کی دج ے اتی ای طرع Kok „UL kn,‏ 
لوا کے لیے سوموار منگل اور عرارت کے دن مناسب میں ۔ انار ےد گی ون ورت کے ام 
تصدأاتذارونہی سکلوانی جا sk‏ یی 9 .0 
جا و حر نہیں .0 وم جعرات او رالو ارش Serra‏ 
ےا دن گان ہت „naga ia‏ 
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۱-_أپواآپ Fy. Ei bn áli‏ 
(المعجم ۲۳) - بَاپٌ الک (التحفة ۲۳) اب :۲۳- داخ کا ان 


7 


۹“ خَوَنَا Á‏ شبد ۳۷۸۹-حطرت قار فل اۓے والد(حطرت مغیرہ 
حا إِشمَاعِیل ابن علق عن eð‏ خن ہن شب ٹن سے روای کے ہیں می ظفل نے 
مجَا یگ تن عَقّار بن að‏ بیو á‏ نے خودکوداغایا د مکروایا دو وکل سے 
اي يقال : «مَن اى آو já JA‏ محر میا 
F ts‏ 
ÍTR ör 4‏ 

Lóka tel en FL 

„et ہیں © جہا کن ہو کے راغ ے امتا بک‎ Late 

چ بکوئی پا رہ نر Ag‏ بج گکیا ہا کا ہے۔ © جاندرو ںکی Lg‏ لیے ان ےم پر ای 

„etin ke teiti رق‎ 


۰--حَدَلَنَا ii sit‏ زافجع: ۳٣۹۰‏ حطر ران مین کان ا سے ردایت 
Es‏ مُدَيْمْ tyra bé‏ 3 يونس من nitur‏ سے 
الْحَسن؛ عَنْ عِمْرَان بن Ör‏ 
تھی 5 Ms‏ 
فما افحت RS‏ 

۱(۔- حخَذَّتَا أَححمَدُ بْیْ میم : حدَنا - رت TF‏ سے روایت 
رابو شُجَاع: حَدّا سَاِع الأہکسنعنغ کے سول ال فلا نے فربابا: خفا جن چیڑزوں یس 
سيد بن دس عن ابْن Jú ré‏ ہے: د La‏ زم یش او رگ کے 


۹- [حسن]أمخرجہ الترمذي» الطب باب ماجاء في كراهة الرقیةء ح ۲۰٠۵:‏ من طریق آخر عن مجاهد به» 
وقال: "حسن صحيح " . 

ál‏ جه النسائي في الکبزی : /٤‏ ۰۴۷۷ ح ۷٦۰۲:‏ من حدیث هشيم قال : أنباً منصور ویونس به 
وأخرجه الترمذي» ح ۲۰٤۹:‏ من طریق آخر عن الحسنء وقال: 'حسن صحيح ٠‏ وله شاهد عند أبي داوے 
ح:٥٦۳۸ء‏ وإسنادہ صحیح؛ وأصله في صحیح مسلم» ج :۱۹۷/۱۲۲۲ . 

. عن أحمد بن منيع به‎ ١٦۸ ٠ : _أخرجه البخاري الطب باب الشفاء في ثلاث ح‎ ١ 
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طب ے تحلق ای م وسال 
اھ داخن بی اور میں اپئی ام تکودانے سے 
کرجا ہوں“ 


۱- آبواپ الطب .... 7 


سپ e‏ :7 ا َ‫ 
دالشْنَاء في گلاثٍ: شَرْبَةِ عَسّلء ab‏ 
في لات شرب عسل وشرطی 


5 مجم‎ 
„Að 


ROÐI Af‏ نے شبدادراحادیت ٹل md‏ سے علا )کو د ری چا پے۔ 


gf ÁÐ. auki AÐ دور‎ O 


a ft‏ ے۔و اللہ أعلم. 


پاب :۳۳ خودکوداغنا 


حشرت ر ب birt‏ 
انصاری اپنے ہیا ی بن سعد بن زرارہ سے روات 
با نکر سے ہی سک مج جال کے نانا حضرت سعد بی 
زرار دن کر عق ٹل درو ہوا تے ذب ج إل 
ی تم gf æð) A‏ )211( 
کےعلاہ کی پور یکوش کرو لگا تی A‏ 
سے داغا کن وہ( چان بک مو کے اور ) وت مو کے _ 
PG‏ نے فرمایا: ”وولو ںکو ہرک موت تعیب ہو! 
دو کے ہیں :اس ( بی )نے اپنے ساش گکی جان 
کون نہ بپای؟ یں نو اس کے ے با اپنے id‏ 
EL‏ بے میس ) ھا خنیا ریس رک 


(المعجم )۲٢‏ - اب مَن اگوی 
(التحفة ٤‏ 7( 

eð ra 

lks‏ بن بسار فالا : (Ér‏ محمد بن 

Gis: ið Ea. غُْدَرٌ؛‎ áðr 

5 


۰ 7 3 ہے ہے ]3 
بن a‏ الذَارِمُِٔ : æð Gr‏ 


30319 


۰ کے و ھکس و و لق 


و وو گا ہو Ba a‏ 
عبد الزّححمن بن da‏ بن زَرَارة الانصاري 
وم ا #2 


Es 


‫َ 


فی Í Ós‏ الیم قال óð‏ 
ول : لت از Á‏ 
0165 يِه Öl . DS‏ المي با : ميه 
TE‏ 

Á ið لَه وَل‎ MM 


۲- -[إستادہ حسن] أخر جه الطبراني في الکبیر : ۲۲/ ۲۸۷ ۲۸۸۰ء ح :۷۳۹ من حدیث ابن أبي شية به» وهو 
فی المصنف ٤۲۳/۷:‏ » وقال الھیثمی:٥ ۹۸/٥‏ "رجالە ثقات". وكذا قال البوصيري» قلت: ویحلٰی مذکوو في 


٦٦٦/٤ |‏ وتعديله راجح . 
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۳1 أبواب الطب سے سنہ 7 ۱ | طب نے تھلق TS‏ 


لے فواند ومسرائل aði Ll‏ ایک درد 
ٹم ہے ٹس کےمرییض کے جی ےک امیدبب تک ل ہے۔ © ری ےملک پر کی کرک پا ے 
slök‏ کار علا کیا جاتا تو شاپ ړم ریش ای بہار ی سے دم 0© موت وحیات 
AL NL‏ © لبان ف نے 
AÐRA‏ (میتة سوہ ...]مود یو ںکو يرک موت تعیب ہو a‏ “ا روای ٹا 
صن راردا ے۔ گے :(ضعیف ستن ابن ماحہ“ٴ رقم:٤٥ء)‏ 
Eir -rtar‏ رون راع : Eir‏ ۴ - حشرت جاب اا سے روایت Á‏ 
محر A a‏ عَنْ MIR‏ نکحب Er TR‏ 
بي lát‏ عَنْ جَابر فا :2 a‏ ای ک بی بکیھا۔ اس نے ا نکی 
að‏ َاَزْمَلَ لی ال پل طبیباً . vör‏ | 
فَكوَاُعَلی] Á Kl „ls‏ 
2 فواد وم سال :0 اٹل وہ رگ ہے جس کو مشت انرا م کچ ہیں۔ یہ اتھ س اکل ہلا ہاور اون 
ران یل سا اکر رکٹ ہا ےو Lt‏ لیے اس rað þið‏ 
بشت اور دست د کا خرن کالما جا تا © طب 6 پش ایی چا ڈ ر موا ے۔ 


ال 


sr id ir -٤ 
I FA æð ن عن 1 يي‎ háð ör 253 úr 
جاہر ن عد ار رشو الله گڑی گا کود پارداناتھا۔‎ 
ða að | AR 


(المعجم (ro‏ - باب الْكُخل بالإثمدِ باب :۴۵۔ اش مسر نگھوں یل 
(التحفة 10( کیان 


4 


40 - ڪا 5 شل يى بن ۵۴۵۵ - منرت عبرالد بن Á‏ 3 ے ey‏ 


۳ -أخرجه مسلمء الطب باب لکل داء دواء» واستحباب التداوي» ح: ۲۲۰۷ من حدیث الأعمش به . 


ar sl Ft‏ مسلم» الطب ؛ الاب السابق TTA:‏ من gd‏ ہی الزبیر يه نحو tað‏ ورواہ یحی بن 
معِدالقطان عن سفیان الثوري به . 
٥8ے‏ [إسنادہ حسن] آخرجه الحاکم ٤:‏ / ۲۰۷ من حدیث أبي عاصم به» وصححہ ووافقه الذهبي ؛وحسن )4 
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ےا tn‏ لمجا س ا س ا ا طب ے تاق احا م وال 
خلف á Er‏ عَاصم sl Sr‏ ۓے رسول اللہ اف AÐ DIR‏ 
AA‏ َال سَیعْت عم بن a‏ نظ رکو تی کرجا اور 
Á ál‏ ہبہ قال : قال رَشول اٹ setu)‏ 


1 
7 
1 
٠ 
۱ 
5 
۴ 
7 
٦ 


„tr وار وسال : ©۱ ایی مکاسرمہ ہے ۔علامہدوحیدال مان خان نے‎ Af 
AT 2۰ 2 ug O ER زت کے علاو ون رکوقو بھی‎ VÆL, 
iða fr La بناتے ہیں او رآگھوں میں ڑ چان والی اشیاء‎ 
„eter ماک ہو نے کےس ات‎ 


چس کو سخ Fa‏ وک ۱ 1 
kl ir rt‏ -حضرت جار او سے ردایت کے رسول الد 


٘ ut إِسْمَاعیل اٹل نے فرمایا:‎ FS َبْد الرّجِيم بن‎ ir 
í uit اہن مشیم عَن مُحمّے بن الملکیر عن )ضور یرل‎ 
)پل گا ے۔“‎ sá رشول اللہ یڈ‎ Elsa جاب قال:‎ 
sæði sið <عَلَیْكمبالنْمد عند اللوم‎ 
A يبت‎ 
MA A rr فاکدہ:‎ á 
کرتاے۔‎ 
aað ki ابو بر‎ Es -۷ 
rt دتا يغیّی بن اع سيان‎ 
Sett tt NÁ عن‎ er gh عَنْ‎ ei 


4 البوصیري؛ وتقدم بعضهہ ح ۳٤٤۸:‏ . 

٦‏ -_ [حسن] وهو في مصنف ابن أبي شیبة:۸۰۳۷۹/۷/٤١٦‏ ٭ اسماعیل تابعه محمد بن إسحاق شرح 
السنة:۱۱۷/۱۲ء وهشام بن حسن: ابن عدي : ۳/ ١٥۱۰ء‏ وسلام بن آبي خیرةء erl‏ ص:١٥۱۱ء‏ وللحدیث 
شواهد عند ابن حبان؛ ح : ١١٤٣٤۹‏ ٤٤٢۱ء‏ وأبي داود وغیرھماء انظر الحدیث الآتي . 

۷-_ [حسن] أخرجہ آبوداودء اللباسء باب في البیاضں: ح :٤٦٥٦ء‏ والنساليی:۹/۸١٠١٥٥۱ء‏ الزينة 
الکحل: ح ١١١٦:‏ من حدیث ابن خثیم tag‏ وراجع نیل المقصود» ح :۳۸۷۸۔ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


مب ۓتحلق ایام وسال 


باب ٣۹:‏ - طا عدو ل راا 


G الو ےہ اڈ سے روات‎ PA 
VD می ظفل نے فرمایا: ”جو سرمہ لگائے وہ طاق‎ 
جن با کے نے یک مکی اس نے اچچ اکیا۔‎ 
انس نے کیا ای کو نہیں ر“‎ 


۹ حر کپ IÐA‏ ی کے روابیت 
bar Lu‏ 
آپ اس سے ہ رآ ھی تین El‏ 


باب :ا شراب سے تلا گر ےکا 
leki‏ 
۰۰ ۵- حطرت طارقی مین BP‏ ے 
روات ug‏ ےکہا:اے الد کے 
A‏ میں ہم یں 


۱- أبواب الطب ۔۔ 
َال : قَال رشول اللہ ا : َير Í‏ 
RN‏ . جلو ANN‏ 
(المعجم )٦٢‏ باب: ئن اتل وز 
(التحفة (tt‏ 
eð ós -- ۸‏ 
حَدَتنًا عَبْدٌ ga‏ اشام" 12 


ن ہی 


رد æð grár ir‏ عن یی سَعْدِ 
الْحَيْر > عَنْ أَبي A‏ اَن si‏ و Öl‏ 


á من‎ 


ór 


سے 


tær رمنلا‎ 

۹- دا ابو بکر بن بی َة : 
حَدَنَتَا يزيد بن مَارُونَ عَنْ عَبّادِبْن مَلْصورِ» 
عن عِكَرِمَة؛ عَنِ ابن عباس قال :کانٹ 
سي ب þr AR‏ ثلاثاء في 
گل or‏ 

(المجم ۲۷) - باب التهي أن يَعدَاوٰی 


الْحُمر (التحفة ۲۷) 
áls ٠٠٦‏ 7 کے 


عا بغز کن a‏ بن ابل 


۸--۔[ضعیف] تقدم » ح : „YTV‏ 


۹- [إسنادہ ضعیف] أخرجه الترمذي: اللباس؛ باب ماجاء في الاکتحال: ح : ۱۷۷ من حدیث عباد به 
وفال: "حن غریب "۰ وانظر ح ۳٣۷۷:‏ وغیرہ لضعف عباد. 

۰- [صحیح] أخرجه أحمد: ۳۱۱/٤‏ من حدیث حماد به» أخرجہ مسلمء الأشربة: باب تحريم التداوي 
بالخمر وبیان اُنھا ليست بدواء» ح ۱۹۸١:‏ من حديث شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه به الخ . 
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Seria طب‎ a أبواپ‎ -۱ 


الحضرَعِي؛ عن طارق بن سود tea‏ مچوڑتے (اوران کے مس سے شراب بے )ہیں م 
ال :فلت بَارشول اللھ! TY Lú 2 öl‏ 


z 


.525 مِنْهَا؟ نال ::لاء نے دوبارہ سوا کے ہوۓ عو شکیا: ہم اں 

راجت rr‏ ہو لِلْمَریض. (شراب) کےساتھ یا رکا علا کے ہیں۔ (کیا ہے 

قَالَ: sp‏ بشفاء۔ KHE Es);‏ جائزہے )؟آپ نے مایا: ند غفانٹل s$ð Á‏ 

۱ ۱ لو رو 

کے فوائد ومس انل :0ہ شراب ترام ہے۔ © نآ ور ج ہکس بھی انراز سے اسقعال وام ہے۔ ,امام جر 
کودوا کےطور پر استعا لکر نا بھی ہار ہیں حرام اورنقصائن دہ اشیاء سے علا گی بات صد ی ٹنم ۳۴۷۰۶ کے 
فواندملاحظٰفربائیں ©۲ کل انگ رید می دوائؤں میں ال شا لک ہا fin te‏ ےتک درست 

عالت بی ر یں ملمانو ںکو چا کہ ای مقصد کے gd‏ ( شد مرک یا صاف æð‏ 

ے۲ استھا ل لر ی ۔ 

(المعجم ۸ - باب الَاسِْشْفاء بالقران پاب :۲۸ -ت رآ ان کے ڈ ر ے سے 
(التحفة (FA‏ حصول شنم 

tr حر ی ڑا سے روات‎ - ۵ í بن‎ Jr 3 محمد‎ ts -١ 

Le علي فلا نے فر مایا : ر‎ ir: siði > 2 að 

بي إِسْعَاقَء عن الْحَارِثِ: عَنْ علي قَالَ: 

ال رشول ál‏ کی : لاير Mega‏ 

ák‏ اترو سای HOL‏ روات سرا شف ہے تام دنر دزی سے نات ہوتا ےک ق رن کے 
ذریے سےعلا ع کا طر یقت ق رنآ بات دادعیہ پڑ گرم رتل پر ھوک مارنا PR‏ الوسعی رخ ر ری 
اک Fari‏ راخ کو کیا تھا یش ساپ نے ڈس لی تھا رسول الد خلا سے در یاف یکی گیا 
ij‏ نے ای کی Út‏ 71- (صحیح البخاري؛ الطب'ٴ باب الرقی بفاتحة الكتاب؛ 
حدیث:۵2۳۲) © Kr‏ ے۔ 


١-[إسناده‏ ضعیف] أخرجه أبونعیم في أخار أصبھان: (١‏ من حدیث سغیان الثوري عن أبي [سحاق به» 
وقي الحدیث علل» منھا ضعف الحارث الأعور وتقدم» ح:٥۹۔‏ 
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باب:۲۹- ند کا ان 
۰۲۴ رسول BT Fr‏ 
2 را سی جن ے روامت ے VÁ‏ ن ےکھا: نی 
tæta‏ 
„öðru!‏ 


۱- أبواب الطب .. 
(المعجم ۲۹) - باب الْحِلًاءٍ (التحفة ۲۹) 

ás - ۲‏ او بگر بن A‏ 
عَدَّنَتا ريد بن Er:‏ 0 مَزلی 
د لوزن علي ب اي راي : GÍ‏ 
Je‏ الله عَدّيي جَدّتي A‏ 

4 یترب a:‏ 
التي کا رَه ولا سوك إلا #3 se‏ 


7 وار وم انل :© گورہ روا تکو جوارے فاش لقن نے سندرا ضوف ق رار وی ے جی یح تین نے 
ا وا ماس نچ تراد دی سپاو ان میٹ دال را brast‏ رکوس 
ur‏ کا علا عکرنا چا ہتا ہے نو جا ہے و اللہ Sæ ld‏ 
ب ہک ہن دی زاوش اک پچ یاک رخ کر فی ہے اس ےکوی کا علا اس س ےکیا جاسکتنا ہے۔ 0ہ اتھوں 
urð‏ پ رہن دی کان bt‏ ںکی زت ہے ای لیے مردو ںکواس سے پر ہی رگن چا autt‏ 


باب :۰“ اونوں کے kg‏ 


۳۔- حفرت الس اٹ سے دوایت ےک 
یلع بن کے بے اراد اش کے رحول اٹ کی ندمت 
یش حاضرہدۓے .بیس مد پور ہک یآ ب وہوا موان 
نہ آئی چان ہآپ لچلہ نے ان Efra‏ 
ya‏ کے ر لوڈ س کل چا5اورا نکادود اور 
پاب چو ( اؤ کت یاب ہوجا؟ کے ) چنا النھوں 


مشا ہت ن _ 
(المعجم )١‏ - باب أَبُوَال الإبل 


(التحفة ٠١‏ ۳) 
A ۴‏ 
ati‏ عَبْد is úði‏ 
ا نان اسای غ ed‏ 
شس اللہ که مَاختَرَوا الْمَيِينة , تَقَالَ 

سو Fr‏ ھ8 


or 


ka‏ عن 


٢۲-[إسٹادہ‏ ضعیف] a‏ جه أبوداودء الطب » باب الحجامةء ح :۳۸۵۸ من حدیث فائد مولی عبیدالل به» وقال 
الترهذي ٭حسن غريب " ج ٤ء‏ قلت : عبیدال بن علي لین الحدیث(تقریب)ء وبا قي السندحسن؛ وله‌شواهد. 


. ۲۵۷۸ -[صحیح] نقدم» ح‎ ٣ 
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۳١‏ - آہواپ FR spinna‏ تان اجام وسال 
sd‏ 
Ak‏ فاد وسال : © ان افرارش ےکی تی کل کے خے اور پچھوقبیل عر ہو ےا رک 2 
© اگ کی کک آ ب دہواموافقی lu tk fr‏ 
af Á‏ کا ہیں © یت الما لکی یز یکو مالک بناۓ اضراسے عار یا بھی دی ہاگن ہے کہ دو ای سے 
LB‏ © اووں کے رودم ٹیل پیٹ کے بڑھ جان کا علا ہے۔ ® جن 
چانورو کا وش کاب جات چالک بقابعلات ےط ہ چیا جائڑے۔ 
(المعجم ١۔‏ باب ás SÓ‏ في باب 1578 جائے آذ؟ 
sú‏ (التحفة )۳٣‏ 
٠٤‏ خد ro 3 fk‏ 8 سے روابیت سے 
Li ۰‏ 
þ‏ دوسرے جس شفاہے۔ جب دوکھائے (یا پیے )گی چز 
حَدَتَيي أبُو Jó JÚ 6 5 Í‏ 
Fr #‏ لاب ið‏ في Ei æð‏ 
. قإذا ás‏ في Á AG eplið‏ فی ۔ Bað‏ 


کر وے کا ھر 


„kg یقدم ا‎ hr 


.. FS ۰ 
۶ mn 
: ið Á 
x Eno 7 
۹ A 
si 
1 


E 7 1 = 2 . رھ‎ í 5 á 
ردایت ے با‎ np تر ابو‎ -۵ ik بن‎ Á líðr ٥ 

21 رو وو یزیر ےو‎ > #03 103 á 

حدثتا ér pl‏ حالد ل عن عتبه 7 تیم اام نے فرمایا: ”جب تجھارے کی کے )رب 


2۵0 2 . sr o 


Átta þa عَن‎ ÍA Á عَنْ‎ eð عَنْ عي بن‎ 


þa 


الب #6 سیت ös‏ الات في (باہ رثا لک ) پیک tr‏ 


G 


TU Ss شرایځم ول فَلَیْعْمَِشة فيه ثم پر"‎ 
á ið ÁN 5 a 


٤‏ -_- [إسناده حسن] أخرجه النسائيأ الفرع والعتيرةء الذباب يقع في الاناء» ح : ٦٢٦۷‏ من حدیث ابن أبي 
eð‏ وحے الوصري ٭ سعید بن خا بن عبدالل بن قارظ حسن الحدیث: وباقي السند صحيح . 
ár sl ۴۵۰۵‏ البخاري» بدء الخلق | باب إذا رقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ...الخ ح:۳۳۲۰ من 
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٣‏ طب ےق اجام وای 


tað -أیواب‎ ۱ 


لیے فواند وسا br‏ 
جا ئزنئیں۔ © اش تیال ffl ÓL‏ 
gp‏ اس یس بو جا فدہ رامش 
اد ھی کے پر ےک لکراس a‏ شس شای وجا ے۔ © ابش تال نے ہک بار ہہ ں کا علا ان کے 
ا جاب کے تر جب جیکردیا ےی علاتا ار یو ںکاعلا ای ماقو کی جڑ کی پوٹیوں می سو جور وتا ے۔ سے 
انانوں پاش خاک رست ہے۔ لا جد برتحقیقات سے pi uk‏ 
کی شوک وملک Lest‏ کے تا مل اعتاد ہو ےکا a‏ 


kr 
حفر عار ہن ر ہجہ ا ے روایت‎ -۷ 
سے نی تام نے فرمایا:* اظ ری ای تقیقت ےت‎ 


“ ۶ a 
سے ردایت ے‎ pn ے۳۵۰- صرت‎ 


رسول اللہ اام bi‏ 


۸ حطر عا تفہ ٹا acc‏ ےج ۴ 


کے سول موم نے فرمایا:* (نظرے )اشک اہ Á‏ 


(FT المَیْن (التحفة‎ lg - (FT (المعجم‎ 

ےر „áð‏ ھ۔ر 6وث وو م a‏ 

-۱٦‏ چجخدثنا محمد بن عبد الله بن 
að‏ ے ٹاکس ق اوق 4 fr‏ 
نمیر : تنا معاوية بن شام : A‏ 
0-0 رو و scare á‏ 
ابن رزيق عَنْ عبد اللو بن عیسی ء عن اميه بن 
کب کن عاد اھ ی عابر ن ریک ن 


A 

is -۷‏ أبُو بکر بن ابی a‏ 
þe Er‏ ابْنْ Á‏ عن الْجُرَيْريّء 
عَنْ مُضارِب بن حزن عن ابي ÓA‏ 
رو ار ہیں و ر 
قال رسو ل اللہ پا : <الْعْن ór‏ 


رر 


PA AÐ wD دہ‎ 
محمد بَنْ بشار: حَدَثنا‎ Gr -Yð:A 
2 


# 2 ا ل و کہ اه ہے 
ابو هشام المَخْرَومِی: حدثنا وھیب عن 


Á من حدیث معاویة بن ہشام په‎ Ad ء۲٥٦٢‎ /٦:یٰربکلا [صحیح]آخرجە اللائثي في‎ - ٦ 
. ووافقه الذعبیء وله شاهد فی الصحیحین من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه‎ VN ۲۱۵ /٤: وصححه الحاکم‎ 
-[إسناده صحیح] أخرجه أحمد:۲/ 4۸۷ عن ابن علية به مطولاً ٭ مضارب ثقة» وتابعه همام بن منبه في‎ ۷ 
وغيرهما.‎ ٦١/۲۱۸۷ صحیفتہ: ح :۰۱۳۱ ومن طریقه أخرجه البخاري» ح : ٤٠8۷ء ومسل ح:‎ 

۸ -۔ [إسنادہ ضعیف]أخرجہ الحاکم:٤/ ۲٠١‏ من yðr‏ وھیب یف وصححه على شرط الشیخینء ووافقه 


all‏ أبوواقد صالح بن محمد بن زائدة تقدم Öl‏ ح :۲۷۸۹ء والحدیث السابق یغنی عله. 
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A پییآگ٣ڈوو,‎  تن_ی_یچ‎ 7 آہواب الطب‎ ۳١ 

tl عن اپي‎ Á 

عن عَائِقَةً JÚ dl‏ رشول الله #8 

اإِستَیڈُوا باللو۔ إن الْعَيْنَ 4 

لھ فواد وم اتل :0ہ پار ی کے اسباب جس ططر مادک ہوتے ہیں ای رح یربا ری کی ہو کے یں جس 
رع جدیاشحقیقات کے نتج یں امراف کے فسیائی اسباب ایک تقیقت کے مور تام سے ہاچ ہیں ج ر 
ادگ ہیں۔ 0ار وعای اسیا ب بھی خی ربادی ا یاب ہیں۔ © خی ماوکی اھ اض اورا ما کے یماد اساب 
کا علا ج بھی A‏ ےلکن سے جن می ملف ا ڑکا ر واوراد کے ذر یھ سے عار ست سے ات 
ہے © نظ کا گنا یک تقیقت ہے۔ انا Fr‏ 
اووس 9) نر ið‏ نے کے ذر یچ aðli plume‏ 
ORÐ‏ ری لی خضرت ما کشر وای رواب کی بابت مار ے فاش ل شن کھت ہی ںک یہ 
سندأ ضیف ہے ام ابق رایت ال س al‏ اس سے معلوم موتا کہ ہے ددایت ہماردے 
فاض لن کے نز دی ک بھی قائل بجت ملاو از یں دگ تین نے بھی اسے جج قاری مر ینعی 


کے yd‏ الأحاديث الصحيحة للألباني؛ رقم: ك۳ وسنن ابن ماجه بتحقیق محمود 


محمد محمود حسن نصار ؟ رقم:۲۵۰۸) 
بن عَمّار: 0 خضرت ابوامامہ (اسعد) ۲ن کیل er‏ 


و 7 7 رھ کو بر : 7 7 یں ۶ 
Ól ir‏ عن EA‏ عَنْ اٻي أَمَامَةً عزف a‏ کل ین طف فا ا 
بن مَهلِ بن حتفي قَالَ: مر عَایر بن یا رہے تےکہحخرت عاب رہہ ٹا Í‏ 
َبيَة بسھٔل بن خیب 5 انھوں نے ( ٣ل‏ بائ وکو وک ےک )کہا: جیا ( خو ریگ | 


فَقَال: eið Á‏ وَل ál.‏ متا جم) ج دیکھا A‏ 

اط ہہ۔ اتی ہہ الج یی نین (کنواری کی )کی جلدیھی ایی (خو رگ٢‏ 
کیل Ss Á‏ ضریعاً. ما : دن FÁÐU‏ 
نون بے؟ہ قَالْرا: عَامر ب ik‏ بھی نی نال کے پا 
Ég ar „jú‏ أَحَدُكُمْ el‏ اف ss‏ لا یا گیا اورک ہا گی پل اک تر eina‏ 


یسپ 


| 
ا 
1 


۹-[صحیح] أخرجہ اللسائي في الکبرٔی:٦/‏ ٦٦ء‏ ح ٥۰٠۰۳١:‏ من حدیث سفیان بن عیینة بە: وصحده اہن Í‏ 
حبان» ح:١٤٤١٠١٤٤٢۱ء‏ والحاکم:٤/ ۲٦٦٦٢٦٢‏ رالذهبي ٭ الزهري صرح بالسماعء وتابعه مالكء , 
وللحدیث شوأهد. : 
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٣‏ -أپواب الطب ۱ yy‏ طب م وسات 
اك ین آخیہ ما بی ليذم Í‏ 
siðu‏ نَم کا کا Á‏ وس لا ور و مر 
شا Lt Ás as þá‏ 
sg sg a‏ ایک آ دم اپے جا یکو کرنے 
عله ڪڪ Bra‏ 
Vaka lg þak fleri 1‏ 
دعا ےر ای طلب خر مایا اور عا رخ کوگم دیا 
ui‏ نے اپنا چر SU‏ 
un‏ 2 دونوں کے او رتیئ رکا اثر رکا حص وکوا 
A‏ کے وہب کک ت ےڈ اکم دیا 


= 


jú‏ خفیان: Jú‏ تمحر عن الؤضریی: مفیانا کہا ر نے امام ہرک سے میا نکیا ا 
„sl köld‏ اور پ اقم ےم دیل کہدد می ان کل ٢ے‏ چ ۷ 
-E kb Aya‏ 
بے واروس انل SE rr‏ 


یں برکت عطافرماے.۔. یا اللہ نعالی تی قوت مس یا جال میس ہک اے۔ یں up:‏ الله 
لاہ 9 ál‏ (الکھف۳۹:۸) ا سی بت سے نظ HE BLÁ‏ وذ رک ےکا یطرینگ 
Br Þinn‏ دہ فی ا یکو 
Mæ‏ سے ڈال دیا جائے۔ © ند کے اندر کے جے سس کیا مراد ے؟ انس میں 
Ki a Ss‏ ے: ال Bla‏ و وکناردے چو دسر ےکنا رےکا دج چپ چاتا 
اورا کا وص مراد ہے ج tr‏ اما فو وی لف SPI‏ دایاں مراف بای ے (شرح 
صحیح مسلم ازنووي: ۱۸۷ ءا) شش نے شر مگاہ اورت نے عد بند یرہ پان صن وال مکا Vi.‏ 
ے۔(فتح الباري' الطب:۲۵۲/۱۰) 


(العجم ۳۳) - باپ مَنِ ÞE‏ مِنَ پاب :۳۳ ۔ نظ رکا د رک روانا 
الْمَیْن (التحفة (er‏ 
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طب تلق اجام وسال 

۵۰ ۔-۔حطرت تبر بن رفا زر ٹڈ ے رواہت 

ے حشرت اعانا ÞOL‏ او 

کے یڈ ںکونظ رک ا ہے ہیں انیس ر مکردا لیا 

کروں؟ رسول اللہ تاقیم نے فر ایا: نہاں' اگ کوئی 

Lt ða 
pk 


ia LR 


..أبواب الطب 


۰-- حَدذَتَتَا أَبُو بکر بْنْ ابی kt‏ 


وو 3 وہ ے 


پوس و کی ہے ٦ e-a‏ 7 
خدثنا سُفیاں بن عَيَيْنَه عن مرو بن دیتاں 


عن غُزوَة بن ارہ عن Í, ið‏ 
الزُرَفِ قال : الت A‏ 
I‏ سو جا و ریو ڑا ہے وو 
بني جغفر تصیبھم العَیْنَ . فاسترقي لهم؟ 
a:‏ لو گان rá‏ سايق SS‏ 
سَبَتْه الْعَیْن4. 

Ak 


بی ہیں حر نظ ود IN‏ ے حع ری الوک وغ نے ا 
ÚÐA þér CP VÁ‏ ونات کے RO UA‏ 
ی PR‏ کار کل ت © شر یار یکا وجہ سے د مکرنا او رگروانا چان ہے بی دم IR‏ 


Ur ے روایت‎ I 
نے فرمایا: رسول ایتہ تلام جنوں اورانانو ںکی نظ رے‎ 
Hofs ناو ےکی دا یکرت تھے‎ 
ای انار‎ BE اور سور ناس ) نازل ہیں تو‎ 
OG مال یا اوران کے علادہ دوم ری چ زی‎ 


ےی مل الفاظاشرہوں۔ 
líðr -٦١‏ ا یری آي a‏ 


وس ده کوے >> or‏ 
حدثتا سعد لمان 5 se‏ 0 
جید بن سل عن اوہ جن 


الجُربري٬‏ عن ابي ضرق عَنْ ابي سويد 
َال :گان رَسُول ál‏ ل یَعَوَدْ ip‏ عَيْن 
الان عو ا 


FR سندا ضیف قراردیا ے جب ویر‎ JA AÐ EDITS Af 


LC رواٹ سرا میف ہوۓ کے او جود ویر واب کی ناتال کل کر‎ „á PR 


eg من حدیث سفیان‎ ۲۰٥۹: الترمذي الطب؛ باب ماجاء في الرقیة من العینء ح‎ ar áð [صحیح]‎ - ٠ 


وقال: 'حسن صحيح ' ٠‏ وعوفي مصنف ابن آبي شیبة : ٦١٤/۷‏ ٭ این عیینةعنعن » وتابعہ أیوب عندالترمذي ء ح : ۲۰٥۹‏ 


اوو آي سوا اف تر ی ا 

۳۱ [إسنادہ ضعیف] اخرجه الترمذي» الطب. باب ماجاء في الرقية بالمعوذتين» ح ۲٠۵۸:‏ من حديث 
الجریري به» وقال ”حسن غریب* ء والنسائي :۲۷۱/۸ ح ٥٤۹٦:‏ من حدیث سعید بن سلمان به 8 الجريري 
اختلط تقدمء ح :۲۳۰۰ء ولم أجد راويًا عنه في ھٰذا الحدیث قبل اختلاطہ. 
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۱- آپواپ الطےہ۔ س ۱ کو رہ ۱ طب سے تلاق ام وسائل 
کے :رمدایة الرواۃ إلى ær‏ أحاديث المصابيح والمشکاة رقم:۸۸۸)' و سنن این ماجه بتحقیق 
محمود محمد محمود حسن نصارٴرة (lt:‏ 

٣۳۵١١ ri Á -۲‏ -حطرت اتش واا ے روات ےک ی 

Kr or 3 Öl í ör #55 Eir‏ اہ ÁL‏ ںظ رکا دممکروان اعم دیا۔ 

ابن ال عَنْ sl ál‏ 

اد الي فارعا „ða‏ 

BI تان یر لآ رک دوسورٹو ںکا نظ 4 سے اورجنوں کے شر سح مفاخق تکا‎ © sið Af 
-g Í th 

سے سر A‏ ي = 
الرقی (التحفة )٤٣‏ 
٢‏ لکنا محمد بن عَبْدِ الو بن áðr raðar‏ 
rs‏ ام نے فرہابا: وم تو صرف اظ ر ے پا ڈکک مادنے 

 etna (slæ ےڈ‎ hæg ör عَنِ الشَغيق:‎ era عن‎ 5 

Jói‏ : قال رَشول اللہ ئل : ١لا‏ رفي إل 


Ee بی‎ 


A Á 0: ið 7‏ ہکات نے قد مکروالینا چا CH‏ بے سور فا کا م 
زیادہ بتر ے۔ © حد یکا مطلب ین سک سی اور یہار یکی صورت می و مکروانا چائ یں بک الع وو 
چزوں کے مناز یاد دآ tig‏ دد مرک یار ہیں کے لیے دم اڈ ون ےکی دعل 
brast‏ 

BA kr KÁ Gl -٤‏ سے روات ہے 
۲ -۔-۔ أخرجه البخاري» الطب؛ء باب رقية العینء ح :۷۳۸٦ء‏ ومسلم؛ السلام» باب استحباب الرقیة من العين 

والنملة والحمة والنظرة؛ ح :۲۱۹۵ من حدیث سفیان به . 

٣۔‏ أخرجه مسلم الايمان» باب الدلبل على دخول طوائف المسلمين الجنة بغیر حساب ولا عذاب؛ 

چ ۰ من حدیث حصین به موقوفا» ورواه الترمذي. el‏ باب ماجاء في الرحصة في ذلك 0 بن 


حدیث شعبة عن حصین به صرفو عا » وللحدیث شواهد كثيرة جدا۔ 
4--[إستادە حسن] اخرجهالطبرانی ٤:‏ ۲/ ۰ء ح :1۳۷ من حدیث ابنأ بي شیبة به وهو في المصنف: ETTA‏ 
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Áki طب‎ 

کرت خالدہ بعت ا ام کی م اعد ے ا ب 

ظا کی خدمت بی حاض رہوٰیں او رآ پکو دم سنا سے 

(اوردد اف کیا کہ یہ اڈ Ut‏ ا نے 
میں ان کے ات دمک ےکم دیا۔ 


١-آبواب‏ الطب . 

حا باون Sl‏ 
عن آي تر ښن ڪڍ اه خايڌة رنت ا 
Ál‏ بني حرم ll‏ جَاءث Á Ál‏ 
لا kb. ið‏ 


ک2 فاتړه: سول اللہ ظا Ea Ar‏ دم سےا ps‏ سکوئی 
حر نیج بکک اس( کے الفاظہ )شل شر ہو (صحیح مسلم' السلام باب لا باس بالرقی مالم 


að -۵‏ جاب ٹا سے روابیت ua‏ 
نے فر مایا افصا رکا ای کگھ راتا ”یں آل رو بین ام 
„EL‏ 
رسول اش نے د مكھرنے Álið‏ 
نے حاضر غدمت ہوک رع سکیا : اے الد کے رسول! 
آپ نے مم ماڑوں þa‏ ہے الاک ہم 
KL JL 4;‏ ر مک اکر ے یں ۔آپ 
sæ"‏ افھوں نے دم کے الفا 
سنا قذ آپ نے ما یا: ان می سکوئی حر نی ہے 
ru‏ 


(tt شركگ'‎ sá 
ið úr -٥ 
ِن الأَنْصَارء يمال لهم آل عَمرو بن عَزمء‎ 
رود ي الْشْمَة. 9065 رشو الله لا بذ‎ 
تھی عَنِ الرفٰی . فَأتَوهقَقَالُوا :یا رَشول اوا‎ 
ir عَن الى .إا رقي‎ Sé Á إك‎ 
hS 
sa ip þá 


Þr 
sg qa 


ÞAÐ. En 3‏ سے ال کی وعداغیت اوراس پر وک sn‏ 
ال ےعا چت روا کی درخواست ہوا یں پڑ کرد مکرنا جاڑے۔ 


Á JA‏ ے رواییت ےکی 
MF‏ نے(ز ہر KL vað‏ 


- وھ‎ cs 


: الله‎ mé بن‎ 52 lr -٦ 


4 و صححه البوصيري» والظاهر أن أا بكر محمد بن حزم سمعه من خالدة رضي الله عنھاء والل أعلم ۔ 
٥(-۔‏ أخرجه مسلمء السلام» باب استحباب الرقیة من العين والنملة والحمة والنظرة» ح :1۳/۲۱۹۹ من 


حدیث الأعمش به . 


۳۹ أخرجه سلم؛ السلام؛ الباب السابق» ح ۲۱۹٩:‏ من حدیث سفيان الثوري به . 
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._ طب ے تلاق I‏ 


. -أبواب الطب‎ ۳١ 


عن توف بن عبد الله بن دمک اجازت دکاے۔ 


bari.‏ ےوہ بن 


الْحَارِثِ Í‏ س أن الِیٌ لا رَحَصنَ في 
الا بن الخد وال Ág‏ 


Af‏ فاده uk a:‏ ےکآ تے 


جات ہیں۔د مر نے سے انس بج کیا ےآ رام جااڑاے۔ 


LT - ۳۵: باب‎ 


ua سے روابیت‎ ti Ár 
کے و مکی‎ Æi AÐ نے فرمایا:‎ 


اجازتددلاے- 


۸۔ حظرت الو رہ ا ے ردابت کے 
فھوں نے فرمایا: ای کفآٴ دی یکوکچھو نے کک بارا لو وہ 
راتک رسو تر ہکا ی غلم سے حرف سک یا مگ اک فلا کو 
Á‏ سے را تک می نکی ںآ لی ۔آ پ 
نے فرمایا:' اکر دو شا مکو AÐ‏ 
Á‏ کے کک کی لیف نہ انا Sá‏ 
بگلِمَاتِ الله الَامّاتِ من صر لی ”اللہ 
کال نخس اور a‏ کے زرے 
re Lurta‏ 


(المعجم 70( - BÆ 3) SK‏ وَالَْثْرْب 
(التحمٰة )۳٣‏ 

ak - ۷‏ ا ای 

عَنْ ða‏ راج ہویم 

عَائِقَةً فَالُّ: á st sæð‏ فى 
الرية من a‏ 

2 دتا ٳشمَاعيل بن‎ -Yo1A 

حَدَتَا Í‏ الله الأشْجَعئٔ عَنْ óla‏ 


عَنْ هيل بن Á‏ ضالحج؛ > عَنْ اپو عَنْ 
أبي مُرَیْرَةً ققال: SL‏ عَقْرَبٌ رجلا فلم 


að 0 á. ES تنم‎ 
لو‎ á kh: رک وت‎ ie 


۷۔-۔ أخرجه مسلمء السلام» باب رقیة المریض بالمعوذات والنفث: ح :۲۱۹۳۰ من حدیث مغيرة به . 
۸ [صحیح] أخرجه !لنسائی في الکبی :٦١٥۱ء METAL‏ من حدیث الأشجعي بەء وصححه 
البوصيري # سفیان ا ثوری تابعه حماد بن زید ومالك وغیرھما عند GL‏ أیضَاء ح: وله 


...الخ ح: 00V‏ 


شاهد في صحیح مسلمء > الذكر والدعاءء باب في التعوذ من سوء الفضاء 
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طب ےعلق Á‏ 
اس نے دای ہے“ 


۱- أبواب الطب 


Af‏ ورو TONÐ‏ کے کرات سے رادا کا کلام ا VIÐ. A‏ جوں 
جیوانوں او رح ات کے شر غوف ر AL‏ 


Pr‏ کرو بن تم ا سے رواہت ے 
اتھوں نے فرمایا: ٹس نے رسول اللہ خی کو اپ کے 
کاٹ کا ایک دم نایا یا آ پکو ہانپ کےا کا 
ایک دم سنا ایا تو رسول الہ ال sæi‏ 
من Ár‏ 


باب :۳۷۹- بی ضف نے جورم کیا اور 
ج دمآ پکوکیاگیا 

2 ب ے روابیت‎ ÁL حطرت‎ ro 
Ll رسول اللہ اام جب کی‎ 
تو فرماتے :اھب‎ Sed جاتے اورای کے‎ 
باس رب التاس؛ وَاشٔف أَنتَ السّافیٴ لا‎ 
fi لا بیز‎ jú áls Í súr 
کے رب !اور شنا عطا‎ BEIÐNI ti 
فرما اوی شٹاد نے دالا ہے تیر شنا کےسواکوئی شفا‎ 
در ے ےک“‎ AR یں ای‎ 


Os‏ ریف کی عمیادت شت Út‏ .0„ کے وقت مین کسی رے کار 


A ۹ 


ھ7 


: بن زياد‎ ældi á :عَدَتَا‎ hlf rt 

دا KÁ sg‏ 
اين غذرو بن رم عن نرو بن حر 
قَال: só sí Es‏ اللهْشَةُ م 
ال عَلٰی رَشولِ اف ل A‏ 
ود مان 

)٥٣ به (التحفة‎ 535 ég 

Á ás -٠ 
ررر ترو عا ای الضخی.‎ 2 
کَانَ‎ 26 ís 3 7 

Á sa تی‎ Á) ág سول اللہ‎ 
a 
sr هِنَاؤ.‎ Ý ks لا‎ sá نت‎ 
„nk alið Í 


3 


اق اس کے لیے و اکر بھی سٹون ے۔ © شا مرف الڈدقعاٹی کے اج میں ے اذا رعا کی ای سے 


کرک جاہے۔ 


۹ ھ- -[إسنادہ ضعیف] آخرجه أحمد عن عفان به كما في أطراف المسند: ۱۳۱/٥‏ ٭ وأبربكر لم يدرك جده كما 


في تحفة الأشراف ۱٢٤/۸:‏ ح ۱١۷۲۹:‏ وغيره. 
ln ۴۰‏ تقدم: :۱1۱۹ . 
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طب bi‏ 
ا۳۵۳- خت Á‏ انا سے روایت ےک نی 
مکی شتا ابی کے لے اک راداب دک کر 
یں کے Æ‏ ریشم الله“ 45 ið að‏ 
بَعْضِنَ' سی سینا یادن A‏ ”الد ےنام 
ای شیک مش a‏ 
وکن Sja PL la‏ 
gik‏ 


٣١‏ -أبواب الطب 

-٥٥۱١‏ ما آوو تٹریز آی کا 
عَنْ se‏ أن áð‏ #8 گان يما Ósá‏ 
للمِیغي براق a te‏ و کت 
ا Ei áð „ax ið‏ 


کے واد وسا ل: © ےکی اوررسول اللہ وڈ کا لعاب دن دوفو کو ناس شرف اکل چ 
شت کل کر ےکی بیت سے جوش کی اس طر RON AÐ‏ لکوشفا ہوگی ۔ © حافظ صلاح 


:وک اور و ھا ری اماب یں یں انقیا رہن ےکا ہے۔ 


الہ بن لوف لل ا کی باب ت کے ہیں 


ان لت رشن اکا پیدا جانا باذ ن اللہ ے۔ یقت ہے بک یوم نون ای بی اکل تا ريذن ربا 
slæ‏ ہے مو زی کے rs RT‏ 


ےا ل دم کے حدم و تر ہو نا غیت ہے مر A‏ عدبیٹ:۹۰۱) 


۲۲ن-- مفرتخان بن ازوالعاص شی = 

روایت ہے Á‏ کی ضرمت 
ار مت اکر ۱۸۸ 
Á RP‏ سے فرمایا: نا دیاں ہاتھ 

ډرو مام پک مات پا کہا eð eð‏ مود 
بعر að á di‏ مِنْ شَرَمَا fr Á‏ ال 
٣‏ و و وی 
ہوں اس برای Eða synt ra‏ 
ہیں یش نے ہے دھا ÖL‏ 


ء ح : 9۷٤0‏ من حدیث سفیان بہ: ومسلم: sd‏ باب رقیة 


a کک‎ úr - - ۲ 
LS e a 25 


ہفوک اٹ 


ال پل ري 3 á ls‏ 
Ji Si 2‏ بَدَكُ يمى ale‏ 
وَقُلْ: ايا . أعُوذ بعرَة الله sg‏ مِنْ 


úr 20, و گی ا‎ Ea 


EIÐ 1314 as „lg شر ما‎ 


(١‏ -_آخ رجہ bað‏ باب رفیة الني بي 


المريض بالمعوذات والنفث: ح :۲۱۹۵ عن ابن أبي شيبة به . 
7 * 3 
ár á _- ٢‏ مسلم: السلام؛ باب استحباب وضع يده على موضع الالم مع الدعاءء ح ۲٢٢١٢‏ من حدیث نافع 


ابن جبیر به . 
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٣١‏ -أبواب الطب E‏ طب ہے تاق اام وسال 
ذلك . EA „bl lí‏ ےدکی۔ 


کک فان ومسائل: 0ہ انان خودیی مسفون دعاکمیں پا کر اپن آ پک مرکا ے۔ © FE‏ 
روایت میں مم لقن پاد اور sal‏ دعا مات پار hk‏ ے_ (صحیح مسلمٴ السلامٴ باب 
أستحباب 8 يده اتی موضع الألم' 09 حدیثٹث (rer:‏ 


Á 2 A SRA‏ خی کی رمت مج ںتشریف لاۓ اور 


ابنِصَهيب٬‏ عاي lif Sa‏ می مبان Lt La‏ 
ör‏ 
اشْتَكَيْتَ؟ án JÚ‏ قال: بشم اله يك ن ڪل agi‏ بوذي ِن ر کل 
| . ِن گل roð‏ يُؤذيك e‏ س أوْعَيٍْ أُوْحَاىِدٍ الله مك سم الله 
َس أو عَيْن Í‏ ال بَذْفْيكَ . بشم fu" rála)‏ کے ام سے وکرم ہی 
Í „5 á‏ آ پکاتحلیف دیے دای ہرچیز سے ہر جان یآ گے یا 
حا سد کے شر الد پکوشفادے۔ MÁT‏ 
| کے نام سے دم مکرتا ہوں۔“ 
Af‏ واروس تل :0 PR gi JR ungra‏ 


کک یکا pol: GÐ. bn Lg‏ 
آپ Ka A‏ 
nr‏ رپ لکرن ےکا ط AG mp‏ 
Miða að‏ کے لیے د ارک اہی کرای ےن کرادت پا اال اکن 

ص۵ 0+ 


وع و لا وي ب 


túr -4‏ محمد بن بُشار» -torr‏ - صرت الوم رہ ا سے روایت سے 


. عن بشر بن هلال به‎ ۲۱۸٦: أخرجه مسلم؛ السلامء باب الطب والمرض والرثی ؛ ح‎ -٣ 

-٤‏ [إسناده ضعیف] أخرجه أحمد: ٤٤٦/١‏ عن عبدالرحمن بن مهدي به» وهو في السنن الكبزى 
للنسائي ۰۲٤۹/1:‏ ح ۱١۰۸٤١:‏ من حدیث ابن مهدي ٭ عاصم تقدم حاله» ح ۹٠۷:‏ ولبعض الحدیث شراهد في 
صحیح ابن حبانء ح :١٤١۱ء‏ والمستدرك :۳۹۳/۳ وصححه الحاكم على شرط مسلم؛ ووافقه الذهي ۔ 
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Fr طب‎ 

Ad کے‎ AÐ VÁ 
sup لا اور کے سےفر مایا :”کیا میں کے‎ 
Mörk 


7 
“ 


رباك JA 3 ur‏ "۰ الله 
ربك وَاللّه يُسُِيك مِنْ کل قاع فيك مِنْ 
شر ið‏ في á 40 áð‏ حَایدِ Í)‏ 
(ár‏ ”ال کم سے کے د مکرتا ہوں اور á‏ 
TE‏ در ےگا ur art‏ 
بوس مارۓے والیوں کشر سے اور دکر نے 
وال کے ر Sr‏ 
۵ مر a‏ روایت ) 
E a‏ 
SA sy EL‏ الله 
اَم مِنْ Jó‏ فَیْطَانِ #53 و بِنْ کل 
ین لام ے) ”نمی اللدتعالی tha BL‏ 
ص۲1 ہوں مر شیطان سے او کیٹ ےککوڑے سے 
اور Ísl‏ وال گے سے 2 EF‏ نے 
فر ایا جما ر ے جراچ رخزت ابرا طا بیدا یڑ ھکر 
اا او راسیا ف کو فر مایا:” اا مکل اور بیتعوب 
تا کو و مکی اکر کے کے ر“ 


اورپ عدیٹ ام ون شش کی <- 


. أبواب الطب‎ ٣ 


a‏ عم فالا: دتا 
,0 

ناوات اخ انا 
قَال: جَاء 21 28 A‏ َقَالَ لِي: 
"ألا óla‏ برف اني بها 5 
ti‏ .0 ,3 


بشم الل LGJ‏ .وال يفيك این کل راء 
„óli‏ من شر الائات في tjáð‏ وَمِنْ 


SAR 


„gl a حَاىِد‎ 


٥‏ - حرشا ða SE‏ وہ 
ِنّام البنْنَاِئ :دا 2 EÐ‏ 
ارگ بُنْ خلاو 0 lóg‏ 


gor o = 


tér: NÝ séð‏ سيان á‏ مَلشوں 


5 


جات ہچ 


عَنْ منهال» عَنْ فود ن ابن 
عباس قال: گان الي کل َو الْحَسَنَ 
ál sk a‏ 
الام ِن ekg gi Í‏ وَين JÁ‏ 
غين Jú.‏ :وان أبُونًا ræki‏ 
Le: > ss‏ إِشمَاعیل töl,‏ 7 
ال :«إشتاعيل وفقو ت1 


وَهٰذًا حَدِيتُ 053 


٥ے‏ أخر جه البخاري» أحادیث cell‏ باب(۱۰)ء ح :۳۳۷۱ من حدیث منصور به . 
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طب ے تلق اام وی 


۱ آبواب الطب 


ður Á a ©‏ ہنظرے 


باب ٣:‏ - نارم 


۷ حفر ت A‏ سے روات 
7ئ خاد ادد رکم کے درو سے (شغا ے 
)وا ما )کر ے söru‏ الله 
لگبیر؛ غود بالله اليم مِنْ سر عرق عار و 
Ör A 7‏ ا 
مس کت وانے ایل دکی بناہ یش آ۲ ہوں' چول بار 
رک کےشرےاو رن کک ری ےش SL‏ 

روا یت کے راوگی الوعامم EÐ Wa Á‏ 
سے اس روابیت Á‏ ا شا فکرتا ہوں شس 
JÖ‏ اما ٍکتا ہوں۔ | 

ایک rn‏ سے ال روات VR‏ 
RN‏ 


دمک ہا کا ےار sg‏ مرش می جتلادہوں- 
(المعجم ۳۷) - باب ما یْعَودَ به مِنَ 
الحمى (التحفة (FV‏ 

-٦‏ حخَلَنَنَا مُحَمَد بُنْ نار 
حا ازرقای عتھا ابرا الا 
عن 536 era a‏ عَنْ cha Se‏ عن 
ابن عباس أن الي يل گان بُعَلمْهُمْ مِنَ 
„a gt 7 7 ٤‏ 1 
áð‏ وَمِنَ الوْجَاع گَلهَاء أن یَقولوا: 


> و á‏ و سے کاو ا ٠ a‏ 
6 اپسم الله er‏ اعود باتو اليم من 


شر عرقي نار؛ وَمِنْ شر حر التارا . 


sé 


نر وت م2 ag‏ 1 و وی 20 
حدثتا عبد الرحمن بن إبراهيم 


GÍ seki Á tr : لفق‎ 
ii 


عن اود ن a Se ra‏ عن ابن 
عباس عَن الل ل حوره وَقال : مِنْ شر 


mo‏ رڈ 
عرق يعار . 


۴ 


٥ 


پل Lt‏ سے 


٦‏ -[إسنادہ ضعیف] آخر جه الترمذيء الطب باب دعاء الحغی والأوجاع کلهاء ۲۰۷٢٢‏ عن ابن بشار به 


70-7 الخ # إبراهيم تقدم حاله» ح :۱۰۳۲ء وفي الحدیث علة أخرى . 
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li‏ الطب í‏ طب تان اام وسال 
قوز ے۔ اس صورت میں مطلب بمو اک وہ رگ جو( مار یاہقادکی وج ے )شدت اور کاباعث با 
LA‏ 


js - ۷‏ عمرو ن - قرت یاد ہ ن صا مرت ا ے روایت 
سَِیدِ بن کثیر بن دبتارِ Lu aði‏ 2 ری لک 
eð‏ - ابن ölg‏ عن غمَیْر أنه نه pinna psi‏ الو رك من کل 


2023 a Sar eS 


óók Á gs‏ سمعت عادة بن شُيءِ بوذي مِنْ حَسّدِ ali‏ ومن ل 
li‏ چرتیل علو لادم ین ال PC TU ai‏ ےمم 
æð‏ لا 32 „lE‏ کَقَال: punt á að‏ ے جآ cr‏ 


2 3 


ól‏ مِن JÁ‏ شی li‏ ون ið‏ ج کے والے کے صدسےاود ہرآ گے ے ال1 


5 


75 


eðr‏ وهن کل tek‏ ال „lg‏ 0 کے 
tf L Cr Af‏ و 
(المعجم ۳۸) - á Á‏ باب :۳۸ دعاب ڈ مک بوک مارنا موی 
(التحفة ۳۸) 
۸- حلا آبُو بر بن ابي َيه rm‏ رت ما تھ بے رایت ےک نیا 


Je Ar‏ اوا دمر کے ونت بی نک مارتے تھے۔ 

مور مت Á‏ 

áð Á عن‎ A 

لا گان á‏ 

کیل a ys‏ یی علاوٹ مو نون دعا پڑھ 
کرم ری پرا انداز سے لونک مار جا ہیے۔ 


۷- [إسنادہ حسن] آخر جه أحمد : ۳۲۳/٥‏ من حدیث عبدالرحمٰن بن ثوبان عن عمیر بن هانيء eg‏ وصححہ 
ابن حبانء ح :١٤٢۱ء‏ والحاكم ٠4١١/٤:‏ والذهبي» وحسنه البوصیريء وله طريق آخر عند اللسائي في الكبزى ۔ 
۸-۔ [صحیح] أخر جه ابن عبدالبر في التمهید :۸/ ۱۳۲ من حدیث ابن أبي شيبة به » وهو في المصنف ٠ ٤٠۲/۷:‏ 
وأخرجہ البخاری: ح ۰۵٩۱٦:‏ ومسلم» ح :۵۱/۲۱۹۲ وغیرھما من حدیث مالك به مطولاً ء وهو في الموطأً: 
۲ءء وقال‌این‌عبدالبر : " رواه و کیم عن مالك فا ختصرہو کان کثیرامایختصرا لا حادیٹ 


ER 
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Pr طب‎ 

۹ حرس جا شہ ونا ے روایت سے Á‏ 

sir جب بہار ہوجاتے‎ ML 

Na err‏ کے ے۔ جب 

DA IT 

سورس )اق ی او رآ پک við‏ سے برک تک 
Da‏ کے پر) پیر ی۔ 


۱- أبواب الطب 
۹ دا al á‏ سَهْل» 


pr ás: Jú‏ ح: وَحْدتتا 
عَدَّنتا مَاِك عَنِ اب شِهاب عَنْ ÁG‏ 
عن عاس أ ای بق گان إا اشتکی» 
را عَلی تفه „kg ójá‏ فلم 

9 رر 


á a سو ا‎ Í í 2 
gil) وء‎ 


Mr غلا‎ rr A اکرو سا:0 مو زات ےرا رآ ن یدک‎ Ak 
ہے(مطل بغار )یا طفاظت و ہرکت کے لیے دم‎ Dyr 
چا پے۔ © کور کیا جا تو انل کے پہ ہاتھ‎ Æ کرنا موتو سرسے پاؤ ںکک پور ےلم ب‎ 
اورد مر نے دا لے مرداورعورت کے درمیاا ن گرم والا رش ہو یا وہ میاں یوی‎ ÁÐ Á 
#0. سے پ ہی رکا‎ Visa ورسٹ‎ ÆÐ ہوں لو مر ے وت مرش کے مم‎ 
„png lE 


EÐ باب:۳۹۔لحو‎ 


Mr Rr 


حر زنب ( بشت مھا و ہرقف Ga‏ 


Á‏ فرمایا:ہمارے ہاں ایک بڑھیا یکر یتھی۔ 


دو مرغ وکا د مکی کر یہ اور مار ے پا EÐ‏ | 


پالوں والی ایک تار ہا ئیگی۔ حفرت عبدالل اجب ا 


Enid ےو ( یی )کیا‎ mt Á 


(المعجم 8( — تَعْلِيقِ suð‏ 


(العحفة ۳۹) 
۰- حَدَنْنَا أبُْوبُ بن مُحَمّد 


وتو 30 


لزان :خنگا ðe: is‏ 
کو مھ ي یڈوہے a or‏ 
عبد الله بن يشر عَنِ الا عمش عن عمرِو 
s ‫َ ÆÐ ۰ vo. gg Á‏ 
ابن مرة؛ عَنْ يَحْیی بن الجزار؛ عن ابن 

Ba و‎ óð. و گل‎ A of 
آخټ ريب اما عبد الله عن ريب‎ 


ضف Fa‏ گے 


ór þr Á rr Í 


۹_أخر جه البخاري» فضائل القرآن» باب فضل المعوذاتء ح :٥١۰١ء‏ ومسلم؛ السلام» ہاب رقیة المريض , 


بالمعوذات والنفث: ح :۲۱۹۲ من حدیث مالك بەء رهو فی الموطاأً: ۲/۲٦۹ء ۹٤۳‏ ۔ 


۰ - [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداودء الطب؛ باب في تعلیق التمائم» ح:۳۸۸۳ من حدیث الأعش به ٭ ٠‏ 


الأعمش عنعن؛ وتقدم» ح :۱۷۸ء وفيه علة اخرٰیء وله شامد عند الحاکم :8۱۷/8 ۸۰٥٦ء‏ رإسناده ضیف . 
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طب IR‏ 
A)‏ داشل ہووت ۔) ایک دن 21 ریف لاۓ۔ 
جب ال (بڑھیا) نے ا نکی ٦وا‏ زک تو ان سے 4 
Tn‏ میرے پا ár‏ _ انتھوں ÞAÐ‏ 
لگا ایی وھا و ہوا(جومیس نے کے س 
a ti Án‏ 
یس تھے سر با دکا و مک کے دی گیا séð‏ اھوں نے 
اے að‏ لیا اور نو ڑکر یک دیا۔ ادرف مایا :عیدائشد کے 
گھروالو ںکو شر کک یکو sið‏ ہیں نے 
رسول الد مل سے سنا آ پ فرمار سے کے :م اڈ 

آحویز اوخ کال (بیسب )شرک یں۔“ 


بین ےکہا: س ایک دن گے ui‏ 


مس biti‏ میری جوا کےا یک طرف للا 


اں ے Bæ‏ جب س دم کر وای نو پا ی رک 
ہا جب می (و مکراۓ FERÐ AÐ‏ 
بای Ár‏ نےکہا: دہ حیطان تھا جب ت ای 
کی مت اکا مکر تی وہ کے چو دا جب ا لک 
شی فلا فک ریزو شی کن ای ارتا 
یی ن1گر نو rr‏ کے رول تافام ےکی تھا 
قذتیرے لی بہت ہوا اور ið‏ ورتا ل چان تو ایی 
LT‏ بار اورکہ: راھب Á‏ 
رَبٌ rðr‏ أَنتَ الشّافی' لا شِفَاءَ إلا 
í Hóla‏ فِفَا Í‏ يعار TR‏ ”ار دور 
رز usa‏ کے رب!شفادے دے۔ نو ہی 
شفاد نے دالا سے ۔ کی fr Li‏ 
UNA‏ 


۱ أبواب الطب‎ -١ 
. الْقوائم‎ kb öl الٰحمٰرَة.‎ 


اق عو یم 


یھ ا ےھ 3 کے í Bi‏ 
öls‏ عبد اش ls}‏ دخل: تنحنح 


ما ہٰذًا؟ sal‏ فی لي Að a að‏ 
فَجَلَبَه ak‏ فَرَلٰی 34 a‏ 
آل áð á‏ عن „HÍN‏ سيعت 
رَشول اللہ óp: BE‏ الرُقی وَالتَمَایْمَ 
Í‏ 3 

لث:قَإلّی si‏ فَأَبْصَرَني 
لان . فَدَمَعَث عَيْيي التي ٿليه . 56 1253 
زکتت ڑا ر2 لڑکھا مت JÚ‏ 
ذاك السَمْطَان. ذا أطميہ tl‏ ودا 
عه Á‏ في شك وکن لو 
َعَلتِ گُتَا قعل رَسُول ال وء گان حبرا 
ri‏ رَبٌ الاس . 
اِشْف, أَنْت القّافي js Ís.‏ 
I‏ 
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۱ آبواب الطب لب ے تلق ا م وای 

E ORÐ Ak‏ نک بات ہا سٹون رم told‏ درست سے چیک ش رکید ھام 
ج0 رٹ کرو ں کو مک AÐA PR Br‏ 
علا مک کے؟ نا جا tg‏ ر کرم کور کیک م ےآ ہوئی ہو دہ پرد ہک ے۔ © او می کور کر 
بھی پردءکرنا چا a‏ زیب وذ یقت نہ 
LL LL nn‏ ڈالتا پا پا واور 
کرو یرہ fg SEO Et‏ کا مکی ٹین 
نس بک فا رکا م بے نارای کا ہار ے۔ ® بو لہ( کت کال )ای کک کا جادوٹ نا ہے۔ Afa‏ ہو ںکا 
LR‏ کے ول بس ییو یک بت erg‏ ® نادنز ےول م بت پیدا 
fi LL /‏ ا سکیا اطا عتا کا اڑا یکی رمت اور ای سے مہ تکااظہار 
ل ہے. 0 ل اوقا ت مکی ٹوکگوں ið eta‏ حیطالی اٹ ہوتا ےتک 
hr‏ ےکا موں پر پفن مہا ifr gi LT SEO‏ 


; : á (o 
دع اویمسنون‎ a ٹس ین زور ےکی مارنے چا ہیں نظ ربرکا ا ےکی شیطا لی انشھ‎ ۵ 
EA 


ے- AT)‏ ل شن ےس ر أضوت IR‏ اے ع رار 
دیا سے اوراس کے واپ ویره ہک کے ہیں یز اس پر ای طو یل بج گج یکی سے نس سے معلوم ہنا ہک 
ná‏ روایت سنا شحف ہو نے کے پاوجوددیکرشواہ کی sn‏ ے۔ وال أعلم. زير 
Ba‏ کے لے دكي : (المرسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد:١/١٠-‏ ۳ والصحيحة للألباني؛ 
رقم:ا۳۳ٴ وسنن ابن ماحه بتحقیق محمود محمد محمود حسن نصار' رقم:۳۵۳) © کہ 
الیک جل دک ییار ی ہے جس جس جاۓ مل کے ni‏ کے علادہ بفاریز ہو ہاج سے LP‏ 
ای سے ترد ویر ہک بھا ری مراد ے۔ وال أعلم. 


2 
E 


٣۵۳١ A 1 -‏ - مقر ت ران بن کن ا سے روایت ! 
خلا وَکیغع عن ماع عن ið‏ من سک ALL‏ 
ران بن utter) SE sja ra‏ 
ن ده اة 7 ضفر . Ól‏ «ما هله کہا یدداہنہگی یار کا دج سے ہے۔آپ نے فرمایا: í‏ 


١‏ -[إسناده ضعیف] أخر جه أحمد:٤/ ٤٤١‏ من حدیث مبارك بن فضالة عن الحسن قال : أخبرنى عمران بن 
حصین به رحسنه البوصيري » وهو شاذمع تدليس ابن فضالة » ور واه أبوعامر صالح بن رستم عن الحسن به عند ابن حبان » 
ح٤٤٤۱‏ والحاکم: ۲۱٦/٤‏ وصححدہ ووافقه الذهبي: وعلتهالانقطاع ہین الحسن وعمران رضي اللعنہ. 
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طب سے اام وسا 
اسے ا RIÐ SIÐ AU EÐ VARÐ‏ 
ng‏ 


- أبواب الطب 
الْعَلَقَةً؟؛ فَال: هله من á‏ قَال: 
LEB GE‏ لا 5 NÁ‏ وهنا . 


3 فا ووا ایک Lt VR SI NT‏ 
لیے ایی اع مک نکابازد پر باندھ لے ے۔ ایل مات eiga‏ 


پاب :1-۴۹ سیب (اورجن ) کے اخ ےکا علا 


rr‏ سے روایت سے 
Á‏ نے مر مایا: یس نے قر بای کے دن رسول ال ا 
noe Mæ Li KÍ‏ 
„enn Agn rr‏ 
تبیہ حٹعم کی ناتو نآ پ کے TR‏ 
کے پاس ایک بی تھا ایل فاد 
با تی ںکتا LA 92 Fb‏ 
eð er er‏ 
PD)‏ یپ ےم یلا نی سکرتا۔ رسول kt‏ 
نے suðu FL‏ پا ایا 
Í‏ نی aða BP‏ کے او رگ کیچ ر(یے 
Ól Á‏ 
پلا دیا“ انل کے او ہڈا د ینا 'اوراس کے لیے اش 
سے فا کی دع اکرنا ام جنرب PI:‏ مایا زی اس 
عورت سے گی او رکہا: اس میس ڑا ہا ( جرک 
پان ) ےکی دے دہ۔اس کہا: ہہت ای یار کے 
لیے ہے۔ ام جندب بای ےر ایا: یک سال بح دای 
ET A‏ سے ری لت ہیی ین En‏ 


(المعجم )٠٤‏ - باب GÁÐI‏ (التحفة )٤٤‏ 
٣‏ حلا ابُو بر بن أبي شَيڈ: 
حَدَتَا عَبْدُ الرإجیم بن SLÁ‏ عَنْ ei‏ بن 
Á‏ 6 عَنْ Á‏ عفرو بن 
Á ór a‏ ندب ٢قَالّ]:‏ 
یی رشول اللہ ٹل 5 جَمْرَة sáð‏ 
يِن I að a‏ 
اح کت ھاتی RA a‏ 
ص لاء ہو باع لا یَكَلَمْ. َقَالّتْ: یا 
رَشول ll‏ إن هذا اني „ál árg‏ وَإِنَ 
ka‏ لا „KL‏ ال رَشول ál‏ #8 
الٹونی بیع ِن ما قتي بِما. ÁL‏ 
arð í‏ 36 ثُمْ أَغطَامَا. Ól‏ 
ال 6 srélá Í‏ 
با مو ág‏ 
.6 الْحَوْلِ 
الما عن الْعلام Í öl‏ رَعَقَلَ 
Í Sa‏ الاس . 


۲٦-[صحیح]‏ تقدم: ح : ۴۱۳۱۔ 
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۱ -أبواب الطب طب ےتا اام وہای 
nað |‏ 
LAS renn‏ 
نیس( بان ے بڑ ene‏ 
(المعجم )0( - الَاسْيِشْمَاء Su‏ باب :ا۳ سخ رن یر کےساتھ 
(التحفة Bö) )٦٤‏ 


وہب ہپ 3036 a að‏ 103 1 ذو 7 1 

li - ۳٣‏ محمد بن عیید بن عتبه ka ro‏ سے رواببت کے رسول الد 
a‏ م یں :۰ 3 ہے ۔ ي 1 ت اډ“ وو 7 ہے ec‏ 
ان عَبْد الرححمٰن LR A SA‏ 


“| 


æð 

بی اشاق عَن الْحارثِ: عَنْ عل َال : 
FRA‏ 

یل ذا مد :ارو سای کے ið‏ صد یٹ :۳۵۰۱ 


(المعجم ér‏ - باب قشل 83( الطَفْيتبن باب ۳٣:‏ -رورھار E sg‏ 
(التحفة )٦٤‏ سا بلاق لکرم 
a 7 7 ál Ár -rort‏ شی رت عا کش ٹا VÁ ae‏ 
دتا ál‏ بُ ÓL‏ عَنْ مِشام بن را ی اا سے دازون ہا ےا پل 
عرو عن ایو عن عَابفَةً Á Í‏ ےکاعھمدیاکیھکہددیتائی ضا کردا اوڑکل 


A Á ال ية‎ 


ör Sú (gl ابن‎ 


يَعنی حَیَة خبیثة. ts Lg)‏ 
متس کور وو ےہ 8 ۱ ۱ 
ls ٥‏ احمد بن عمرو بن a ٣۵٣۵‏ کہرالتہ بن کر بوج ے روابہت 
٣-[ضعیف]‏ تقدم» ح ۳٣۰۱:‏ . 
أخرجه مسلم السلام: باب قتل الحیات وغیرهاء ح :۲۲۳۲ عن ابن أبي شيبة به . 
۵٥‏ -_أخرجه البخاري» بدء الخلق» باب قول الل تعالٰی : وبٹ فیھا من کل دابة: ح: ۳۲۹۹ تعلیغًا عن يونس 
من حدیث الزهري بە ومسلمء السلامء الباب السابق: ح ٢۳/۲۳٣:‏ من حدیث ابن وهب به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


-١۱‏ أبواب الطب A‏ طب ہے تلق اجا موسا 

Le ir: eð!‏ الله ör‏ 5 | ے رسو الہ مال نے فرمایا:”سائیو ںکو کرو اوردو 

وکس عن ان eið‏ عن سَالم؛ عن al‏ گی ردان وا نے ما پکووز دم کے ساپ کون یکر 

اَن رَھُولٌ اللہ پل ال :اشوا الْحَباتِ Ól‏ ضائ کرد ہے ہیں او رگ گرا 

Lu, gb الاکن‎ A) 6 1115 

يسان البَصَرَء وَبُمقطَان الْعبْل. 

BOÐ Af‏ وا سے انپ a‏ چیہ پردوکی مول 
Án pa LD‏ 
سو ہوتا ہے d kp‏ ذیادہ ز ہر ہوتے ہیں ۔ ان ک ےکا سے ےآ دی یکی 
Fs ru‏ وکنا ے۔ © ما پک بہت کی نہیں ز ہر En‏ 
اننا رور یں ® گ می سا پ نظ رآ UA‏ چاورنہم کے ماردیی کا 
(صحیح مسلمٴ السلامٴ باب قتل الحیات وغيرها rr‏ و پلا جا ۓگاورتہ 
ie lr Da‏ اسا (حواله مذکورہ بالا) الگا 
GA‏ ووط رح ل ہے ایک ہکا ےش باتع کرد اوردفصرے ب ےکن Lyf‏ 
A‏ ےلو اررو۔(فتح LAFÐI‏ 

Ásta er المع‎ 

Eb (ET (الحفة‎ Eða 0555 


(ir -۹‏ محمد بن ál Le‏ بن rr‏ الو رہہ ا ے ردایت ےت 
تر حَدَنًَا 2 OL‏ عَنْ مُحَمّد UA‏ نے فرای: بھی تو کو اہی شون لین پن رتا اور 
ا خر طز لے a‏ لی لو egið‏ 
Jú‏ گان الت ية lo‏ 
وة اط 

Í 


2“ ۴ % 7 sta, Ss á 
Á سے ردایت‎ I rr kr بکر بن اہی‎ pl bar -۷ 
-[إسناده حسن ]و صححه البو صیرىي وله شاهدمن حدیثعائشةر ضي الله عنهاعندأحمد» والحاکم : وو‎ 


۷ _أخرجه البخاري» الطب باب لا عدوٰی: ح :0۷۷1 ومسلم اللام باب الطيرة والفأل» وما يكون 
فیە الشؤم: ح ۱۱٢/۲٢٢٢:‏ من حدیث شعبة به . 
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BT أبواب الطب جب ےتا‎ ١۱ 
gin SE حَدّلَتَا رید بی هَازُونَ: ابا‎ 


عن اس تال : فال التب لا : الا دی برقال پا اور س ابی فا لکو پٹ دکرتاہوں۔“ 

„æð ól 13 Er 

یھ فواندومسائگل :0 ایل عر بس کام کے لیے جات فذ راتے میں rt‏ ےکی پرندے با ہن دیرم 
کر مارتے اور وک کرد وکس طرف جاتا ہے۔اگر دو دای طرف جا مان کت ےکام ہوجا ےگا ۔ گر بای 
طرف جات نو کے L Eru LE nr‏ © ای اٹراز 

سے فال لینا شرع BL a að‏ 

ia >‏ © مائ قال صرف اس قد ہ کہ بلا اداد ہکوئی اھا لفت کان ش 

پڑے ادر انان ا کی وجہ سے مید رک ےک اللہ کے مییرے مقر می ککامیا برد ےکا اس میں لے 

وا ے کے قصدواراد ےکوی لی ہھتا۔ 

á Á ás - ۸‏ ن ابي ق PAPA‏ یر الہ حور ونا aa‏ 
LÓN‏ حَدَننَا 53 عَنْ tólið‏ عَنْ ulla‏ عَنْ ہے رسول الد ٹہ نے فر مابا: ‏ بدفالی شرک sg‏ 
جیسی بن عام تن زر Fms á‏ 
jú „Jú‏ رشك الله لا : دالطیرَة 5 ال تھا ی رک کی دج ےا ےد کردتاے“ 
وَمَا Á‏ إلا . وَلَكِنٌ اله بُذْحِبة 4534 
لی AÐ ri‏ 

- تکابا عح کش‎ a gg MÁ LK Lú Vi 


ea شی ۔۳۵۳۹۰۴-حفرت‎ Á á Á ás ۹ 
sp" Er a خدَننا‎ 
LFA قال : قال رشول اظو‎ „Ek 


٠ [صحیح] أخرجه أبوداود» الطب؛ باب في الطیرةء ح: ۳۹۱۰ من حدیث سفیان الثوري به» وقال‎ FFA 
, ء۱٢٤۷:‎ töl الترمذي: 'حسن صحیح'ء ح: ١٦٦۱ء وهو في مصنف ابن أبي شییة:۳۹/۹ء وصححہ ابن‎ 
OG JA : ورواہ شعبة عن سلمة بن کھیل به(هق‎ ۰۱۸/١: والحا کم‎ 
, ء٤٠‎ /۹: المصنف‎ jag ۳۰۷من حدیث‎ /٤ : [صحیح]آخرجەالطحاوي في معاني الآثار‎ tA 
. وصححه البوصيري # سماك عن عكرمة تقدم حاله» ح :١١ء وللحدیث شواهد كثيرة جا‎ 
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طب ے تلق اجام وسا 


کوئی تی ت ہیں اورصف رک یکوئی قبت نہیں“ 


رلا طِیْرَةْء ولا áli‏ 


۱- أبواب الطب ۔ ۱ 
الا : دا عَذوی 
áss‏ 


RL A A 

EEN FAT DR TU 

2 یں مو جوروت nað‏ چا وچو ر ہیں ri AL FÁ‏ 

TO‏ ۶ بکا ایک فاط خیال کی ت کاک رتال کے خو نکابدلہندلیاجاے ذ ا یکی کھو یڈ کی 

ے ای الو چنا سے جب بدلہ کے لی ہا ےت تتو لکی رو حکویسکین ہو چا ہےاورالدغا موس ہو جاتا 

سے عد یٹ اس 2ب مکی ÞÓ‏ مرادحرم کے th‏ سے نا مارک tek‏ 

تھا رتقیقت می سکوئی رن ہین با مر رخو ں یں ہو_۵ ۶ ہو کا ایک قل خیال کی تق اک لوک چٹ ٹل 
ra‏ 0 رو ےکی ا نکیا دم تھا 


8 ےج‎ se حش کیرات ب تر‎ - ٣۵ fe 
ا‎ 

ا 
می 


رسول الل ظفل نے فر مایا ”نہ بہاری تع ری موق ہے نہ 
پش یکو چ nn‏ ہے ایی 


اوی نے ا ھک رح کیا : اے الد کے رسول ! ایک 


خاش اف ےم اش ںکو ناش لک Öl‏ ے۔ 
ال رسول تلم کے فر مایا تق ہے کے لہ اون فک 
sr‏ 


: شڈ‎ í ۰ 

عَلَتَنَا 5 عَن ابن ir Á‏ عَنْ 
ايه عَن ان عُمَرَ قَالَ: قال رَسُول الله 
Ýr sál‏ عذڑی» ولا ير skúta Í‏ 
Á‏ ل100 6 خر ا vaði‏ 


2-2 


«ذلك الْقتَرُ. فُمَنْ أَجْرَبَ الأَوّلَ؟ ۔ 


3 فا اگ ایک او فکوووسرے سے نما کی اورووسر ےکوتسرے ےگل AÐ‏ ہوا شس کو 
دوسرے ےا ںگھی موی تو س سبب ے دہ بہار موا اک ہب ے بجروا ے Ól En‏ 


7 )#2 € 
۳۵۳۱- نفضرت !47 و ے = = 


رسول الد تم نے خر مایا: بہار اونڑل والا درست 


پار نے یاد ے۔ 
-١‏ حدقا Á‏ بی ابی 3 


رر گر و ەد ۶م رهق و 02 
rr‏ بن مشهر» عن محمد بن غمرو 


„Að 'c :مدقت]حیحص[-۔-٥٤‎ ۰ 


۱ [إسناده حسن] á‏ جه أحمد: ٤۳٤/۲‏ من حدیٹ محمد بن عمرو به» وهو في المصنف ٤٥/۹:‏ » وله 


شواهد عند البخاري؛ ح: 8۷۷٢‏ وغیرہ. 
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١٣-أبواب‏ الطب ... . طب ے تلق ایام سای 

- ابي سَلَمَةء عن Á‏ هُرَیْرَةَ قَال: قال GUÐ ALL‏ ے۔“ 

رَشول ál‏ قللڈ:دلّا يورد الْمْنْرِضیْ عَلّى 

۱ tali 

لک þe rn‏ 
یس پوسو پیدا ALL a‏ 
ss LL‏ کے لے ایی کام ی کیا جاۓ جس ré‏ ےمان 


وسوسے پیا ہو ےکا نطرہ ہو 
(المعجم 8 6( - باب aði‏ (النحفة (Et‏ اب :۴ ۔کوڑ کا مش 
3 ڳو ہ٥ á‏ 39 1 
۲ - خدثنا ابوبکر: als‏ بن FL AÐ BAR Á‏ 


موی وَمحمذ بن La Á‏ 
ér Gr 1 Á‏ مل تنا ساتھ پیالے بیس ڈال دیا(اورا ےکھانے میں شمریک ٠‏ 


sa AUJA a پا‎ 
EÐ FI Si عَنْ ابر بن‎ tað مُحَمّیبنِ‎ 
TR زفرق‎ 

ق الہ 555 ÍS‏ على „tá‏ 


; 4 


ٍ نپا یھت روات‎ ro غد الرحمن بن‎ ER -٣ 
TR TA 


að Eg, 0 00 سے‎ 3 

أي الرَناد . ح : وحدتتاعلئبنأبي الٰحُصٍیب: ارو 

مچ پور دو ہہ ہہ ٤‏ 

حدثتا وکیع عن عبد اللو بن سڪيا بن ابي هن 

جَمِيمًا عَنْ مُحَمّد بْنٍ عَبْدِ الله بن عَمْرو بن 

۷۲- [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداودہ الطب باب في الطبرة» ح :۳۹۲۵ من حدیث يونس بن محمد به 
وقال الترمذي فر ANV‏ وضعقه العقیلي؛ ورصححهہ ۱۴۱/٤ í Sl‏ ۱۳۷ء rn‏ )> 
العسقلانیء والمناري ٭ المفضل بن فضالة البصري ضعیف . 

rett‏ [إسناده حسن]أخرجه !بن أبي شیة في المصتف :۸/ ٤٤/۹۰1۳١‏ عن وكيع بەء وضعفه الحافظ في 
الفتح وأورده الضیاء في المختارۃ؛ وللحديث ثراهد كثرة . 
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BR دب‎ ۱ a آبواب الطب‎ -١۱ 
لين عن‎ spá عن اتو‎ öl 
ابن عباس أ ن التي بقل ا :لا دموا‎ 
النّظرإِلّی الْمَجْذُومين».‎ 
„IR á 
ِي عَافَاني ما‎ ng Po nafni کی بی‎ © 
ر ہے جس نے کے ال پاک سے‎ þr اَل به“ وَفَصلَني عَلی کثیر مَمَنْ خی‎ 
کا ایک‎ gi مایت میں درکھاٹس میس مت بل اکیا او ا‎ 
TN I ARUN 
حط رت مر وزات ا کے دال در حخرت شر یر‎ ís : عرو بن راقع‎ -. -٤۱٤ 
مِنْ آل اوہ وپ س تہ‎ Að عَیْ‎ gl بن‎ Á ER 
A ér GL a ال : کان‎ al لَه عَمْرّو عَنْ غ‎ Ja SN 
ET TR KKA 
IE „EG a 82) 


لھ فواد و سال :0ہ ذد مکو پاپ ےک عاملوگوں سے اتک رہ تاکہلوگو ںکواس سے Er‏ 
0 دنت ایک وھد ےکا نام کے اس جس ماف صرف کید کے لی اخ رمسا ے 040-2 
cl‏ جس طرح رسول الخ عورتوں ے میھت ET ið‏ ۔(صحیح 
البخاريٴ الأحکام' باب بيعة النساء؟ حدیث: ٢۲ء)‏ 


(المعجم £0( - Sl‏ (التحفة £0( با ب: ٣۵‏ - اودكا ياك 
٭٥٥- Ki‏ بن ابي apr ki‏ 


عَدَکا عبد ál‏ بن مير عن هسام عن اآھوں نے þr‏ کے ایک ór‏ 
بيو عَنْ Í‏ سَحر SN‏ لاق نے می نول بر جاددکیا۔ اک کا نام لیید ہی ام 
یک جاھو مس مو ا7 ا تھا رت یک( عالت مو یک )خی ما کو بی خیال byr‏ 


æla si _ ٤‏ السلام باب اجتناب المجذوم ونحوہ؛ ح ۲۲۳۱ من حدیث هشيم به 
٥‏ -_ے sl‏ مسلم» الام باب السحرء ح:۲۱۸۹ من حدیث ابن نمیر بە. 
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طب Mr‏ 
گا E E‏ شر کت اک 
دن ا ایک را کی بات ےکہ رسول الل ما نے 
æð‏ 
سب کہ یس نے الطدتاٹی سے جس کا م کے پارے میں 
br‏ بک یھی اللہ تھاٹی نے اس کے ہار ے س 
می ری ÓL‏ را دی ul‏ دو آدل 
Á.‏ میرے ر کے قریب Á át‏ اور درا 
2 پاؤ ں کی طرف بی ھگیا۔ Á‏ سر کے پال 
ٹیہ ہے la ri‏ پاس né‏ 
سے با پال کے پا ی کی ہو Ei nl sit‏ 
MÆ Win‏ ور و 
کہا اس پر اد کیا ہے ای ےکھا:چادو 
کیا؟ ای کہا لیید بن امم نے ×× 
TI‏ تھی کے س ات اتزے 
و )زاون بن وو زور ےج نے کے 
غلاف بی ۔ اس ن ےکہا: دہکہاں ہے؟ اس ےگہا: 
ڈیی اردان LL‏ 
ام الین فیا ن فر A‏ 
صحابہ کے راہ ا یکنو یں پرتشریف نے گئے۔ وائیی ‏ 


آ نے کے بعدفر :”م ال کی ! ھا کشا ا یکنو یکا 


ال ای تھا یس پان یں nað‏ 
کےدرشت ا ہے کے کے طا اول کے مر ٴ 

ٹین fi‏ کے رسول !آ پ نے اسے جا í‏ 
کیوں ضددیا؟آ پ ےراب FÆRÐ‏ 
نے شفادے دگی ے اور می ut‏ | 


٦‏ أبواب الطب 


gi‏ عئی کان الین ل كبز 
إِلیه já á‏ الشّیء ولا eð lg‏ 
عَقّی إا گان دات يوم أو کان دات 


es 08‏ رسوكت ل ál‏ پل تم دا ؛ تم 
sega: Jú‏ 


سے 2ھ 


SÍ sáði lás‏ الله 
ما افيه فيه؟ جَاءنی GÍ‏ 
ag Að. lg ks‏ 
sl‏ عند 5 سي lg si‏ جلي 
أي þe áð‏ ِلّذِي عِنڌ geði‏ ا 
255 الرّجْل؟ قَال: مَطبُوبٌ. قَالَ: مَنْ 
El arð æi ij‏ 
شيءٍ؟ قال : في hi‏ 000 
áð‏ دک .06 هُو؟ فال :في Á‏ 


1 


لله َد áð‏ 


$3( أررَان. 


272300 ٦ “jú 

lálsE ا‎ ln: م جاء ا‎ . ME) 

áli ls ea kál las لان‎ 
bið زوس‎ 


Gis: 
2 á ál bei „NÝ :Jú 


. ٠ش الئاس مه‎ Á 
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e 0 -آبواب الطب‎ ١ 
ا کی وج ےش میں“‎ 


Ak‏ ٹواکر وم انگل :0) جادوایک شخیطا یل a‏ انسا نکوفتصان ج کا ے۔ © چادوترام 
اورکفر ہےکیولمہ Ópal‏ الفاظہ کے جاتے ہیں جن میں 
شییطانو ںی تر یف ہو ے اورکخریہ پاش ہو ہیں۔ © رسول الل ناف ہے ہا وکا اث ہو جانا منصب بوت 
کے منائی یں موی اا چادوگروں کے جادوگی وج ےا نکی us‏ پک ےکر 
7 تھے (سور6ط:۷٦/2٦)0)‏ بیبودگی جادو کے ذر لیے ra‏ خی کو شی رکر نا پاچ fæ‏ 
ال تھاٹی ن ےکتفوظارکھا_. می نی طف کی نبو کی وکل ے ا رسول اوق نے بیبددیا کے جادو کے اش سے 
کززدری اورکسلمندر یتو کی اک یہو دکومعلوم ہو جا ےک چادو کل مکو کی یں ر یی کین 
الد تھاٹی نے جادو کے مث ہونے کے ou MEÐ rr‏ تاف مکو نہر ملا 
گوش تکھاا وبا کان ی مان از کےا ےکٹوٹ ر AÐ‏ لیا ےکم 
اس س کار کے اس الزا مکی تائید ہوکی ےک نمی اف پر جادوکا ان ہے جن کا ہورۂ فرفا نآ یت ۸ مس 
سے نان ہے اقتڑ اش اس sd‏ الخ کی وگوت اورحن تکوجنون اور چادد 
FÆÐI á‏ تھے۔ اس حد بی ثکاکفار کے اس قول ےلو حا ق یں _ © ی انان ہے ہیں اس لیے دہ 
TA RN‏ 
ہوئے۔ بے نز نصب بوت کے ما نیس ۔ ® ت بھی مشحدات LL‏ لے الیل سے دعا فر اے 
Folds‏ ت عالم الف بیس جے ے الد ری کے زر ے ے 
2 اطلاع دے دی جا ی تھی 0 
جلاد بن از شن یس دبا دتا درست ہے AÐ‏ نے ای معا کوز یادہ اہی ت کیل دی تاک بے 
فا شی رنہ ہو بلک صبرف ایا اود پوو یو ں کو زا جھینییس دئی۔ © ا سکنویں کے پان کا ریک تاا مرم استعال 
کی وجہ La‏ أعلم. 


وہ 


-٦‏ عَدنتَا يَخْبّی بن عُْمَانَ بن tr‏ اہن عم ربا سے روابیت سے 
وت تا a A‏ ام الین MFL kp‏ اے اش کے 


٦۔‏ [إسناده ضعیف] ٭ أبويكر العنسی مجھول كما قال ابن عدي؛ وضعفه البوصیري؛ وقال صاحب 
التقریب: ' وأنا أحسب أنه (أبويكر) ابن أبي مریم الذي تقدم ' انظرہ ح : ۸۰٣۱ء‏ 
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طب Sr‏ 
بن ri‏ 
کی وج ia‏ ہوجائی ہے۔ ا 
A‏ نے فرمایا:”' جھے اس کی وجہ Sara‏ 
ۓے دوفو ال وٹ میرک نف ش رای ہا تھی جب 
ær‏ 


ÓA 

جن چیزوں سے ال des‏ ے 
۵٣‏ - حضرت خولہ بت کم ا سے روایت 
lr‏ 
رت وقت ہہ دعا بڑھ ÁL ari‏ 
AR‏ 
cc)‏ :) رَأئُوذُ ik‏ الله á‏ 
مِنْ شر مَاحَلق] ”مل ای اکم 

Cunt fa BL a > 


ga 4‏ الطب 
عیب :لوا ip ir KE‏ 
sá a‏ الا ér:‏ اکر 
jú‏ الث öl fl‏ :مَارَشول الله !ا يرال 
ók‏ کل ام وَج BLÍ Ga‏ 
الْمَمُومَة الي أَكَلكتٌ. ál‏ 
Í a tá‏ وُو منوب et‏ وام 

„eið فی‎ 


ا 


ہے 


)٦٤ (التحفة‎ tis ذ‎ 


AÐ‏ کت ٤‏ کی 
۷ - حَدٹنَا ör Á sl‏ آٻي ið‏ 


A :حَدَکنا‎ óle Ás 


بن مالك عن حول ب کیم اَن 
7 --- 9ئ۳ sí‏ أَحَدكُمْ دا Jú‏ 
SÆ: ja‏ كات الله الَا ِن 
شر ما Sr Ól‏ في ذلك Jjði‏ 


ح۔٠‎ 


30 
منه) . 


EF فا وم انل :© سر ی مقا م پر ویر بارا تکوآ را مکرنے کے لیے کٹا ے فو چاورو‎ Ak 
vent fn AÐ کر سامان اتارکر یردعا بڑھ لی چا ہے‎ 
کے کات اور ال تال کے اسا ےی اورصفات مقدرسہ کے فک یل بہت‎ AÐ 


سے عو ری من حدیث وهب به نحو: وأخرجه tk‏ 


cr النسائي ذ في‎ ar [صحبح]‎ ۳٤۷ 


الدعوات: رق مو وو a‏ 


سعد عن خحولة به . 
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طب ےش تحلق امام وسرائل 


AÐ‏ ان دکی ذا تک پناہ  sr‏ سے 


Bra 
Bæ روابیت ۓ انھوں نے فرماپا: جب‎ 
EÐ تو کے ناز‎ AN 
خیالا تآ نے کک ےہ یکی پد نہ چتا‎ Á 
söru کہ یل نماڑ سکیا پڑھ‎ 
صورت مال یھی ذ می سف رک کے رسول اللہ غاا کی‎ 
Á غدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اٹہ ملف‎ 
séð سے )فر مایا این الی لای ہو؟ س تےکہا: گی ہا لٗ‎ 
ٍ (549 6 Ll اے اشر‎ 
رسول! گے از شس ایی ا نا‎ rfi جن ؟“' یی‎ 
9 مورت حال فآ لی ےک کے اوش چا یں‎ 
ماز مم سکیا ڑھد ہوں۔آ پ نے فر ای شیطان‎ 
Sól (sl کی طرف‎ 
بش بی اق کےقرجب بویا ادرجچوں کے مل بی ھکیا۔‎ 
ی ا نے میرے بے پہ بات مارا اود بیرے منہ‎ 
BR یی کا را اورپ‎ 
a JA li 
skært 

lb‏ میرک ت رگواہ کہ 
ال ے بحرشیطان نے Hæ‏ 


۱- أبواب الطب 
کات ut‏ 
مس ے۔- 


0 
ف ہے ےھ 


öls -۸‏ محمد بن نشار 


یس ورت وھ ته 


حدثتا محمد بن عبد 
ir‏ 
ابي 2 عُْمَانَ بن ابي الْعَاصِ فَالَ: لما 
Á‏ رشول اللہ #8 „Ás‏ الطاب 
جَعَل يعض لي شَيٰٴ في صَلاتي» خَتٌی 
lu‏ ا „ál Ef‏ 
Á El‏ زشول Öl . #8 ál‏ 
jú dl úði Á‏ رَسُولَ lát‏ 
قَالَ: I 6 él tók el (a‏ الله ! 


ين 


عرض 7 Á‏ في ضصلاتِيء ختی ما 
o a 1 E 7‏ 

أذري مَا أَصَلى . قال: «ذاك „ÁL‏ 
انل sáð tj‏ 
َتمَيٌ. فَالَ: a gr‏ ونمل 
في eð‏ وَقَال: 
„(la‏ 


ری ر 5 
er‏ عدو Gl‏ 


Í مَا‎ ga عُنْمَانً:‎ Ól : َال‎ 


کے فوئر ومرپئل: 0 خیطان مک نکوماز ہز ع سے رفس اوش کرجا MEÐ.‏ کے وسو ے 


۸ [إسنادہ صحیح] وصححه البوصيري» وله شاهد عند el‏ :1۸/۲۲۰۳ . 
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طب ےتا ای مال 


١۴-أبواب‏ الطب 


پیا نکن ut 2 I‏ ال ورت ٹیش الہ سے دج ا گرا te‏ مفیرے۔ 
0ہ صا کرام وی دکی نظ می نما زی fi‏ دور ے راک یی ra‏ © رسول اہ 
زم کے لاب و نکی رک EÐ kör‏ کیل کے لے 
دا اوردم وش رہ ےکی بردلی جاک ہے نطو ہے جب شکل OVA‏ متا م مرج کی 
وج سے شوطان؟آپ TL‏ ےکک جانا تھا۔اوراس کے اھ ا نٹ کو کر ےکی جرآ تی سکرت تھا۔ 
(۹غیطان انان ls ta‏ ےنگل چاتا ان 


۹ - ررس الوح اتسا aa Í‏ 
UA‏ مم کے پاس جیا ہوا تیا 
کہ ایک A‏ ہوا او رع کیا: انل کے 
ag kók‏ 
AA‏ ےکھا: جو نکی 
کا بہت ہے ۔آپ نے PT) Sk‏ 
ai‏ سے IL‏ اس (م ریش ) 
FAR‏ لیا۔ میس نے من اک ہی ا نے اس 
si‏ 4 د مکی ) سورۃ پا . 
rr‏ جار تی اس (سور) برا کے 


(آ یے :۳( او رآ یہت SÁ‏ (آ بت: ۲۵۵) اور ن 
بت اس کے٦‏ خر سے fr mm‏ 
سےای کآ تالایا تشہد الله أنه لإ ٠‏ 


۹- عَدَنَنا خَارُون ról í‏ 
َدَتَنَا راهيم بن مُوسٰی: ið A‏ 
َبْدالرَّحْمٰنِ ن اي لَيلى عَن أَييہ ابي A‏ 
أَعْرَابِنٌ فَقَال: dö „3 El Jól‏ 
ھا وَج أَجيكَ؟؛ قَال: px‏ قَال: 
tg gb cip‏ قَالَ: Chi‏ فَجَاء 
رقف ےو و 


7 Gr ror ros 
به» فاجلسه بين يديه . فسمعته عوّده‎ 


= 


بفَايِعَةِ الْكِتاب» وَأرْبَع آيَاتِ مِنْ اول 
لق وبين من وَسطھا : لوھ يله 
وو AR‏ 
آيَاتِ مِنْ خاتمَيهَا» وَآَِ مِنْ آل عِمْرَان 
خی قَالَ: هة ا آم ل کہ لا 
مر اة بن الأغراف: ارک كر 


1-۹[إسنادہ ضعیف] أخرجه ابن النني في عمل اليوم واللیلة ح ٢٦٢:‏ من حدیث أبي جناب بن أبي حیة بهء 
وتقدم حاله» ح:٦۸ء‏ وقال البوصيري فيه : "ضعيف مدلی' ء وأخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند: ۱۲۸/٥‏ م 


H + ٦ 7 1 7‏ 75 ا A‏ :2 
من طریق عمر بن علي عن أبي جناب عن عبدالل بن عیلٰی عن عبدالرحمن بن أبي لیلی به» وهذه علة أخرى ومع ذلك 


. الحاكم كما فيي الزوائد‎ a 
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Þri 
(ama) f.kr ایک‎ 
A FO 


Þr ورم صافا تک ہی دآ بات‎ (ran) 
á شو الله‎ por گی آنری جن آیات‎ 
») (سل) اورم ذن ( عورم فلق اورسورم ضا گل‎ 
Ól æt a چنانچہ اع ال حت یاب ہوک رکھڑا‎ 
لیفک دری۔‎ 


lg‏ الطب 
gl‏ [الأعراف: ör 4 lot‏ الّمُؤمِننَ: 
رن بغ تح آله إلا تر که Á‏ 
4 [المزمنون:۱۱۷] وَآَيَة مِنَ éd‏ رانم 
تمل 5 را [الجن: ٣]ء‏ 3„ sd‏ 30 
وَل الصَافَاتِ. Á Á‏ 
í Ái‏ و لفل هر الہ اد NT.‏ 
َالْمعَوْدَتيِنٍ . فَقَامَ الأعْرَاب á‏ برأ 
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